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ॐश्ीगणेडायनमः ॥ अॐभ्री्दुरुप्रसादः ॥ 

श्रसवगमारासगरू) चरमक्मदक(सवा 

ससयातमरामराइदफ, दरस्याजातमद्व ।॥9।। 

त्रागुरुनाचर चरणरजः, भजमनकारवार्‌ \! 

जासभजनकरजानीए, अहयत्रद्यअपार ॥२॥ 

इस पंचदशके पंदर भथ है पंचकिवेक पंचदीप पंचञर्संद 

तिच्नापंचांविवेकां विचों पटिरे बिवेकका नाम प्रस्यकृतत्वविवेक 
हे, तिसके आदि विपे दीकाकारका मंगरखाचरण हे्रीभारतीती- 
रथमनीन्यर अर विदारण्य म्‌नीश्वर ए्ादहांकों नमस्कार कर- 
के प्रत्यकृतसखपिवेकनाम मंथका अथं प्रकाश कतं है । यह्‌ जो पं- 
चदशोनाम यथ है तिसदी तिर्विघ्र समापति अर आदरं तिस- 
ठा सभना देशांविषे निन्नासीअगनि विचार करणा ¦ एदाददहां फ 
ठांवासते गरांकों नमस्काररूप म॑गराचरण विद्यारण्यसनीग्व- 
र कते भए हे, यह्‌ उत्तमोकी मर्यादा ह, जो यथक आभविपे म॑- 
गरखाचरण करणा।तति इष्टदेवता जो है गरु तिनको नमस्काररहप 
मगखाचरण अर बेदांतोके अनवंध वरणन कते है । श्रीर्थकरा्न॑दं 
नाम जो गरु हं तिनके चरणकमरांफो नमस्कारहे। कंसेभी तिन्‌ 
फे चरणकमर ह । अज्ञान अर अन्नञानका कायं जो जममरणहै 
सोदं भया एक याह, जैसे याह आपने वश जो प्रागी है वतिसकों 


भ 


अतिशय करके दुःखका कारण होता हे तेते अन्तान अर अज्ञान 


(२) पचव्री भावा 

का कायं जो जन्म मरणहै सोभी आपने वश जो प्राणी है तिस- 
का अतिशय करे दःखका कारण होता हे। माहका अर्थ तद 
तस्क दूर करणेका जो समथ हं श्रीर्शकरानंदगसरुके चरण- 
कमल वतिनका नमस्कार हं । सो श्रीशंकरानंदग्रू केसे रै आ- 

यने भक्तननांकां चारे पदार्थं देणेकों समर्थं है चार पदार्थ धरम 

अर्थ, काम अर मोक्ष । फेर गरु केसे है अणिमा महिमा आदि 
शक्तीयां करके संपद् है ॥ अथ अनवंधचतृष्टय स्वरूप 
वनं ॥ अधिकारी $ विषय २ संवंध ३ भ्रयोजन ४। साधन 

चतुयसंपन्च जीव अधिकारी साधनचतृष्टयस्वरूपवणनं। विवे 
क 9 वेराग्य २ पट्संपति ३ मोक्षेच्छा ¢! विवेकं कहीए नित्यकी 
हे अर अनित्य कीहै।जो कर्मउपासनाका फर है, धन पत्रस्ी 
स्वर्ग ब्रह्मरोकपर्म्वत सो संपर्णं अनित्य है अथं एह नाशवंत 
अर जो कर्म अर उपासनाका फरु नही सो निप्यहै १॥ अर 
वैराग्य कहीए जो नाशी वस्त्‌ है, धन पुत्र स्री आदिक तिस्का 
त्याग करणा २॥अर पटसंपति कहीए, शम १ दम २ उपरति 
तितिक्षा  श्रधा ५ समाधानवा ६ । मनकी वासनाकों दूर 
करणा इसका नम शम हं 5। अर इंद्रियाको जीतना इसका नाम 
ठम है २।अर सर्वं छोकिक कर्म अर वैदिक कर्मक त्याग कर- 
णा, वेदिककर्म अधिहो्रादि क्म तिसका व्याग करणा इसका 
नाम उपरति है ३। अर शीत उष्ण मान अपमान आदिक दुःखो- 
का सहारणा धीर्यकरके इसकानाम तितिक्षा हे ४।अर गुरुवचनं 
विपे अर वेदांत वचनांविपे विश्वास करणा अथं एह जो गुरु वे- 
दात कहते हँ सो यथार्थं है हसका नाम श्रधा है पभर गुरु वेदां- 
तवाक्यकर श्रवणविपे आसते रहित होकर चित्तको एकाग्र क- 
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रणा इमका नाम समाधानता हे ६13३} अर एह परमेन्यरके 
आम प्रधना करणी जो, मेरा जन्ममरणदहःखक्वद्रर हवेमाप्य 

जौ इच्छा है इसका नाम मोक्ष इछा ह £॥ एह जो साधसचतष्ट 

ह तिन्ना फरफे संपच्चनो जीवहैसो अधिकारीहे एह्‌ प्रथम 
अनवंध हं ॥ अर दसरा अन॒बंध विपये, सो वेदांताका वि 
पय जीव ब्रह्मकी एकता हे । नो जिस करके जांणीए सो तिसफा 
पिपय है जैसे नेचांकर रूप जाणीता है सो रूप ने्ांका विषय हे। 
अर जैसे करणोकर शब्दं जाणीता है सो करणोका विषय हैते- 
से जीव अर ब्रह्मकी एकता वेदांत कर जाणीती है सो वेदति- 
का विपय है यह दूसरा अनुवंध है#अर प्रतिपा प्रतिपादक भा- 
संवंध तीसरा अनब॑ध है, वेदात प्रतिपादक है अर जीवन्रह्यकी 
एकता धरतिपाय हे ॥ अर चौथा अनूर्व॑ध भ्रयोजन है सो भ्रयोज- 
न वेदांतोका दो प्रकारका है एक चरमानंदकी भाति भर दसरा 
सवं टुःखोका नाश ॥१ गुरि चरणकमलोकी सेवा करके शुद्ध 
भयाहे चित्त जिनोका अर्थं एह रागहेष इषां दंभरूप मरते रहि- 
त भया है चित्त जिनोंका तिता पृरूषांकों ससखेनदी ब्रह्मज्ञानी 
प्रािवासते प्रत्यकृतत्वका विचार कसे है । प्रत्यक्‌ कहीए साक्षी 
चेतन्य जो सपणं अंतःकरणकीभां ठतींको ्रकाशताहे अथ- 
वा असत्‌ नद्ःखखरूप जो. जगत्‌ है तिसतें विपरीत सचिदानंद 
रूपता करफे जो प्रकाशे सो कहीए प्रत्यक्‌ तिसदा जो त्वह 
वास्तव शु अदैत रूप तिसदा जो विवेक है मिथ्याभत पंचा- 
कोशति भि करणा तिसकों निरूपणकरते हैहा परयत मंगडा- 
चरण अर भ्रत्यकृतव्वविवेक देकरणदी प्रतिज्ञा पणं भयी ॥ २॥ 
अथ जीवन्नह्यकौ ए्कतारूप जो वेदिका विपय हं तिसकी सं- 


(2) पचदरी भाषा 
भावनावासते जीयकी सचिदानंदरूपता वर्णन करत है ॥ जीवक 
आओ जायत्‌ स्व्॑न खपुप्तिरूप तिन्न अवस्था ह तिच्नह्‌ ति्याविपे 
च॑तन्यकी एकता वर्णन कतं ह। चेतन्य कदीए जो घट पट आदिक 
पदाथाकी प्रकाशनेवारी अनभवसत्ता है, सो अनभेवसत्ता एक- 
रूप ह्‌ 1 जये जायत्‌ अवस्था विपे घट पट आदिकांका भेद हे । 
पररप्र विरक्षण धर्माकर संय॒क्त होणेते घट जख्धारण पर्म- 
वाखाहं अर पट शीत उष्ण निवारण करणे धर्मवाखा हे तति दोनो 
भिचिदच ह्‌। अर ति्चाका अनभव जहे सो एकरूपहे भिन्च नहि! 
अर अनञ्नयविपे जो तेद प्रतीति होती घट अन॒भव ह 
रह्‌ परट अनुभव है सो अनुभव विपे प्ेदभ्रतीति उपाधि घट्पट 
के भैदकर होती हजेसे घटाकाश महाकाश एह्‌ जो आकाशवि- 
पे क्ेदप्रतीति होती है सो उपाधि घटमट्के भेदकर होती हे, वा- 
स्तव आकाशविपे भेद नही ! घटमटरूप उपाधिके व्यागेते भा- 
काश आकाश रेस एकरूप आकाशकी प्रतीति होती है, तसे घट 
पररूप उपाधिक व्यागेतें अन॒भव अन॒भव एेसे एकरूप अनुभव 
की प्रतीति होती 2, ततिं नो अन॒भव घटका ह सो अनभव 
पटफा ह । इस्रकार जायत्‌विषे अनकक एकरूप हं # 
तेसं स्वघ्रैविपे जो अन्‌श्रव होता है सोभरी एक सरूपहं मरं 


क. 


स्वधरविपे पदा्थाका भेद टे परस्पर, अर अन्‌भवका भेद नही 
{~ जसे जाय्रतविपे पदाथाका भेद्‌ हं अर अनुभ- 


भ ऋ, क 


वकी एकता हे तेसेहि तम कहितेहो, स्वत्नेविषे पदा्थीका मेद हे 
अर अनश्नवको एकता है तड जायत अर स्वका प्नेदना भया। 


उ सृद-स्वभेक्‌ पाथं स्थित नहि उनका संकल्पमात्र ₹ू- 
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प॒ लगते अर जाग्रतविष जा पदा सो स्थित ह्‌ कातर जा 
वर्पीपर्यत ओहि पदाथ देखात ट उसीकरके जायत्‌ अर स्वनका 
सदर हे अर जायत्‌.अर स्वभ्काजा अनश्व ह तिसका भद्‌ न 
हि ॥ > ¶ तेते सप्धिविपे जी अनुव हे तिस अनुभ्वका जा- 
यत्‌ अर स्वभ्नके अनुभव स प्ेदनदि ! 
र्‌ ष्म- सप्तिविये तां अनुभव नहि होतानिसतेसभी रो- 
क कहत है जो असाम सुता मञ्यको क खवर नारहि, तत जा 
यत्‌ अर स्वघ्के अनुश्षव साच सपसिके अन्रवका अभद केसे 
किते हो 
उत्तर~- निस स्री रोक किते मसाःमे सुता जो मर 
को कड खवर नारदिषट नेडा कहिणा ई सो सप्ति विषे अज्ञान 
अनभवत विना नहि वनता \ ससे गंगाजीके बडे गंभीर जर 
विपे कोई डवी मारकरंके तिसक तीचे बडी शीतर्ताका अनुभव 
कखे नर्त बाहरनिकसकसे ए करिता ह जो,मेने जरविषे 
वरी शीतङताका अनुभव कीञादहै ! जकर दोहशीतख्ताका 
अनभव्‌ न कर्त तो जरुते बाहर निंकसकर रेस कटिता१ जो, म 
शीतखातका अनुक्षव कीञा है 1 तंस जकर सपिविषे न ज- 
णनेका अनव न कताता उठकर जसे न कहता जो, म सुपुग्त- 
विषे कछ नजाणता भया।ताति एह जानातः > जो सप्ति अवस्था 
विषे तां इसने वेखवरीका अनुभव काज 2 सो वेखबरी नाम 
अन्नान काह) 
शका-~ सूपु्िविषेता इसन वेखवरीका अनुभव कृंख 


नही कीया उठकर इसन वेखवरीका अनभ्नव॒ काञा 


५४ 


् „4१ 


) पयचटररी भाषा 

वखेव्ररीक्रा जो कट्णा टै सो रण्तिज्ञान करफ नहि । 

उ सर सपपिते उटकर बेखवरीका यन्‌भवनटि बनता] 
कहू, जो प्रव्वक्नकर निस वस्त्का अन्व करीता है उस वस्त्‌ 

करे साय उद्रियांका सवेध तिस वस्तके अनुभवका कारण ह। जरे 
प्रन्के साथनेच आदिकांका संवेध घटकं घ्रव्यक्षताका कारणहे 
तमे मप्तिकारके अन्नानके साथ जकर इंद्रियांका संवध होवे त- 
व मृपतिकाख्के अन्ञानका अनभव रहोवेसो तौ जागेते सपि 
कराटका अन्नाननाश होजाताह तति तिसके साथ संवंधकेसेहो 
वे! अर नप्के साथभ्ी जेकर इंद्रियांका संबंध होवे, तां सत होए 
पिताकाभी दसौ पंजोंवरसंतिं पीरेभी नेचकिं साथ सवधकर 
तिसकी घ्रत्यक्षताहोवे सो तौ खत होए पिताक प्रत्यक्षता नहि ह 
ती, तति प्रत्यक्ष अनभवका विपे अज्ञान नि होता अर अनमि- 
तिरूप अनुभवकाभ्ीविपे सषु्िकारका अन्नान नहि हात।का- 
हेत जो अनुमिति व्यात्ति अर टिगके अधीन होती ह्‌ दिगनाम 
देतुका है जसे कोड के जो, पवत अभिवाखा है धृष्‌ रूप छिगतं 
भाजन वारे स्थानकी न्याई 1 ईहा जो अथिकी अनमितिहै सो 
धूम अर अथिकी व्या्तिके अधीन हं 1 जिथे धूम है उथे अथि ह। 
एह जो धूम अर अभिका नेमकर अकटठा रहिना है तिसका ना- 
म व्यापि हे। सों धूमरूप रठिगके अधीन है अधिकी अनमिति। 
अनमानते जो अन॒भव होवे सो अनमिति कहीएतिसे जेकर ईहां 
मपुप्ति कारके अन्नञानकी अनमिति होती तव कोड हेतभी रोता 
अर तिस हेतकी व्यापि भी हतीसोतां ईहां कोई हेतभी है नहि 
भर व्यापी हं नही तति उठकरके सपक्तीके अन्ञानका अन्‌- 
मितिरूप अनभवनही होतादसते नानीता ह नो उठ करके अन्ना 


तत्वविवक्‌ प्रकरण 9 (5) 

नका स्मरण कर्ता है तिस स्मरणका कारण जो अनुभवहे सो सुपु 
तिति सिद भया ॥ नौ सो अन्व आपनापिपि नो है अन्नान 
 तिसते भिन्न हं । अर नायत्‌ भर स्वभ्रके अन॒भवते भिन्न नहि! 
इसतरां एक दिनविपे जो होती तिन्न अवस्था जायत्‌ स्व 
प्र सपि) तिन्ना अवस्थांविपे अनक्षव एक है जैसे, तैसे दसरे दि 
नविपे जो अनुभव होता है सो प्रथमदिनपिषे जो अनभवसी 
तिस अनुभवते अभिन्न हं ॥ ६ ॥ इसीतरां पिरे महिने विपे जो 
अन॒भवसी सो अगरे महिनेके अनभवते भिन्न नहि । इसीतरां 
प्रथम वरसविषे जो अनुभ्रवसी उस अनुभ्नवका दूसरे बरसके अ 
नृभवते भेद नहि ! इसीतरां जो सतय॒गविषे अनभवसी सोई ते- 
ता दापर फटिय॒गविषे अनुभव है 1 इसीतरां ब्रह्मकल्पविषे जो 
अनक्षवसी सोदरं वराह आदिक कर्पां विषे अनुभव है । तति अ- 
नुभव न उत्पन्न हेता है न नाश होता हे तति अनुभव नित्य है। 


शका-एह सभी रोक कहते हैँ नो घटका अनुभव नाश 


पया अर पटका अनभव उत्पच्च भया तति केसे करहिते ह जो- 
अनभ्व तिव्यहे। 

उत्त्‌र्‌-हम पृते हे! अनुभवकौ उप्पत्ति अर विनाशका को 
ई साक्षी है के नहि। जेकर कहो साक्षी कोई नहि तां साक्षीसे वि- 
ना अनभवकी उत्पत्ति भर विनाश केसे सिद होवे? अरजे कर 
कहँ अनभवकी उक्तच अर विनाशका साक्षी है तब बहसाक्षी 
कोन हे? अन॒भवही साक्षी हे वा अनभवकापिषे घटपट आदिक 
ही साक्षी है! जकर कै अनव साक्षी है तच निस अनभवकी 
उत्पत्तिविनाश यरहण करणा है सोद अनभव साक्षी हेवा उसञअ 


< पचदस भाषा 
ज अनन्व हे सो सानी हेनिकर कहीरे सोद अनु 
ती ह्‌ सोते त्रात नदि बनती तिस अनुभवका नाश हय 
वापने नाशका आप साक्षी कोई नहि होता । नाशका 
नानी कन होताद्‌ जो, नाशते पिष रहिता हं अर दूसरा अनुभ- 
व्रतो ह नदीति वद प्रथम अन॒भ्वके नाशका साक्षी केसे हो- 
त्र अर अन्नवकाविपे जो घट पट आदिक हं सो अनुभवके ना- 
~ अर उव्पतिके साक्षी नहि जड होणेते। तति अनुभव उत्पत्ति 
श्र विनाशति रहित हे अर स्वयंप्रकाश हे 1 आपने प्रकाशने वि- 
पे हारी इछा नदि कर्ता । जैसे सूरय आपने प्रकाशनेविषे दीप 
की इच्छा नहि कतीतति अनुभव स्वयंप्रकाश ह अर नित्य. 
निव्य कहिए सत्य हे ओर अनभव किए चेतन्यहेष.भासो सत्य 
अनव आव्मरूप है सो आत्मा परमानंदस्वरूप ह । निसते 
आत्माविपे परम बेम है, कदीभ्नी मेरा असख मत होवे, सदा ही 
मरा मव हवे इसप्रकार आत्माविपे प्रम देखीता हे इसते आ- 
लमा परमानंदस्वरूप हे ॥ < ॥ होरणा पदाथाविषे जो प्रेम हो- 
ताहेसोआव्मकि संवंधकर होताहै। जेसे चावखनो मिेदोते 
हसो मिटा नोहे गड तिसके संव॑ध करे होते हे स्वरूपकरतो 
चावर मिद नहि तसे प आदिकां विपे नोप्रमहोताह॑सोआ 
त्मकि संव॑ध कर होता है स्वरूपते पृ आदिकांविपे प्रम नहि। 
तति जिस आमक संवेधकरके पच आदिकाविपिप्रेम दै सो 
आत्मा परम प्रेमका आश्रयं हं ताति परमानंद रूप हे॥९॥दस ग्र 
कार आत्माकी स्चिदानंदरूपता य॒क्तीयो करके निरनेकीती 
अर व्रह्यको सचिदानदरूपता उपनिपदा विपे वणन की तीह । अ- 
र व्रह्म अर जीवकी एकताभभी उपतिपदांविपे वर्णनकीति है ॥5 ° 
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म ऊहित ह जाल्मा यरमानदश्प दं सोतौ 


रनता जो हव पृषते हं आस्म प्रमानंदसूपता 
भासती हं यथवा नहि भारती ! ज णहे भासती ह्‌ तौ विपर्यो- 
विधेडछात ह चाष्ीए ।किंडनजो परमनंदके घाप होञां तच्छ 
विपयािि प्रीत नहि वणी! चड़ जश्त करके जो तृक्तभया ह 


तिसका कतेष्ी न्दी खड खणेक्री इखा वहि हेती } अरजे क- 
कटो अत्मास्म परसा्नरशूपता यहि भाती इस करके विप- 
याको इछा हती ह! चसे दि इ वहता धन द विभा हा- 
या हवे अर तिरी तिरक खक्र न ह्वे तवं कहु काडीकाडी 
वासते दीन हेता है ! वैदे खसा एश्सार्यदखूपता तो हं ५ ल 
विपे आ 


सका भारती नहि वातै तुर हं 

त्माविपे म्रेम न होना चाहिए! छिडंजो तरेम तो वस्तकी सदरता 
प्रथम जानिए! तापरष्ठे तिखदिपे ग्रेन हेता है! सखे ठो आस्क 
परमानदरूपता जायी दह तो आस्धापिये त्रेय ठे होवे१ सा 
त्माविध्‌ जकर महि वक्थ तद 


स्मा प्रमानदश्ण़ नह्‌ ॥ 
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सं ् : 


उतस्‌र-आस्मारी परमानंदश्वता खसायते भाती ई अ 
र विशेषते तहि भादी ! जिखदं विशेषते वहि भाती, इसत 
विषयादिपे इ तीह! यरनिस्तं खमातणरफे आस्माकी 


परमानंदरूपता भासती ह तिखतें अः परमद्भेमरै। ताते 
आस्माको परमानंदरूपता भ्रादखतवीभी है अर नहिभ्ी भासती । 
एह ठनो वाता वनेजा ॥ 55 ॥ 


र 


ॐ 


(44 सृचटृखी भाषा 


१{-एक वस्तुक जासना अर नभ्भासना एह तां दोनो 


य 
‡-7 7 


णकः कालविप वहि वनत। 
उसलर-जन् बहुतिथं बाख्ककि साय मिरुकरके किसी 
करा पुत्र तरद पडता ह शालाकिपे, विख शाराते बाहिर खडोता है 


ति [य 


| 
जा निसा पिता तिक्त पक्र पटतेका शब्द समानते सनीता 
ह निखकास्विये.तिसीकाटविपे पचा शब्द नहि खनीता विशे- 
प्र छर ) तसं आस्माकी आनदरूपता भासती है खमानते अर 


विरपते भान नहि होता ॥ 9२ ॥ सखो प्रतिबंध किसको कहीता 

हु एसे गरष तां श्रवण कर । जो वस्त देखनेके खाइक होवे भर दे- 

खीनजावेतां विस्वस्तदे नदेखनेका नो कारण ह सो प्रति्ब- 

धृ कटीता ह ॥ ६३ ॥ तैसे पुत्रके शब्दके विशेषकरण स॒णनेवि- 
प प्रतिवंधका कारण हौरणां वारकफि याथ मिख कर्के पडता 
ह्‌ । जेकर ओह बाखकृ अक्खा पडता होवे तव उक्षफे पिताकों 

तिसकं पडनेका शब्द विशेषकर खुनथा जायेःतति जिसते ओ- 
ह बाटक ह्येरणा बाङककि साथ मिखकर पठता हे विसते तिस 

वारुकके पडनक्रा सब्द विशेपकरके नहि खणीतातति तिस बा 

रके शब्द्‌ करान विशेपकरके खणनेविपे प्रविवंघशा छारण हार 
णा वारकाकरि खथ मिरखकरके पडना हे । तैद आस्माफी आनंद 

रूपताकरे विशेपक्ररफे न जाणनेविपे प्रतिव॑धका कारण अवि- 
या हूं ।तिख अविद्याने विपसत ज्ञान कर छोडया हौविपरीत ज्ञा- 
न कहीए दुःखकूप विषयक सुख्यता प्रतीत होनी अर सुख- 
रूप सासाकरो जतीतन होणी ॥ 5९ प्रतिर्वेधक्रा कारण जो 


नत पिकेक्र प्रकरणं ३ (99) 
अविद्यां तिसका कियारुूपह्‌ं,असेपछतां श्रवणक्र । सं 
चिपानदख्प नजो व्रह्महं तिये प्रतिविंवकरके सहित जो प्रकृति 
टे सो सघ रन तम एदा तिद्चागणावारी हसो घ्रकृति.माया अर 
अविदयादोरूपांफा भरप्तद्चेतीह । जैसे फकणक एकी जायं 
अर खाण दो रूपांकां ब्रत होती है! सारप्रधान कणक्‌ 
आद होती है अर असारखपरधान छण होतीदहे ५ 5५॥ 
तेते सलध्रधान प्रकृति मायारूप होती है अर रनतमप्रधान 
प्रकृति अविव्यारूप हेती है । मायाविपे जो चेतन्यका प्रतिवि है 
सो सर्वजन इश्वर हे । किते नो माया ईश्वरे अधीन हें ॥ १६॥ 
अर अविव्याविपे जो चैतन्या प्रतिविवहै सो नीवदहेसो जीव 
अस्पन्न हे । काते जो अविद्याके अधीन हे सो अविद्या कारण 
शरीर हे अर तिसकारण शरीर अविदापिपे अभिमान करे प्रा- 
्नामको जीव प्राप्त दोताहै ५१५ ॥ दसरा सक्ष्मशरीर है 
सो सक्ष्मशरीर सतरां तलांफा हे। सत्रां तत्व कीर पंच ज्नानी- 
दरिया, अर पचकमद्धिर्या, पंच प्राण.एकमन,एक वद्धि ज्ञानीरि- 
यां पंच कदी श्रो्ःलचानेज्ःरखनाघ्राणाकर्मदियां वाणी,हथ 
चरण, उपस्थ, गदाप्राणपच कही ष्राण,अपाच,व्यान,समान 
उदान ! एना सतरां तघांकी उत्पति अर्पचीकृत पंचमहाभतां 
ते होती है। सो पंचमहाभत क्टीर आकाश,पवन.तेज,नर.पएथि 
वी । एलां पनां महाभतांरी उस्पति इश्वरकी आज्ञाकरकफे तमो 
गणन्रधान प्रकृतित होती है ! नीवांको सखद्ःखके अनभववा- ` 
स्ते पंचा भति सतोगणञंशते ज्ञानङंद्रियां उषस्पन्च होतीयां 
पचञाकाशके सतोगण संशते श्रोत्र इद्रिय उत्प होता है । पवन 


के सतोगुणअंशते चा इंद्रि उत्पत होता हैः तेजके सतो गुण- 


कः इद्वियं जः {~~~ जन क = षेः क) 
उ्िय उतपत्च इता हनङक सतन्िनञरात स्सना 
टद्रियं ~ ~ 0 क 
उद्रिच्‌ उन पत्र हता ह्व्रथिदक स त प्राण इद्रष उत्प 


त हाता ह । अर पंचांटी भ्रतकि षिखेषेर्‌ सतोगुणअंशते अंतः- 
मृतः स्प्विकर्परूप चक्ति 
करकः मन कहता है! अर निश्चयेशय छत्तिकर्फे वदि कही 
गणशें पंच कर्वह्दविफां उत्पत होती 
शते वाणी इंद्रिय उप्प्च होता है।अर 
थ टद्धियं उस्पञ्च होत हेपतेजवे 
। अर्‌ 


हक 


र्‌ 
साह जद्छनाकर 
पवन रनागृणञ 


जिः | 


 हैतेजके रजोगुण- 
जरे रजोगणअंशते 
शिश्च इंद्रियं उत्पच्च होता हार एथिवीके रजनोगृण्जशतें गदा इं 
द्रिय उत्पन्च हवा ह \ अर प॑चां भृतक मिङे हए रनोगणअंशते 
पचप्राण उत्प होते ह॥२ दानो एह खत तव्याका सृक्षम शरीर 
वणन कीया सो दो प्रकारका ह्‌ ।एक सथष्टि हं अर दसरा व्य 
टि हौ समट्टि सह््मशररीविपे जसिमान करके दश्यर हिरण्यगभं 
रूपताको षाप्त होताहं } अर व्यष्टि खकष्मशरीरविषे मभिभानक 
रफ प्राज्ननामा जीव तंनसनायको ग्रा हता ह ॥ २५ ॥ समष्टि 
जोहे तिसको सवविपे आससवादास्ष्य थश्चिवान होताहै।अरव्य- 
टि जोह तिखको सर्वविपे आल्भतादास्स्यं अभिधान नहि होताद्‌ 
सीकारणते व्यि सर खमशटिकामेदहा २५४६ घ्रकार सिगशरी 
रके उपनच्च शोयांहोयाभी नीगंको खश्वष्टुःखका अनभवसूप जो 
भाग दं स स्थूखशरीर अरं स्थूखुपदाथाविना सिद न होता 
या । इसवास्ते परमेध्वर अपयीहतभदाका पंचीकृरण. कत्ता 
भया ग २६ ॥ रपचीकरण छृदीषे . एकएकभतका पंचापचां 
भताकरके सहित कतां भया । सखे किंसघ्रकार कृतां भया एेसा 
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प्रता श्रवण फर्‌ ! पक चदवधवाक्रा वयम दा काम्‌ कता सया 
सन्ना दद्टाविचां एक भागको चार भाग करता भया) उसी तरां 
जटकरभी ले भाग कर्तान्नया। अर ओन्ना इहां भागांविचो 
एकर भ्नागके चार भाग कर्तां भया । इसी तरां तेज अरं पवन 
अर्‌ आकाशके ददो प्राग कता भया 1 अर तिचा दुहां भा- 
गावि एकएक भागेके चारचार भाग कर्ता भया । फेर 
पधे प्रथवीभर्धके जो चार भागसे तिश्च रचवां भागांविन्चों 
एकएक भागकों जख आदिक चवांका जो आधाञाधा भाग 
सी तिसविपि मेर देता भया । इसी तरां जट आदिकोफे 
जो अर्धअ्के चार भाग से तिनकोभी एथिवी आदिकोकेञ 
घअ भ्ागविपे मेख देता भया ।! तव एथिवीविषे जखादिक चँ 
वां भूतांका भाग प्राक्त भया। उसके परातत होणेते एथिवी पंचीकर- 
णताके प्राप्त भयी । इसी प्रकार जनख्आदिकभी चायेभत पंची- 
करणताके प्राप्त भये ॥ २५७॥ पा तिन्ना पंचीकृत पंचा भूतिं 

ब्रह्मांड उत्पन्न होता भया } अर तिस ब्रह्मांडविषे चौदां खोक उ 
` व्पत्न हेते भये । अतरःवितरसुतरुःरसातख'तखातरुमहातरः 
पातार .भः.भवः.स्वाहः-महर, जन.तप,सत्य 1 अर तिचा रीका 
विपे तिसतिस लेकविपे जोजो उचित शरीर से सोसो परमेश्वर- 
की आन्नाकरके पंचीकृतभताते उत्पत होते भये । अर तिचा से 
कांविषपे निवास करणेवारे जो जीव से तिच्लाके भोगनेयोग्य अ- 
घ आदिक उत्पन्न होते भये! इस प्रकार उत्प भया नो शरीर ह 
सो समष्टि व्यष्िभिदकरके रोप्रकारका है। समष्टि स्थटशरीरविपे 

 तादासम्पाभिमानकरके हिरण्यकं विराटरूपताकों प्राप्त हेता 


भया ॥ २८ ॥ अर व्याटरूप र्थृखरारासवष तादास्म्वा्षमन 
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क तेजसख्नामं जो जीव सी सो विन्वनामकों प्राक्त भया। सो 
लनाम जीवर दवता. मनुपः पु, पक्षीभदिक अनेकरूपताकों 
प्रात्त भया 1 सा विन्वनाम जीव शरीरविपे तादास्म्याभिमानकर- 
फ आव्मन्नानतं रहित हाते भवे । अर बाहिर नो शब्दादिकं पंच 
विप हं तित्ताविपे परचजति भये ॥ २९ ॥ सो सुखके वस्ते बहू 
त प्रकारके कमाका कतं भये । अर कमक करणेवास्ते सखांको 
भोगते भवे । इस घक्रार कम कर्तेहोये जीव जन्मांतें जन्मांतरांकों 
प्राप्त होते भये अर सुखा न प्राप्त होते भये। जसे नदीकफे प्रवाहु- 
विपे प्राप्त होवे कोड रहिरोविपे वार्वार गोते खाते है । एक खहि 
रतं निकसकर दूंसरीरुहिरविषे गोते खाति हौदसरी रहिते निक- 
सकर तीसरी रदहिरविपे गोते खाति ह । इसीतरां उनके दःखोका 
अंत नहि आवतातेसे जीवांको चारासी खक्ष योनांविपे दुःख भरा 
त्त हति ह तिनका अंत नहि आवता ॥ २ ०॥ इस प्रकार अविद्या 
करके आत्माकी जो परमानंदरूपता है तिसके विशेषकर न- 
भासणेते जन्मांकी अर दुःखांकी प्राति वर्णन कीती। अवअगि 
जन्मां अर दुःखकि दूर करणेका उपाय वर्णन कते है । जैसे नदी 
के प्रवाहविंपे गाते खाते जो जीव है, तिनके उत्तम कमंकि प्राप्त 
होया किसी दयावानकां दषिविपे जह्‌ आवते हें तव उनको दु 
खकां देखकर उसका मन द्रवीभूतहोता है । तब वहु दथावान्‌प्र- 
वाहस्या निकास खेता है। तव बहु नदीके भ्रवाहते बाहिर निकास 
हाय नर्दाक कृनार्‌ जा खक्ष हं तिसकी छयाको प्राप्त ोयकरके 
सखका प्राप्त होत हं ॥ २५ ॥ तसे जन्मति जन्मांतरांविषे दःखी 
जो एह जीव जव एल्राके पुण्यकम प्रकट होते हैँ तव ज्ञान वान्‌ 
जी गुरु ह परम ठवावानःतिसकी टटिविपे प्राप्त हते है । तव गर 
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कृपाकर उसंकाउपद्शे कतह्‌तं पंचाकोधाति मिहं) तथण्ट्‌ 
जीव पयां काशि पिवेककरके परमानंदका प्राक्च होता इ १२६२१ 
सा पंचकोश कवन हं असे पृष्ठे तां श्रवण छर । सच्चसय.सप्राणमय 
मनोमय. विज्नानमय,यानदमय,एह पंचकोश हति कर्फ ज- 
र्मा परमानदरूप आखादियाह्वेया आपे परसानेदरूपका भर- 
सायकसके जन्ममरणरूप दुःखाकों बराघ्त होता हे । जव पंचांको- 
शांकर विवेक करता है तव परमानंदस्वरूप आव्माको जानकरके 
जन्म मरण आदिक दःखति रहित होनातादहै #† ३३ ५सो पंच 
कोश तिचा शरी्सफे अतगत हं! अश्रमयकोशरूप स्थृखशरीर 
हे सो स्थखशरीर पंचीकृतपं वां भताति उष्पश्च भयहर सक्षम 
शरीर तिना कोशाका नाम हे) प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, घा 
णमयकोश पंच्राण अर्‌ पंच कमं इंद्रियां हेध्योएह्‌ प्राणमयं कोश 
 अपंचीषृत प॑चाभृकि रजोगणयंशतें उक्त हेय हे + ३९४॥ 
पंचनज्ञान इद्ियां सर मन इद्फा नाम सनोतय्‌ कोश हे ख अपं- 
चीकृत पचाभ्ताके सालिक अशते उत्पद्च भया ह । अर पंच 
ज्ञान दंद्धियां अरवद्धि एह दिन्नानमय कोश हे! सो विज्नानम- 
य कोशभी पंचा भते साविकंशते उव्पञ्च भया है ॥\ ३ ॥ 
अर कारणशरोररा नाम आनंदमय कोश है\ सो आ्तदमय 
कोश प्रिय, मोद, प्रमोददतीयांसहित मटन खलभ्रधान अवि- 
य्याका नाम हे । प्रियद्ति कीर इष्टपदार्थकरे दर्शनदे हयेयां जो है 
. सुख । आर माददटति कही इष्ट पदाथके बाह भयां जो है सख । 
प्रमोदट॒ति कहीए्‌ इष्ट पटा्थके खनेपहिरनेते भनया जो है सख । 
एल्ना पचा कोशे साथ मिख्करके आप्मा पंचफोशरूप हो- 
जता ह 1 जसे नर खड अर काडे चिदे हरे पीडे पदार्थके साय 
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खकरक खाट करारा चिदा हस्या पीटा होजाताहे ॥ ३६॥ 
प्रभध--पचां कोशकि साथ मिरक्ररके पंचकोशरूप हर्या 
ज। यात्मा ह तिसका पंचां कोशति न्यारा करणा केसे हेवे। जैसे 
नट कुना सुरमा दुघ पेरक इटधीके साथ मिरुकरके खार 
काटाचिदटाहरिया पीडा होवाहोया तिच्चति न्यारा कृरणा कणे 
उत्तः जसे गेरी आटिककि साथ मिखकखे खरु हेया 
होया जो हं जर तिस्कां निमी वटीके संर्वधकरके शु करी- 
ताह, तसे पंचां कोशांके साथ मिटकरके पंच कोशरूपताको षा 
पत हयाहोया जो आत्मा हे सो विवेक करके शुद्त्रह्मरूपताकों 
प्राप्त होता ३॥२५॥ सखो ओह विवेक कोन है! असे पृं तां श्रवण 
फ़रानाय्रत्‌ स्वन्न सपति एत्न तिन्ना सवस्थाविपे अल्माका अन्व 
य हे अर पातिना सवस्थांका परस्पर व्यतिरेकहेएह जो विचा 

रह तिसका नास विवेक हे एष जो स्थर शरीरे अनमय कोश 
जायत्‌ अवस्था विपे भासता तिसकी स्वभन अवस्थाविपे प्रतीति 
नहो दती) किते जो स्थुख्शरीर प््यकपर पडा रहता हे । अर 
जाग्रत्‌ अवस्थािपि जो होर पृस्प हं तिसके पास सो तिसके 
शरीरकं देखते हं अर आत्मा सोहं स्वघ्रे विपे हं । जौ जायत्‌ अय 
धाविपे सी, ताति जव्माका स्वभे विपे अन्वय भया अर स्थख 
शरीरा स्वत्ने विपे व्यतिरेक भया ॥ ३८ ॥ इसीतरां स्वघ्नेषि- 
पे जोदे डिगशरीर तिसका सुपुक्तिविपि स्वभाव होताहे अर 

स्वप्रे विपे जो आत्मा स्वन्नको प्रकाशता सो, सोहं सप्तिषिषे 
सपिका प्रकाशता ह! अर जेकर स॒प्िकां आस्मा न प्रकाशे तो 
सप्तिक्रा नाम नगतपिपे केसे प्रसिद्ध होवे? ततिं सप्ठिषिषे 
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आ्माका अन्वय हे अर सुष््मशरीरका सुपु्िम व्यतिरेक हं ॥ 
शं कापा कोशकरि विवेकको तुमने प्रतिज्ञा करीसी तिस 
फो छोटक तन्ना शरीरांका विवेक छ्रणा प्र्चगसं असंगत ह 
उत्तर--प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमव.एत्ना तिना कोशांका 
नाम सुक्ष्मशरीर है, तिस सूक्ष्मशरीरे विवेक करणसे तिसा 
फोशांका विवेक सिद होता है, तिसतें स॒क्ष्मशरीरका विवेक कृर- 
णा प्रसगमे असंगत नहि! गणांकी सालिकौ राजसी अवस्था- 
भेदक्ररके एक सक्ष्मशरीरविषे तिच्ना कोशांका वणन किया 
भेदकरफे वास्ववते तिस्रो कोश सक्ष्मशरीररूप ह ॥ ४० ॥ 
जैसे सपपिपिषि आव्माका अन्वय है अर सक्मशरीरकफा व्यतिं 
रेक है तेसेहि समाधि अवस्था विषे आत्माका अन्वय है अरका 
रण शरीर जो है आनंदमय कोश, तिसका समाधिअवस्थाविषें 
व्यतिरेक हे । इसप्रकार अच्मयआदि कोशपंचरूप जो शरीर ति 
तिन्नातें आत्मा जिच हे ! पंचां रोशके मध्यविषे अन॒स॒त 
होणेतें जैसे अनेक मणकियके मध्यविषे अन॒स्‌त नो हे घागा, 
सो मणकियतिं षिच्च है अर पंच कोश मिथ्या हे । एक्‌ अधिष्ठान 
पिपे कदाचित्‌ प्रतीत हेणेते अर कदाचित न प्रतीत होणेते, 
जेसे एक अधिष्ठान रसोविपे कदाचित्‌ प्रतीत दोणिवाङे भर क 
दाचित्‌ न ्रतीतहेणे कारे सर्पंमाखा धारा आदिक मिथ्ाहे। 
अर आस्मा सत्य है कल्पितांदीघ्रतीतिसमेविषेभी एकरस्सताक- 
रफ प्रतीत रोणेते जेसे स्पमारधारााहिकांरी पतीतिसमे- 
 पिपेि एकस्य हके प्रतीत होती रसीकी इर्दता सव्यहे ॥ ४३१. 
इसप्रकार अन्वयन्यतिरेककरके पंचाकोशांसे भित्च कीयाटूया 
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प्रत्ना प्ररत्रह्मर्‌पताकां प्राप्त होता हे । जसे म॑जते यक्तिकरके 
तीटी न्यामीकरख्डती ह तसे धीर्यवान्‌ ब्रह्यचय्यांदिक साधना- 
करक संप जो जिन्नास्धी जन ह तिच्ाने पंचांकोशेसि जत्माफों 
मैत्र क्रीता हं ! पंचांकोशंति भिन्न जो आत्माहं सो ब्रह्मरूप ह 
म्मम जो व्रह्मा खक्षण सचिदानंदरूप है सोर सचिदानदटक्ष- 
ण त्मा ह ताते जस्मा यर ब्रह्मकी एकता हं भेद नहि १॥ 
इसप्रकार निन्नाद्ीजनांकेतांहं गराने जीवन्रह्यकी एकताभी य्‌- 
क्ती आक्र संभावना करवादं सो जीवनब्रह्मकी एकता तलखमस्या- 
द्विवाक्यने भ्रागत्वागटक्षणाकरके जणाईती है जैसे काशीमे दे- 
याजोहे परुप प्रथम तव माघका महीना सीर पारे तिसको 
नृ्रपिपे दख्या तव विशाखका महीनासी,तवतिसको देखक- 
हीताहे“सोयंपर्पःःइसवाक्ययिपे संशब्दका अर्थ नोहै का- 
देश सर माघके महीनेविशिष्टपरुप अर अयवंशव्दकाअथं जोह 
मुसक्षेत्र देश अर विशाखके महीने विशिष्ट पुरुष तिस्के वीचसं 
एक भागनो ह काशदिश अर माघका महीना अर कुरुक्षेञदेश 
अर विशाखा महीना तिसका त्यागकरके एकभ्ाग जो हं पुरुप 
तिसशटी एकता भागत्यागटक्षणाकरके जाणीती हं ॥ ३॥ तैसे 
ततपदका यथ ना हं जगतदा अभिच् निमित्त उपादानकारण व्र- 
ह्य सो किसप्रकार अक्िघ्ननिमित उपादान कारणहै, एस परतां 
श्रवणकर्‌ ! तमोगणघ्रधान जो माया है तिसके साथ मिटकरके 
व्रह् जगतरूपताका प्राप्त होताहं अर शुदसव्वकूप मायाकेसाथ 
सिरुकरफे जगतक्रा कर्ता हता हे अथं एहनो तिपित्तकारण हो - 
ता हं जेस एकह! उणनाक्चीनाम जीव मापण मखसे निकासी 
तत्‌ हं तिका जआपही उपादनकारण अर निपित्तकारण 
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नुत्यविवक प्रकरण 3 (५९) 
टानाह मो ततपदका वाच्यं ट्‌) 2! जर जव कामम ञा- ` 
दरिकांकरके दपिन मिन सव्वप्रधान नौ माया ३, अविया जिस- 
युर टरा नाम ह तिस अविव्यारूप उपाधिकों महण कृता हे तय 
परर्रह्म जीवनामके प्राक्त होता अर्थं एह जो दंपदका वाच्य्‌- 
यथटाता६। £ ~11एह्‌ जो उपाधहुःपरस्पर विखक्षण अर्‌ प्रस्प- 
र विरोधवाटी तिच्चघ्रकारकी माका, तसमोगुणप्रधन अर श्ुदस- 
त्वभ्रधान २ अर मटिनसलप्रधान ३ तिस्रको व्यागकर अखंड 
सचिदानंदपरत्रह्म एक तिसडपाधिका आश्रय ख्खीता हे॥ए६॥ 
नेसे सोयंपरूुप इद्वाक्यविषे उपापि जो है देशकार तिखकों 
त्यागक्ररके तिसउपाधिका आश्रय एकृपृरूष खखीता ह < 
तेसे जीवर्श्वरकी उपाधि जोह माया अर अविदया तिसकों 
त्यागफरके अखंडसचिदानंद खखीता ३१ < ॥ 

श क-महावाक्यकरके खखीता नो है अखंडसचिदा्नद 
 व्रह्मसो सविकल्प हैके तिर्विकस्प है१ आदिखा पक्ष नहि बनता! 
काहिते,नो सविकल्पवस्तु होती हे सो मिथ्या होती हेषभर निर्विक 
ल्पकोभी रक्ष्यतां नहि बनती, कहते जो खक्ष्यता पमवाडा है 
तिसका निर्विकसपता नहि अर जेर कषे दिखधिथि खक्षतारूप 
धम नहि तोरक्षतारूप धम॑ते रहित जो है खो टक्षरेकधिषे नहि 
देखीता । अर य॒क्तिकरभी रक्चकं निर्विकस्पता यहि वनती 

हुते, जो क्षता धमबारेकों चिर्विकस्प कहिणा तौ असा ह 
जेसे कोहं के मेरी माता व॑ध्याहे काषटेते जे माता तेरी वंध्या 
होती तवत्‌ जन्मकों कैसे प्रप्तहोता? तेराजन्पही येते जनावता 
है जो, तेरी माता वंध्या नहि तैसे रक्षताधर्थवारेकों ता सविषं 

स्पताहोती दै अर निरविकल्पता नहि होती + ९ ४ 


(२०) पचदङी भाषा 
उत्तर~ तेने जो एह प्रश्चकीया जो रक्ष कवनहे सविकरपै 
अथवा निर्विकल्प है एहनो तेराविकस्पहे सो निर्विकल्पविषेहे के 
सपिकट्पविपेह जेकरकटै निर्विकस्पविपे विकस्पे तब तेरेकरके 
कहियाजो दोपहै सो तेरेकोही प्राप्तहोताहे जैसे कोर्डकटेनिर्धनके 
पास धन है इसकहिणेमें जैसे वदतोन्याघात है तैसे निर्विकल्प 
विपे विकल्प है। इसकहिणिमेभ्री वदतोग्याघात हे अर जेकरके ह 
सविकस्पविपे मेरा विकस्पहे तद आत्मञश्रयअर अन्योन्याश्र- 
य अर चक्रिका अर अनवस्थारूप दोपकीप्रा्नि होती हैकेसे जो 
सविकल्पनामहै विकरपवारेका तां एह सिद भया, विकल्पवले 
विपे विकर्पहे । जोविकस्पवाटेविषे रहेगा सो विकस्पविपिभो 
रहेगा जेसे करीचेवारे स्थानपरजो वेटि सो करीचेपरभी वेठा 
ह से होयाँसें विकल्पविपे रहियानो है विकर्प सो आधाररूप 
विकल्परसें मिच्च है के आधाररूप विकल्पसं अभ्िघ्रहे? जकरकहो 
अभिच् है तव आस्साश्रय दोष भया।काहुतं जो भपही विकस्प 
आधारक्नया अर आपही तिसके श्रय रहिनेवाटा भया, सो 
तो बात जगतमै नहिदेखीतीनेसे अपने मोडेपर भप नहि चड- 
सकीता।अर जेकरकहो आधारक्रूत विकल्पसे तिसविषे रहिणेवा- 
ठे विकस्पका भेदहे तव आधारभूतजो विकट्पहे सोभी निविंक- 
ल्पविषे रहिताहै के सविकस्पविषे रहिताहै! नेकं तिर्विंकस्पविपे 
रहिता है तव वदतो व्याघातदोष होवेगामर जेकर कहं आधार- 
भूत विकल्पभी सवरिकल्पविंषे रदिता हे तव तिसके आश्रयको 
सविकरस्थ किसने कीया? प्रथमविकस्पने कीया अथवा तीसरे 
विकल्पने कीया! जेकर केह प्रथमविकल्पने आधाररूप विकल्प- 
के आश्रयकों सविकल्प कोया तव आधाररूप विकल्प प्रथमवि- 


नत्वतिवेक प्रकरण 3 { 
फटपक आश्रय भया 1 टसप्रकार अन्योन्याश्चयदोपश्नया। खर 
संकर कटं तीसरे विकल्पन देसरं विकस्पके आश्रयका सविक- 
त्प कीया तव नौसर विकस्पनेभ्नौ सविकरपकं आश्रय रहिणा ह्‌ 
तच तीसर्‌ विक्रर्पके आश्चयन्‌ सविकल्प किसने कौयाष्रथम- 
विकल्पने तिसकं आश्रवको सविकल्प कीया अथवा द्‌ सरे विक- 
ल्पते तीसेरविकस्पके आश्रयकां सविकस्प कोया अथवा चोये- 
विकच्पने तीसरे विकस्पके आश्रयकां सविकर्प कीया! जेकर क 
हु प्रथमविकल्पमे तीसरे विकर्पके आश्रयफों सविकर्पफीया, 
तव चक्रिकादौपकी भाधिहोर्द। किते जो प्रथमविकर्पके आश्र- 
यको सविकरपकीता सीदसरे विकल्पने अर दसरेविकट्पके आ- 
श्रयकों सविकल्प कीया सी तीसरे विकर्पने अर तीसरे विकल्प 
के आश्रयकोां सविकस्पकीता प्रथमविकर्पने इसप्रकार चक्रिका 
प्राप्त भयी।अर जेकर कहं तीसरे विकस्पके आश्रयकों सविकल्प 
दुसरे विकल्पने कीयाहि तव अन्योन्याश्रयदोप होताहेकाहेते जो 
द्सरे विकट्पके आश्रयकों सविकस्पकीया तीसरे विकस्पने अर 
तीसरे विकस्पके आश्रयकों सविकस्पकीया दसरे विकस्पने अर 
नेकर कँ तीसरे विकस्पकरे आश्चरयकों सविकल्प कीता हे, चोधे 
विकल्पने तद चोथे विकस्पनेभी सपिकट्पकरे आश्रय रहिणाहःत 
द्‌ चौथे विकल्पके आश्रयकों सविकस्प करणेवाटा पंचवां विक- 
स्प होवेगा । दसीतरां पंचं विकस्पके आश्रयकों सविकर्प कर- 
णेवाखा छर्वो विकस्य होवेगा । उसीतरां अभिमि एकएक 
वता नाएगा इसका नाम अनवस्थादोप है} ५“ 1 जते दोपां- 
की प्रापि निविंकरपविपे विकल्प है के सविकस्पविपे विकरप हे 
इसविचारमं होती दै वेते दोपांकी प्रापि एता पंचा स्थानांपिपे 


(२२) पंचदशी भाषा 
हाती ₹। सो पंचस्थान कवन हैँ सा पच्छेतां श्रवण कर, एकतो 
जो रूप रुपवाटेविपे रहिता है केरूपते रहितविपे रहिता है । 
अर दसरा एहजो क्रियाक्रियावारे विपे रहिती हे केक्रियविषे 
रहितीदे। अर तीसरा एहजो गोखरूप जाति गोविपे रहितीहे के 
गोते भिन्नविपे रहिती हें । अर चोथा एहलो घटघटवारेविषे र- 
हिता हे, केवटतं रहितविपे रहिते । पंचवां एह घटका संबंध 
पटक संवंधवारे विपेहे केघट्के सं्वधतें जोरहितहे । तिसविषे । 
ता इसतराति तरकां कीव्यांहोयां किसीपदार्थकी सिदिनहि- 
होती सना पदाथाकी अिर्वचनीयता सिद होतीहे । अर्थ एह्‌- 
जो सर्वव्यवहारकी निटतीरूपमोनता प्राप्त होतीहे 1 तति गर- 
शिष्य उपदेशञआदिकाके अभ्नावक्ीप्रापति होती । तति उप्देश- 
आदिककि वासते तल्ववेतव्वांने संज्ञा कल्पीयांहें । तति सपणसं- 
ज्ञा असड सच्चदानंद परब्रह्यविपे कसि्पित ह सो अखंड सचि- 
दानद परत्रह्मकेसहि । विकल्पका तिसविषेअभाव है । अरतेसे 
तिसविपे विकल्पके अभावकाभ्नी अभबहे । अर रखक्षताकाभ्नी 
तेसे तिसविपि अश्नावहे । अर लक्षतकि अभ्नावकाभ्नी तिसविषे 
अभ्नावह। ताते ज॑स तिसविषे विकसपरभादिकों का कल्पित व्यव- 
हार होताह तैसे विसविषे रक्ष एहभी कल्पित व्यवहारं होतोै। 
तति अखंड सचिदानंद परब्रह्म तमसि महावाक्यकरके खक्नी- 
तहि एहनो ब्रह्मवेता कहितेहेःसो कल्पकरके कहितेहैनति सपर्ण 
वहार तिसविष कर्पया होयाहे ! तति रक्षताभ्न तिसविषि क 
ल्पितहैःतति एह शकन कीती चाहीएजोरक्षसविकल्पहे.वानि- 
विकल्पे, कदितेनोरक्षविपे सविकल्पता अर निर्धिकस्पता दो- 
नोकस्पितह ॥५२॥ इतने यंय करके क्यासिदभया । श्रवण अरं 


| तत्वत्रियक पकरण 5 (२६) 
मनन दसदभुप शलवणनाम्‌ कपकार्‌.महावाच्यकरायषनार 
जीवन्रल्मा पकता वतिसका गरकरि मखसं वद्धियर्वुक्र सणन। 

अर मनननाम करिकर जो मरक्रिमखते श्रवणकरीसी नी- 

मृत्रह्मकीपख्ता तिसफो वदिकसाथ अनेक चुक्तियांकरे चि- 
चारक्ररणा । अर वुद्धिविपे उसकीश्रद्य दृटहोणी जोगुरुकदितेहं 
 जीवन्रह्मकी एकता सो यथार्थं है धसव आमे निदिष्यासन- 
` का रूपवर्णन करतेह ध्रवण मननकरजो जानयहि अखंडसचिद। 
नद प्ररन्रह्य संशयते रहित तिसपिपे चित्तकीाति प्रवाहाकार हे- 
जानी इसकानाम निदिष्यासन है ॥ ४ ॥ सो एह निदिध्यासन 
` जव अतिहीषटटताफो प्राप्तहोवा हे ! तव समाधिहोतीहे, समाधि 
अर निदिध्यासनका सेदक्याहे असे परतां श्रवणकर । चिदि- 
यासन अवस्थापि ्याताध्यानभ्वेय एह चिपरी भासतीह्‌ जो 
मं सचिदानंद परव्रह्यका भ्यानकताहां, अर समाधिमवस्था 
पिव अभ्वा्नकफरके भिपरीते रहित ह्ेजाताहं । अथ एहुजौमे अ- 
, खंडसचिदान॑दपरत्रह्महां एह खता उदयनहिहीती । का- 
हेते जो अ्हभावकाभी अभाव होजाताह । चित्तजीषटै सो पर्र- 
हमविपे खगाट्रुया परव्रह्मरूप होजाताहं । चित्ततोहं सौ जपने 
चिततभ्ावको व्यागकरके पवनते रहित स्थानविपे स्थितदीप्‌- 
फफी न्याइ अचर भ्रकाशरूप होजाताह्‌ ! उसकानाम समाधिव- 
णन ररते हं ज्ञानवान्‌ ॥ ५५ । | 
प्र्--तसीकदहिवेदो समाधीपिपे त्रिपदी नहिदटोती काहवै. 
जो स्ना ठतिवांका अभ्नाव हेनाताहै ! तति अखंड बह्याखर 
तिभ नहिरहिती वति एद कैकदा जो समाधिविपे अखंडा- 
कार ठति होती । किते नो अखंडाकार्टति भी तोति ट 
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पचदरीं भाषा 
तां तिसञजखडाकार टतिके होयांहोयां सर्वर्खति वांकाअभ्नावन 


[शिः 


सदया 1 

उ त्र्‌-अखडाकारद्रतितां समाधिविपे रहितीहे । काहेते 
जोसमाधिते उठकर तिस्तञखंडानंदकों यादकर्ता है । तति एह 
जो यादगीरीहै । अखडानंदकी सो समाधिकारविषि अखंडानं 
ठ्के अनुभवकों जनावतीहे । तति अखंडानंदका अनुभव समा 
धि अवस्थांविपेभवा तति अखंडाकारटति समाधिषिषे सिदध 
भई । तति समाधिविपे खतीयांनहि इसका क्याभर्थं सिद्भया 
समाधिविपे अखंडाकारखतितौ रहितीहे । परखतिका उतिभाव 
नदिरदिता जेसे जखविपे दृणअभनेद्‌ होजाताहे तसे उतिअखंड 
परत्रह्मविपे अभेद होजाती है । जेसे खूणजटविपे नेनांकर नहि 
देखी तापर रसनाकरके जान खता है । तेसे अखेडव्रह्माकार 
तिभी स्थूलटष्िकर नहित्रतीत होती परसुक्ष्म दष्टिकर जानी 
ती हे । जो अखंडाकारटति समाधिविपे रिती हे ॥ ५६ ॥ 

शक्ा-समाधिकिपे नो अखंडाकारति रिती हे, सो स- 
माधिकरारुविपे उत्पन्न होतीहै । अथवाजाग्रतकारुविषे उस्पन्च 
होई जो टतिहै सो समाधिकाख्विपे रहितीहे भ्रथमपक्षतोनदिव- 
नता काहेते जो समाधिकाटविषे टतिकी उत्पतिकाकारण धरय 
ल नदिहोता अर जाग्रत्‌कारुविपे उपद्चहो नो अखंडाक्रार च" 
तिंहै सोभी समाधिविषे नहिरहिती काहेते जोति क्षणक्षणविंषे 
नाश होजातीहे तति दूसरा पक्षभी नहिवनता । दुहांत्रकारांक- 
रके समाधिविपे अखंडाकारदति नदिवनती, तुमकैसे कहितेहो 
जो समाधिकिपे अखंडाकारदति रहिवीहैे। ` ` 


नत्यपविषक प्रकरण 5 ` {२५} 

उनग-समाधिविपं जखेंडाकाररतति रहितीट, सोद्रनि स- 
माधिकाटमं उत्पत हातीह । समाधिक्ारते ध्रथम जो कीतामी 
अखं दक्रारदरत्तिका प्रयत्न पिसध्रयलते समाधिपिपे अखंडाका 
रद्रि हती । सो समापिते प्रथमकारका प्रयल कैसे । टो- 
तिखके सहादकर्है, एकतो निःकामपृण्य अर दसरा वारंवार स- 
माधिके अस्यासक्ररफे उत्प भवा नो संस्कारदोहे ॥ ५८ ॥ 
प्ट समाधिकारपदेश श्रीकृष्णभ्षगवानजीने गीतके चिवि अ- 
भ्याविपे अजनकेतांड कीयाह । है अजन जैसे पवनतेरहित 
धानिपे दीपक स्थितहोया डेरतानहि कानि अचर हैजनाताह्‌ तैसे 
समाधिकारपिपे आत्मअभ्यासके करणेवाखा जो जन्नासीहं 
तिसकाचित ब्रह्माकार अचर होजाताह्‌ । तति अनकख्केजो 
जिल्लासीह, तिनकोभी समाधिका अभ्यासकीया चाहीताह्‌। ५८ 


प्र 2--समापिका क्रियाफखह । विना फएख्नानेते समाधिका 
अभ्यास नहि हेसक्तानति समाधिकाफर कृपाकर कटो जो 
उसफरखकी पराक्षिवास्ते मभो समाधके अभ्यासक्रा यत्करा 


~ 


ट सृर-समाधिके दोफरहै, एक अवांतरफरहे । अर दसरा 


भ १ इ = त 


परमफरुहे । जेसेकिसीते गंगास्नान करणेनाना हवि, तां ति- 
रफ त्रनेरूप घ्रयत्नका गंगाश्चान परमफर है 1 अर पटोये कर- 
सेचफा स्लान उसका अवातरफख्टे तैसे समाधिका यवांतरफ 
दो प्रकारका है ! एकतां अ्नतजन्मांविपे संचितकीये जो पण्य 
पाप रूप कर्मसे करोडां सो नाश होजातेदं । अर दसरा अपि- 

या सर अविदयके कार्यका नाश करणेवाखा जो हे ब्रह्मसाक्षात- 
कार तिसकासाधन जो निःकाम धर्महे। सो वधताजाताटै॥ 


+ 


(२६) पंचदङ्ी भाषा 

॥ 4२ ॥ उसीकारणते ब्रह्मन्नानी इस निविंकट्प समाधिक धं 
मेघ किते ह । जैतेमघ हजायों जखकीयां धारांकरंके वर्षाकर्ता 
ह । तेसे निर्विकल्प समाधिभ्नी ब्रह्मसाक्षात्कारका कारण जो 
धर्म है, सोर्ईभवा एकअमरत तिसकीयां हजारों धारांकरके वर्षा- 
कतीं है । इसते इसनिर्विकल्प समाधिकेो धर्ममेघ किते है, एक 
क्षणमान्रभौ जो निविकलप समाधि हे, सो इतने पण्यका उत्पन्न 
कतीं है! सो अश्वमेधयज्ञं कृरणेते जो पण्य उक्त्नहोवे ॥ ६० ॥ 
अव अगेसमाधिका परम प्रयोजन वर्णन कते हे, सो श्रवणकर। 
इस निर्विकल्प समाधिकरे ज्ञानका प्रतिवंधक जो अ्हुकार 
अर ममता तिसके संस्कार न्ट होनातेह । अर अहुकारके नाश 
हयेणेते पण्य पाप रूपकर्माका जनो समह है सीसंचित्त सोभी ना- 
शहाजाता है जसे रक्षके नाश्होयां तिसटक्षकी छायाभ्ी नाश- 
होजाती हे । तेसे समाधि विषे अहंकाखे नाशहोनेते| अहंकारके 
आश्रयो संचित पुण्यपापं रूपकम॑से सोभरी नाशहोजाति हे । 
तति वासना अर अहंता अर ममता अर प्ण्यपाप रूपकमं सो 
सभी नाशहानातेह । तति वासना अर महता अर ममता अर 
प्ण्यपाप रूपकर्म एहजो ब्रह्मसाक्षातकारे घरतिवेधकसे पंचति- 
नाके नाश होयांहोयां ॥ ६१॥ महावाक्य प्रतिरव॑धते रहित होया 
होया जीवन्रह्यकी अभदतानं अपरोक्षकरके दिखराय देता है । 
जेसे हथफेउतेनो पिस्वका फट ह, विसकने्र अपरोक्षकरके 
दिखायदेते हँ अर समाधिते षरथम महावाक्यघ्रति वद्ध ट्रूयाटरया 
परोक्षन्नानकों उत्पन्न कर्ता हे । प्रतिवंधकाकारण अहता भादिक 
पच हे, जेसे मणिम आदिकांकरके परतिवद् होदहोदईं अथि 
दाहको नहिकतीं अर स्वरूपकरके परीनजर आवती है 1 जव 


लत्वथिवक प्रकरण \ (२७) 
अधिका प्रतिषंध दरकरीता हं वव अभिदादट्‌ करतीं ह्‌ 1 तैसे अरं 
ताअरममता अर वासना अर सकामपृण्य अर पापरल्ना फचां 
करम प्रतिवद् हेयाहोया महावाक्य अपरोक्चञ्ानकां उक्तच न- 
हिकरसक्ता । समाधिकरके अर्हताआदिक षरतिवंधके नाश हौ- 
याहियां महावाक्य अपरोक्षज्नानकों उपपन्न कर्ता है। तति एह सि- 
दभ्या } अपरोक्षन्नानकी प्रा्िवासते समाधिका अभ्वासकरणा 
जिन्नासीयाने ॥ ६२॥ 

प्र्र-परेक्न्नानका क्याफख है, अर अपरोक्षन्नानका क्या- 
फट । 

उत्तर-प्रोधियत्रह्यनिष्ठ गुरुके मुखते श्रवणकीया जेदैमहा 
वाक्य निसदिन तिसदिनते ठेकरफे अगे पापकमंका स्पशंनहि 
छोता । अर्थं एहजो अगे संपृणपापकमं नाशन, काते 
जो ज्ञान अआभ्वासविपे छमगाट्रया जिज्ञासे तिसकी पापकर्मा 
पपे रुची नहिरहिती । अकसमात्रते जोकोईइं मागमे चरति्या- 
हेयां चरणकि तटे कौट पर्तग म्नाताहे  तिसकापाप विसनि 
ज्ञास स्पश नहिकर्वां ज्ञान अभ्यासे वर्ते जेसे किसोप 
स्पने मोमजांमा उोदाहे तइसपरुपको मदमद वदांकास्पर्श न- 
हिहोता मोमजांम के्रभ्भावते ॥ ६ ३॥ अव अपरोक्षन्ञानका फट 
कृथन कर्त सो श्रवणकर } अपरोक्ज्ञान जन्ममरणका कारण 
जोञन्ञानसी तिसको नाश करदेताह । जैसे मध्याहूकासर्य अं 
धकारकां नाश फरदेताहे ॥ £ 1 एह प्रत्यकृतखविवेक नाम जो 
ग्रथ्‌ तिसपिपे प्रत्वकतखयिवेक कथन कीया ! तिस्फे विचार- 
का जोजअभ्यास कताह्‌ । अर्थं एहनो वारंवार विचारकर्ता हे, तिस 


२८) पचदडी भाषा 
विचारकरणेवाटेकों जोफख ब्रास्र होति सो श्रवणकर । इसप्र- 
कार पंचांकोर्श भि आपने आपको जानकरके जन्ममरणरू- 
प वंधनते रहित होयाहोया मानुप इसीजन्मविपे शीघ्रही सचि- 
दानंद्‌ परत्रह्यरूप होजाताहे । तति प्रत्यक्ूतसविवेकदा विचार 
वारवार्‌ करणा ॥ ६॥ 
इति श्रीविद्यारण्यमुनीश्वरविरचितः 
भरत्यकूतच्वविवेकः समाप्तः 





(1 
पञचदशी भाषा. 
न 
महाभतविवेकभ्रकरणम्‌ २ 

सतगर्प्रसाद ॥ ॥ अथ दपर विवेका आर्कदं 
ट ! पचत विधेक दसर विविकका नाम्‌ ह । सत्यरूप अदितीय 
एकव्रह्म जगतक्रा कारण हे सो ब्रह्ममन वाणीति पर है इसीते म- 
वाणी करके जानिया नहिनाता इसत ब्रह्मके ज्ञानवासते ब्रह्म 
काक्ार्य जो पंचभतहैःतिनका विवेक कतं है॥५॥अकाश पवन ते 
ज जर पृथिवी एह पंचभतद शब्दस्पशं रसरूप गंध एह पंच भ्‌- 
तकि गण हं तिया गणाद्रारा पंचांभरतोका विवेक करणा । अर्थं 
एह जो पचांभतां फो भिच्नमभिन्च जानना सो किसषकार जानना 
असापरतां श्रवणक्‌र ।! आकाश विषे एकशब्द गणरहिता ₹।पव- 
न विपे शब्दस्पशे दो गणरहितै्ह तेज विपे शब्दस्पथे रूप तिचच 
गण रहितेहे जट विपे शब्दस्पर्शं रूप रस चार गण रहिते हैं ए- 
थिवीपिपि शब्दस्पशं रूप रसम॑घ पंचगण रहितं ह॥ पसा#भाकाश- 
विपेनो शब्दगणदहै सो ध्वनीरूप है अर वायुविपे जो शब्दहै 
सो वीसी रूप है अर वायपिपे जो स्पर्शं है सो अन॒ष्णा शीत ₹- 
परै जथं एह पवनविपे नो स्पशदहैसोनउष्णहेन शीत अर 

पवनयिपे जो शीतख्ता षतीत होती सो जख्फे सवपक्सकेहो 
ती हे अर पवनविपे जो उष्णनता प्रतीत होती है सोतेजके स- 
यधकरफ प्रतीत टोता ह वास्तवते पवनविपे न शीतख्ताहेन 
उप्णता हं अर अग्निपिपे भगभ्रग शब्द टे ।॥ ३1 अर अिपिपे 
उष्णस्पश ह अधिविपे शष्ट रूप टे अर नखविपे चरुचट शब्द 


(३०) पंचदडी भाषा 
ह अर शीतस्पश दै अर शह रूपदहेजखका जो शुररूपहंसो 
परके प्रकाशनेकों समथ नहि अरतेजका जो शुष रूपदै सो प- 
रक श्रकाशनेका समथ हं । ततिजर अर तेजके शु रूपका भेद 
हे मिढा जक ससहे ॥% ॥ अर एथिवीविपे कडकड शब्दहै 
अर कटनता स्पर्शं हे अर खर काटा आदिक अनेक घरकारका 
रूप हे अर खटा मिटा आदिक अनेक प्रकारका रस है ॥ ५॥ अ- 
र स॒गंध अर दगध दो प्रकारकी गंधहै पवन अर नटविषिनो 
गधकी प्रतीति होती हं सो परथिवीके स्वध करके होती है वास्त- 
वते नट अर पवनविपे गंधनहि इसप्रकार पंचां भतांपिषे गणां- 
का विवेकं करणा।अथ एह जो पंचां भृतांविपे गण भिन्नभिच् जा- 
नने अर गणाारा फंचां भताकां भिच्भ्भिन्न जानना जसे गणां- 
हारा पंनोभत भिच्भिच् जानीते है तैसे कार्यद्रारा भी पंजोभत 
भिन्रभिन्न जानीति है इसवासते पंचांभतांका कायं पंचज्ञान दद्धि 
यां प्रथम कथन कर्ते श्रोचद्द्धिय आकाशतेउत्पन्चहोता हं श्रोच- 
इद्ियकल्ारूप स्थानविपे रहिता शब्दविषेकों ग्रहण कताहं बाह्‌ 
र धावनकरणा वहत करके इसका स्वभाव है अंतरी धावनक- 
ताह्‌ जथ एह्‌ जो कवीशरीरके अंतर जो शब्द्‌ होता हं तिसको- 
9 श्नोत्रग्रहण कर्ता हे 
प्रश्च-शरीरके अंतरशब्द होता है सो केसे जानीए अर 

श्रोजदंद्रिय तिसको केसे महण कर्ता है. 

उत्तर्‌-प्राणपवनकरफे उदरविपे गुडगुड जो शब्दं होताहे 
सो शरीरके अंतर होताहै भर जटराधिविपे जो शब्दं होता है श- 


अ, क 


रीरके अंतर तिसकों, अहित शब्द कहीता है तिसको योगीजन 
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मनत हं काका मदकरफे सो श्राद्ध उद्धिवांकरनहिजानि- 
या जाता शच्छकी प्रतीति होती हे तिसदारा श्रोचक्रा अनमान 
करीताह्‌ अर चा इद्िय पवनते उत्पन्च होता ह्‌ यर स्पधविि- 
कां महण कता ह अर चचादद्विय सार शरीरविप रहिता ह त्या- 
परफरके रसी कारणते सारे शरीरविपे सात उष्णको प्रतीति ह- 
तीटहैसो तचा ईद्रिय वहुतकरफे वाहरटे स्पशंकों रहण कर्ता 
अर कदीक अंतरी सीतर जख्के पीव्यां होयां छाती ठरजाती 
ह तिम छातीदी सीतखताको खचादद्िय यरहण कतां ह अर ल- 
चाद्य प्रत्यक्ष नहि अर शीत उण्णके स्पशदयारा लचाद्रद्रिय- 
का अनमान करीताहे अर तेन ते नेच उवप होता सो नेच धी- 
रके अयभागविपे रहिते है अर रूपक ग्रहण कर्ते है अर बहत- 
फरके वाहरफों धावनकते है कदीक परुकान्‌ मीवां होयां अं- 
तरके अंधकारकोभो यरहणकते है सो एह नेच इंद्रिय प्रत्यक्षन- 
हि रूपकीत्रतीतिदाराइसका अनमान कृरीता ह मर रसनाई- 
दिय जरते उपद्चहोता है । अर जिनब्हाके अग्रभागविपे रहिता 
हे सो रसकं हण कर्तां हे; अर वहुतकरंके बाहर धावन कर्ता 
है अर कदीक उकारके आयांहोयां रसनाईंद्भिय अंतरे रसकं 
ग्रहण कर्ता है सो रसनाइंद्रिय प्रत्यक्ष नहि रसरी प्रतीतिहारा 
तिसका अनमान करीता है अर प्राणं एथिवीते उत्पन्न 
होताहे अर गंधक यरहणकर्ताहे अर नासिकके अयभागविपेर-. 
दिता अर वहूतकरफे वाहरकां धावन कतां है अर कदीक उका- 
रके आयांहोयां अंतरे गंधकोभी प्राणडद्रिय रहण कर्ताहैसो 
प्राण प्रत्यक्ष नहि गंधक प्रतीतिदारा इसका अनुमान करीता हं 
इसप्रकार पंचज्ञान इद्रियाके पंचेभृत भिन्चभिच् जानीतिहै 


(३२) पचदरी भाषा 
॥५]} अर पंचांफम इद्रियां दाराभी पंचोभत भिच्भिन्न जानीति 
हसौ पंचकमद्रियां कृवन है भेसा पेता श्रवणकर वाक्‌ हथ 
चरण उपस्थ गदा सो एह्‌ पांचोद्रद्रिय प्रत्यक्षनहि अनमानदारा 
जानीत हं सो अनुमान करके केसे जानीते है असा पतां श्वव- 
णकर पंचप्रकारकी क्रिया प्रत्यक्ष नजर भवती हे एक शब्दका ` 
थन करणा अर दसरा किसीति कोईवस्त्‌ छेनी अर किसी को- 
कोड वस्त्‌ देनी अर तीसरा त्रणा फिरणा अर चौथा स्ीका 
आनंद ठेना अर मृञ्रका स्यागकरणा अर पंचवां मका त्यागना 
-एल्ना पंचाक्रियाते होर कोड भि रिया नहि होर जतीयां क्रिया- 
हे क्षतीदा करणा वणजदा करणा य॒धदाकरणा स्नान करणा दा- 
नकरणा होमकरणा किसीकी सेवाकरणी इसते खेकरके जेतीयां 
क्रियाहैं ति्चाका एचा पंचांविपे ही अंतरभाव होता हे तति एना 
पंचाहाराही पंचांकर्मेद्रियांका अनमान करीताहै सो पंचोकमें 
द्विया मखञारिक स्थानांविषे रहितीयां हं ॥9 अर मन नोह 
सो दशाईदरद्रियांका प्रेरक है अर हादेरूप स्थानविषे रहिता दं 
अर तिसका नाम अंतःकरण हे काते नो ज्ञानदद्वियां अर क- 
म॑डंद्रियति विना बाह्रे किसी पदार्थकों जानने अर किसी 
क्रियाके करणेकों समर्थं नहि॥१ २।५अर विपर्याविषे गण अर दो- 
पके विचारकां करणेवाखा हे अथ एह नो पंचाहद्धियाके विषयां- 
कों च॑गा अर मंदा जानने वाखोहे नेजआदिक इंद्रियांनोदैसो 
रूपञदिक विपयांकों चंगा मंदा नहि जनावतीयां मर आत्मा 
सभना इंहिये विपयांकों प्रकाशता हे अर किसीके गणदी- 
पकों नहि जनावता अर गणदोपकी "प्रतीति तो प्रत्यक्ष होती 
ताते विपयाविषे गृणदोषकी ष्रतीतिक्रा कारण मनदहैसो 
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मन सल्व, गज, तम, पन्ना तिचनं गुणाकर अनेक प्रकारक वि- 
करारको प्राक्त हताह ॥ १२ ॥ ज॒त मनवियि सत्वयुण प्रगट 
टानां तव वराग्य किमा उद्रारता मेरी दया गंभीरता परमन्यु- 
रजन इशत आादिटिक गुण प्रगट देति द।अर ज मनवे 
रजागुण प्रगट हाता हे तव कामक्रोध लोभन चलन दं ईपति ज- 
दिटिक दोप प्रगट होते दै ॥5४॥ अर्‌ ज मनवे तमेगु- 
ण॒ प्रगट हतां तव आरस खम्‌ तंद्रा निद्रा आदिक दोप रग 
ट होते हं सवगुणका कार्यो वैराग्य आदिक गुण तिच्ाते 
पुण्य उ्पचच होता है! रजेगुणका कार्यजो काम क्रोधञआदिकर्ह 
त्नाके पाप उसपत्न होता है ॥ 941 अर तमोगुणका कार्य 
= आस तंह निद्रा आदिक दँ तिननाकरके न पाप्‌ उत हो- 
तादे न पुण्य उलन्न होता हे केव आवसा व्यथं चरी जाती है 
संपूर्ण कमदरिवां अर ज्ञान इद्रियां अर मन अर शरीर एत्राविपे 
अभ्भिमान करणेवारा जो हे सो अकार हे सो कता दै ॥ १६१ 
{जतन एह कार्य प्रतीत होता हे जगत्‌, सो आकाशादि पंच- 
भूतरूप दे जति पंचांभूतति विना आदिअंतविपे कुड घ्रतीत न- 
हि होता, तति जो वस्तु प्रतीत होती पंचागुणासदहित सो ए 
थिवी रूप ह अर जो वस्तु चारगुणासदहित भरतात्‌ दोतीदेसोज 
ररूप ह 1 अर जो वस्तु तिन्ागुणासदित धती होतीदहैसोतेन 
रूपै! अर जो वस्तु दुहागुणासहित पर्तत रोती दै सो पवनरू- 
प हे। भर जो एक शव्दगुणसदित है सो आकाशरूप दे 1 उसश्र- 
कारो दर मावते दे प्रव्यक्षपदार्थं सो पंचभूतरूप. € २2 सिद- 


[न 


पयार जो दृष्ट नदि आवते नेत्रजा्िक तिन्नाकोभी युक्तिकरकै 


 शरूतकार्यता निश्चय करौती ट, सोय॒क्ति श्चवणकर। नेत्रजो टं सो 


(३2) पचटरी भाषा 
तेजरूप ह, काटेते नो पंचांविपयां विचों एक रूपकी प्रगटताका 
कारण ह्‌।नो रूपकी घरगटताका कारण होता है सो तजरूप होता 
ह्‌, दीपक ।ताति नानीता है इस य॒क्तिते नो नेच एक तजभत- 
का कायं दह्‌] इसीतरां रसनारंद्रियकों नका कायं जानना।इसी- 
तरा सवं द्विवांको भूतकायं जानना। अर मन नो ह सो पचाभ्‌- 
तांका कार्यं है.काहेते जो पंचांहि विपयांविपे गृणदोषकी कल्पना- 
कों कता हानेकर मन पंचांभतांका कायं न होता तव पंचभरताफे 
जो गण ह्‌ पंचतिद्यकेसाथ संवंधवाखा केसेहोताएसमोपंचांभतां- 
के पंचांगणेकिसाथ संव॑धते रहित होता । जैसे एकभतते उप्प्च- 
होए जो नेच हं, सो पचांभूतके पंचांगणांकों नहि हण कत.किं 
तु एकरूपकोहि य्रहण कर्त हैँ । तति ने एकभतका कार्य हँ नति 
एकगणकों महण कते ह। तति मनभी जेकर एकभ्तकाका्यं हो 
ता तव एकि विेकों रहण कतौ सो भसेती नहि अनभवकरफे 
जानीता हानो मन पंचाहि विषयाकां कल्पता ह तति जानीताहं 
जो मन पंचांभतांका कायं हा अर वेदभ्नी इंद्धियां अर मनको भ्‌- 
तकार्य॑ता कथन कर्ता है 19 तति इतनेकरके क्या सिद्ध भया 
जो इंद्रियांकरके प्रतीत होता हे भरनो मनकरकफे प्रतीतदहोता 
हे अरजो अन॒मानकरके प्रतीत होता हमर जो शास्करके षर 
तीत होता है सो संपर्ण पंचभ॒तात्मक जगत्‌ है ॥ 9८ ॥ सो ज- 
ता जगत्‌ ह,सो आपनी उत्पत्तिते प्रथम सतरूप व्रह्म होताभय। 
सो असेउदाखक म॒नीश्वर मापने पृच् चेतकेतुकेतांदं कथन क- 
तां भवा हु छांदोगम्य उपनिषदविपे । सो सत्‌ब्रह्म केसा है । सजा- 
तीय विजातीय स्वगतकभैदते रहितै अर नामरूप उप्पतिते पर- 
धम न होतेभये ॥ ९ ॥ | 


~ ३१४ 
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प्र ्च~-स्वगत सजानीव व्रिनातीय भेदका क्या स्वरुपह्‌ अ 
रमा तिन्नप्रकारका पेद किथे रहिताह अर ब्रह्मविपे केसे नरि. 
रहिता. 
उत्ृर-स्वगतभेदं कीता हं । जो आपनेविपे प्राक्त होवे 
भेद यथ एहजो वस्तकी एकरूपताविपे प्रप्तहोवेभेद सा 
कहीतारे स्वगतभ्नेद जैसे एकणक्षविपे फड पष्प पत्र आदिकांक- 
रक भनदहता हजर सजातीय भेद कहीए आपन नसेते भेद 
से एकटक्षते दसरेदक्षकाभेद होताहैटक्रूपताकूसे तांदवे ए- 
कजेसे हं तति दोवेरटक्च सनातीय कदहीते हं ! तिना दहाटक्ांका 
लो यापसमे भेद है सो सजातीय भेद है। अर विजातीय भेद क- 
हीता हे 1 जो आपनेते बिखक्षतणते भेद हे, जैसे शिरते रक्ष- 
का भेद हे ॥ २०॥ एह्‌ मभेद अदिवेककरके मटपुरुप बरह्यविपे 
फल्पते ह । क्या कहते है मठपरुप! नो पदाथ हे, सो तिचा भेदा- 
टा हे जसे क्ष घटपटादि पदाथ हे तति ब्रह्य ति भेदा- 
वाखा है एह्‌ जो मृड अज्ञानीयांका कथनहै सो मिथ्याहै, काटि 
तेजो भेद तिच अनात्मपदाथविषे रहिते हे अर ब्रह्मपदाथंविपे 
इ भेद नहि॥ २११सो ब्रह्मविपे किस प्रकार भेद तिन्च नहि भ- 
सा पुच्छं तां श्रवण कर । व्रह्मविपे स्वगतभेद नहि जति रह्म 
निराकार हे।स्वगतभेद साकारस्तविपे होता हं, नेसे दक्षआादि- 
काविपे स्वगतभेद होताहे। 
कृ-नाम सर रूप सतरूपव्रह्मके अंश ह, तिद्ाकरफे 
त्रह्मपिपे स्वगतभेद हवे! तम केसे किते दो नो व्रह्मविपे स्व- 
गतञनेद नि । 


[ब 
अन 
छी 


॥ 


९१ 


पचदडी भाषा 


-- खण्टिकर उत्पतिसे पवं विद्यमान नोब्रह्महे, ति 


सका नामरूप अंश केसे होवे? किते जो नामरूपतां स॒ष्टिकी 
उत्पत्तिसं प हे नरि ॥ २२॥ जिस कारण्ति नामरूपकी घ्रगट- 


प ० 


ताहि हु, तति सकी उद्पत्तिते पर्वं नामरूप केसे होवे! 
ज्र सुट उत्पत्तिते प॒वं नामरूप नही भया ता तामरूपका 


यतत्रह्मक्ी अवयवता केसेहोवे१तति एह सिद भया नो+ब्रह्यस्व- 


क 


गतभेदते रहित ह निराकार रनेते, आकाशकी न्यां ॥ २२॥ 


# क 
[ऋ 7, 
च ^ 


शत जकर ब्रह्मविपे स्वगतभेद नटि वनता तौ न वने 


पर सलातीयभ्ेद तो वनता हे । तति केसे किते हो जो बरह्य- 
सलजातीयभेदते रहित हे । 

टन्नृर~-त्रह्मको सजातीयक्षेदते रहित इसते कहिते है नो, 
ब्रह्म जेसा दसरा कोद ब्रह्य नहि } एकनेसा दसरा जिसकेपास 
होता हे, तिसका सजातीयभेद होता है । मंसे एक रक्षकेपास 
दसरा दक्ष एेसाष्टी हता हे तव एकदक्षविपे दसरखक्षका सजा- 
तीय्नेद होता है, तति एकब्रह्मकेपास दसरा ब्रह्म जेकर न होया 
तो एकव्रह्मविपे सजातीयक्नेद कैसे वने । 

{चछ -सचिदानंदरूप ब्रह्म तुम किते हो सो सतादातां 
भेद देखीता है, घटसता पटसताति भिच्र है। अर ज्ञानकभी भेद 
देखीता है, चटन्ञानते पटन्ञान भिन्न है । अर आनंदकाभी भेद 
देखीता हे, पष्पके संघणेते नो आनंद हाता ह, तिसते वखका 
आनद षिच है । तति सताका अर चेतनताका अर आनंदका 
तौ भेद भ्रव्यक्च विद है। अर सत्ता चेतनता आनंदरूपहि व्रह्म है, 
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ननि व्रद्यविप मजातीयभदें घत्यक्ष राहका त॒म कस क्ति टा; 
जो ब्रह्मवि सनातीयभदं नदि । 

उन्तग्--सता अर चेतनता अर आनंद एद्ाविपष जाद 
प्रतीत हता ह्‌, सो नामरूप उपापिके भेदकरके भद्‌ प्रतीत होता 
> । नामरूप उपाधिके भ्ेदविना सताचेतनता आनंदविपे भेद 
करो नहि परती तहोतानिस समेका हम विचार कत ह तिस समे- 
परिप नामरूपटक्षण उपाधिता कोहं उत्पद्च नहि सी भई। तति जो 
 :उपाधिकररफे भद ध्रतीत हाताहःसाश्चद वास्तव नाह्षनसं वटमट 
उदपाधिकरके जो आकाशविपे घटाकाश मठाकाश एह भेद प्रती- 
तहोतादै सोक्नेदवासतवनहिभर घटामट उपाधिके व्यागेते आ- 
काशञाकाश असे एकरूप आकाश प्रतीत होता हे, तैसे सता- 
चेतनता आनंद एल्ापिपि नो भेद प्रतीत होता हं, घटसताति 
पटसता सिच्च है,भर घरज्ञानते पटन्नञान भिच्च है,भर पृप्पके आ- 
लंदते वस्का यानंद भिच् हे सो भेदप्रतीतिं उपाधिकर रोतीरे) 
घट पट अर पुप्प वस्रूपरपाधिक्‌ व्याग कौव्याहययां सता चेत- 
नता अर भानंदविपे कोई भेद ररि प्रतीत हता, तति सञ्चिदा- 
नंदरूपयमो वह्य है विसविपे सजातीयक्ेद नहि ॥ ॥ 
अर तिस व्रह्मविपे विंजातीयभेदभी नहि कहते जो सतरूप 
ब्रह्यका विजातीय असत्‌ है, सोत स्वरूपते कृ हैनहि जडा ह- 
याहि न तिसते भेद केसे होवे ॥२५॥ तति एह सिद भया 1 ज- 
गत्‌की उत्परिते प्रथम स्वगत सनातीव विजातीय भेदसे रहित 
एक व्रह्म हैःतिस व्रह्मविपे स्थितिते रहित जो अन्नानी ह, सो 
व्याकर होयहोय जगतकी उव्पत्तिते प्रथम असत्‌ होता भ्या 
एसा कथन कतं ह । २६. ॥ अज्ञानी. विसविपे स्थितिते रहित 


३ £ } पचद्री भाया 
हाण्डाए कसे व्याकृटताको षाप्त होते ह, चसे कोई परप समटर- 
वप वौ खमावरे तां तिसके मन इंद्रियां व्याकुरुताकों प्राप्त होते 


तसं अखेड एकरस व्रह्मविपे समाधिअवस्थाविपे अन्नञानीयां- 
दवि व्याकरताका प्राप्त होजाती हे ॥ २७॥ इस वातांकों 
गाडाचायं हमार वडे कथन कते भये है । साकार ब्रह्मविपे 
स्थिति जिनकी असे जो अज्ञानी योगी है तिच्ाको निर्विकल्प 
समाधिकिपि अव्यत भव प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ इसीकारणतें 
तिच्चाकां निर्विकल्प समाधिकीष्रापि नहि होती.निर्विकर्पसमा- 
धिते तिन्नाको ससे भय ष्राक्त होता है । जैसे बारुकांको निर्जन 
स्थानविपे भ्य होता है! सो बारुकांकी मर्खता है! किते जो 
निजनस्थान तो निभ्यताका कारण हे । कहते नो चोरारिक 
कोड हे नहि पर दृसेके अभ्नावते भयको पराप्त होते है मखवाट- 
क।तेसे तिर्विंकट्प समाधिविपे अहंकार अर टश्यप्रपंचका अभा- 
व होता रै। हश्यप्रपंच अर अहंकारष्ी भयका कारण हे, तति नि- 
विंकर्पसमाधिश्चयते रहित है,पर मखं सन्ञानी तिस निर्विंकस्प 
समाधिविषे भयको प्राप्त हते हा काहते जो तिचा अन्ञानीयाका 
अहंकार अर हर्य प्रपंचकेसाथ पचां वनया दूय है॥अर्हकार अर 
दरश्यप्रपंचते रहित निर्विकल्प जो समाधि है तिसविपे तिच्लाकी 
रुचि नहि होती ताति निर्विकल्प समाधि तिनको नहि षाक्च हो- 
ती, जिसते निर्विकल्पसमाधिकी घ्राधि नहिहैती इसीति तिनको 
सचिदानंदल्प व्रह्यका साक्षात्क्रार नहि होता,विसकारणते अ- 
ज्ञानी किते ह, जगत्‌की उत्पतिते प्रथम असत्‌ होता भया ॥ 
॥ २९॥ अर भगवान्‌ शंकराचास्यश्नी ससे कहते प्रये. जो 
चित्तकी चित्तवनीकेवीच नहि आवता सत्यरूप परमात्मा तिस- 
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वरि पगन्त न्नानते गहितजामसखहं यन्नानी खारोयां तककः 
करणव सौ भ्रमक्रा प्राप्त हेति दह्‌) केसी भकराचाय्यं इ! जि- 
स्ासीजनाक्ररके पजनेयोग्व ह्‌ चरण जिनके ॥ ६: ॥ अनज्ञान- 
करके आआवरे हयोएजी वोधदहं सो मखताकरके श्रतिको अश्च 
य नरि कतं अर किते ह, सथिफी उवपत्तिसे प्व असत्‌ हाताभ- 
म्रा } स्सा तिचकरि फहिनेका कारण कोनहे रेसा पटे तां श्रवण- 
कर । ओह जो वधक शिष्य ह्‌ सो अन्ञानरूप ने्राकरफे यक्तं हं 
अर श्रतिरूप ने्राति रहित है, इसीकरफे सतरूप ब्रह्मको नहि 
जान सकता नेसे मोतीयांविंदवारे नेत्रांकर युक्त जो पुर्पह्‌ सो 
पदार्धकों यथार्थं नहि जानते, तैसे वधके शिप्यभी यथाथं जगत्‌- 
के कारणक नहि जानते ॥२91॥ अर एह जो कद्िते है मखःनग- 
तकी उसरतिसे पूवं असत्‌ होताभ्रया तिखविपे हम पृते हे । अ- 
सतकां सताक्रा संबंध है के असत्‌ सरूप दहै, सो दोनोवार्ता 
नहि बनतीरयां ॥ ३२॥ जेसे स्यं अँधकारयुक्त अर अंधकाररूप 
नहि होता, काहेते नो सूयं अर अंधकारका परस्पर विरोधहः 
तसे सतत्‌ अर असतका विरोध हं । तति असत्‌ सतार्सयक्त केसे 
हवे अर असत्‌ सतरूप केसे हवे? तति जगतकी उत्पत्तिसं पथ- 
म असत्‌ नहि वनता} ३२१ 


शका-नेसे असत्कों सतासंवेध नहि बनता, तैसे निर्विक- 
स्प ब्रह्मविपे आकाश आदिक प्रपंचकाभी संवंघ नहि बनता । 
उत्तर्‌-मावने सतरूप ब्रह्मवे भआकाशादिककि नामरूप 
कर्पे हे, वास्तव आकाशादिकांका सतरूप ब्रह्मविपे संवध न~ 
[क तपदाय ५. [न [येक $ ॐ ड = क (* 
हि । कल्पितपदायाका अयपिषएठानविपे संव॑ध नहि, जसे कल्पित 


(२०) पचदशी भाषा 
रुप्पका अपिष्रान जनो सिपी हे तिसविपे करिपित रुप्पेका संबंध 
नहि, तसे कल्पित आकाशादिकां का वासतव सत्रूप व्रह्म- 
केसाथ संवंध नहिं 1 

र क {-जेसे आकाशादिककि नामरूप सत्रूप ब्रह्मविपे 
कटिपत ह, अर अधिष्ठानव्रह्यकी सताकरके आकाशादिककि 
नामरूप सत प्रतीत होते ह, तेसे सतरूप ब्रह्मविपे भसतके ना- 
मरूप कटिपित हँ, तति अपिष्ठानरूप ब्रह्मकी सताकरके क~ ` 
सिपित असतभौ सतरूप होकरफे प्रतीत होते है । 

उ न्तृर्‌-असतकरो सतरूप अधिष्ठानविंषे कृटिपत मान॑याहो- 
यां हमारा सिद्धांत चिद होता हे, तति कल्पित असत्‌जगतका 
कारण नहि वनता।जिससतविपे असतके नामरूप कल्पित सो 
सत्री जगतक्रा कारण दहै, तांते सतपिषे असते नामरूप क- 
स्पित है असे कदिनेवाखा जो त्‌ं है, उसते तूं अशीवदि कर्त 
हं । चिरकाटयर्थत जीवतारहु ॥ ३४॥ 

र क~ जैसे जसतके नामरूप करिपत है, तैसे सत्केभी 
नामरूप कल्पित चाहिए । काहेते जो वास्तव नामरूपका तुसाडे 
मतविपे अभ्नावहे। | 

उ द्‌र्‌-सत्के नामरूप कल्पित हँ एह किना अयुक्त हे । 
काते जो हम पुच्ते हैँ सतके नामरूप सतूविपे कल्पित हं के 
असत्‌विपे कर्पित हँ अथवा जगतविषे कल्पित है! जेकर करे 
सत्रे नामरूप सत्विपे कर्पित है, एह्‌ वार्तां तो नहि बनती । 
काटेते जो आपने नामरूप आपनेविपे करिपित नहि हेतेरोरके 
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नामरूप हरवि कल्पित हेति ट्‌ 1 जस स्प्पके नामरूप सिर 
विपे कफस्पित हति ट्‌, अर सप्पेके नामरूप रुप्पविपे कर्पित्त न 
हि हति, तैसे सतते नामरूप सतविपे कल्पित नहि दति ! अर 
मते नामरुप असवविपे कल्पित ह, एही वाता नहिवनती । 
कृषते जो असत्‌ आपी कट है तहि, तति सत्क नामरूपकी 
कस्पनाका अधिष्ठान यसत्‌ कसं होवे! जस वध्याका पत्र कसी- 
की करसपनाका अधिष्ठान नहि होता, काते नो वंध्याके प्रका 
स्वरूपटि हैनहि । तैसे असतभी सत्के नामरूपकी कल्पना 
अधिष्रान नहि बनता, काहेतै नो स्वरू्पते कट हनि । अर ज 
गतभी सत्के नामरूपकी कस्पनाका अधिष्ठान नहि बनता, का- 
हते जो जगत्‌ सत्यते उसच्च भया हैःसो जगत्‌ सत्क नामरूपकी 
कस्पनाका अधिष्ठान नहि, जैसे पत्र पिताके नामरूपकरी कस्प्‌- 
नाका अधिष्ठान नहि रोता। 

शका[-मत होवे कोडभी सत्के नामरूपकी कटपनाका अ- 
पिष्ठान, तोभी सतक नामरूप कल्पित कठँन हवे । 

 उत्तर-अधिष्ठानते विना फिसीकी कल्पना नहि बनती, 
तति सत्क नामरूप कल्पित नहि ॥ ३५॥ 

श कः--नेसे असत्‌ जगतकी उप्पतितें प्रथम होताश्चया एह 


वार्ता नहि बनती, तैसे सततजगतकी उत्पतिते प्रथम होताभ्षया 
एह वाता नहि वरनती।क्िते जो सत्त अस्होताभया एला दहब- 
चनाका जेकर अथभेद कष्य तव सतादो तिद भईया अर्चे 
सेत्‌ अर होताभया एसा दहाशब्डैौका एक अं कटो, तद पनर- 
क्तिदोप होता हे । किते जो सतव्दका अर्थं टे सोररोताश्नया इ- 


(८२) पंचदशी भाषा 
स शबव्टका अर्थं हःनेसे घटशव्ठ अर कं्शव्दका एक अर्थ हेता- 
ते जगत्क्ी उत्पतिते थम सत्‌ होता भया एह्‌ वार्ता अयथार्थ रै। 

उन्तुर्‌-सत्‌ अर होताभया एतना दुहांशब्दांका अर्थ एक हेः 
संसेयां वचनांविपे पुनरुक्तिढोष नहि होता ॥ ६॥ काहिते जो 
टोकांविषे मसा कथन करते हे, कमनका है,इसविषे पुनरुक्ति 
दोप निनो अथं केमका हे सोई अर्थं करणेका है।रोकांका स्व- 
प्राव असे कथनकाहि है। भर वचनकों कथन कर्ता हे इसविषेभी 
जो अर्थं वचनका हे सों कथनकरणेका है, पर इसषिषे पनरुक्ति 
दोप नहि, काहेते नो खोकांका स्वभावही भसा ह । अर धारणक 
खाइककों धारण कर्ता हे, इसविपेभ्नी पूनरुक्ति नहि अर्थं धारणे- 
खाइक अर धारणेका एकी ह इसते आदिरेकरके व्यवहार- 
पिप पुनरुक्ति नहि होती नेसे, तैसे जगतकी उत्पतिते प्रथम सत्‌ 
होताभ्या तिसविषेभी पुनसुक्तेदोष नहि होता,काहेते जो पुन- 
रुक्तिदोषके अभावके संस्कारटट हे ॥ ३४॥ 

शका-सतरूप अदितीय ब्रह्मविषे पूर्वकाखका अभावहैः 
तति प्रथम जगतकी उत्पतिसेंसत होताभया एहवाती नहिवनती। 

लूर्‌-सतरूप अद्वितीय ब्रह्यविषे पूर्वकारतो हैनहि \ अर 

काटकी वासनाबाडखा जो शिष्य हैःतिसने जब एह भ्रश्वकीया जा, 
जगत्‌की उपति प्रथम क्था होताक्नया! तव तिस शिष्यकेर्ताड 
एह्‌ उत्तर दीया, जगतकी उव्पत्तिते रथम सत्‌ होता भया। 

शृका-जगत्की उस्पतिते पुर्वं सत्‌ होवे, पर तिस सतकी 
अद्वेतता नहि वनती । काते जो जगतकौ उत्पत्तिस रथम जग- 


तका अभ्नवि दसस € । 


|  मटमूतविवक धरहरा {*३> ` 
उ सलेर--प्रोताकर वाधवास्ते वेदक कथन दे) अर्‌ श्राताको 
दरतवामना दद री रहीया ह, ताति वहतीया शका नाह कतवा 
चाहिदीयां ॥ ३८ कथन नो करीता ह्‌ सा ककर दतका रखकर 
क्रीता दं । अद्रैत दृष्िविपे प्रश्च उत्तर नाहे वनता ॥ वा 
स्तवत जगती उप्पत्तिते पव देत हनहिःइसी पर श्रीवासषएटनी- 
प्री राम्नकितांई फटिया हे उव्पति प्रकरणपिपे 1 हेरामनी, जग- 
तकी उत्पतिते प्रथम जो सतशूप ब्रह्म होताभया सो व्रह्मवाणा- 
करके नहि फियाजाता, किते ज नामते रहित हं । अर नेत्राक- 
री नहि देस्यानाता, काहूते जो तिराकार ह । अर मनकरभी 
नहि जानता जाता, काते जो मनते परे ह, न तम हु, न तेज ह, 
न शन्य है अर तिश्च ह्‌ अथं एह जो करियाते राहत है अर व्या- 
पक हे, किसीघ्रकार इदंताकरके किया नहि जाता॥४०॥. 
र का-नगत्कौ उघ्पतिसे पूवं सत्‌ होत्या अर ओर कु- 
छ न हताभया सो वाता नहि वनती । कहते नो,आकाशभी ज- 
गत्‌ उत्पत्तिते पव हाताभया ह,जाकाशकी असतव्यताका तमा- 
री वदी केसे आश्रय कती ह!असत्‌ सो होता ह्‌, जो उव्पत्तिवाटा 
अर नाशवाख होता हे, नेसे एथिवी आदिक उत्पति अर नाश- 
वारे है । किते जो सावयवं हँ अर क्रियावाटे दै उसते उत्पत्ति 
अर पिनाशवारे ह्‌।अर आकाश निराकारहे अर करियाते रहित रै 
इसते उत्पत्ति अर विनाशवाखा नहि 1 १9 


उ चर-नसे आकाश जगतते रहित तेरी वदिविये निश्चय 
हुया ह, तसे आकाशते रहित सत्तवर्तकां तेरी वदि किनि 
निश्चय कतीं | व र 


2 


0, 


(2) पचद्री भाषा 
६. ुमु-नगतसें रहित आकाश देखीता है,इसीते मेरी वदि 
निश्चय कर्ती ह 1 अर आकाशते रहित सत्‌ नहि देखीता इसते 
मेरी वह आकाशते रहित सका निश्चय नहि कर्ती । 
उर --नगतते रहित आकाश देखीता है एह कहना मिथ्या 
हे, किते जो जदजद आकाश देखीता हे, तदतद भकाशसहित 
धृथवा अंधकारसहित देखीता है, कदी किटरेभी भ्रकाश अथवा 
अंधकारविना आकाश नहि देखीता, अर वास्तवते तरे मतविषे 
आकाश देखनेविपे नहि आवता।काहेते जो आकाश रूपते रहित 
टं अर हूपवारी वस्त्‌ देखनेमं भावती ह, तति एष जो तेरा कहि- 
जगत्‌ते रहित आकाशटेखीता है सो मिथ्या हे ॥ ४३॥ 


(५ अ ॐ भ 


2? जैसे आकाश नहि देखनेमे आवता जगतस रहितः 


= चर, 


तसे यतवस्तभी जगतस रहित देखनेमे नहि भवती। 
उश्वर-निर्विकलस्प समाधिविपे जगतस रहितके बर शु 

सतस्त्‌ असां देखीती हे। १ 
{द्[-निर्विकटप समाधिविपे तो शृन्यताही होती हैः का- 


ष 


हते जनो होर फिसोवस्तका अन्‌भव नहि होता) 
ट्त श-एह्‌ तेने कंसे जानानो निर्विकस्प समाधिविपे श- 
न्यता होती हे, निर्विकल्प समाधिविपे शृन्यताका अनुभवतां न 
हि होता । जिथे श॒न्यताका अन्‌भव हं तिथे निर्विकस्पसमाधि न- 
ती.किते जो निर्विकल्प समाधिनाम तो सवं दतीर्येकेभा- 
भावका हे । शन्यताका अनुभव तां होवे,नव शन्याकार ति होवे। 


क हि 


शन्याक्ारद्रतिके होवा निर्विकल्प समाधि नहि होती ॥ ५९४॥ 


मटानृतकिवि प्रकरण > ( ४५ ) 


ॐ क 9 


3 कः--ण्टनां तमकदहितेहा जो समाधिविपे सनवस्तक्रा अ- 
नव करीना हं. सातां नहि वनता ।कहित जा समाधिविप सत्‌- 
कर ाकागद्रत्ति नटि हती, यर जकर सतक जकार द्रति कहो 
ता फेर समाधिंन सिद्ध हेवमी, काते नो समाधिनाम तौ 
मर्वरर्तीवकि अक्नावक्राहे। 

उत्तर-समाधिविपे सतवस्तु भासती हे अर समाधिविपे 
सतवस्तकै आकारटक्ति नहि होती, टत्तिसं विनाहि सतवस्तु 
भासती है, काटैते जो सतवस्त्‌ स्वप्रकाश हे । जो परघ्रकाश व्‌- 
स्त हाती ह, तिक्ीकां आपने भासने वासते टत्तिकी खोड होती 

मर जकर समाधिविपे आस्मा न प्रकेतो समाधिविषे 
मनक अभ्नावकों कौन जानि अर समाधिकों कौन जानेए्मर जा- 
नीताहं मनके अभ्ावकों अर समाधिको, तति समाधिपिपे 
आत्माकारत्तिते विना सतप यस्मा स्वप्रकाशताकरफे भा- 
 सताहे॥५॥ नेसे समाधिविपे मन अर मनका विस्ताररूप 
से हं टत्तीयां तिन्नाके अनाग होवांभ्री जात्मा प्रकाशता हे, तैसे 
जगतकी उस्त्तिते प्रथम मावादे विस्तारे अभाव होयांहेयां- 
भी सतरूप आस्म विद्यमान हे । ४६ 1 मायाका क्यांखक्षणहे 
अंसा पुट तां श्रवणकर । माया परमात्माते भिद्क्षताते रहित ह्‌ 
अर आक्राशञादि काचद्रारा जानीती है। सो माया परमात्मा- 
की शक्ति है नेसे अथिरी शक्ति अथिते भि सताते रहित है अर 
खारे आदिकरूप कायं कर नानीती है।जैसे राटेजादिक कार्यते 
हेखं अधिकौ शक्तिफिदरेभी किंसीने नहि जानती तेसे जकः 

श॒ आदिक कायते पहिखां परमात्मक भक्ति माया किसीने 


(६ ) पचदसी भाषा 

किदरेभी नरि जानीती अर आकाश टि कार्यदारा जानी- 
तीह ॥‡ सौ शक्ति सतरूपभौ नहि अर असतरूपभी नदि । 
काहत जकर सतरूप होवे तांसतङ्की शक्ति न दोवेःनेसे अभि अ- 
प्निकी शक्ति नहि दोतीएयर जेकर असत्‌ होवे तव सहेके सिगाके 
तुर भतो उसको माकाश आदिक कार्यकी कारणता नहो चा 
हीए ॥2९॥अ२ जेकर शून्यरूप कहं तां एह बातभी नहि बनती । 
काहेते जो शून्यता मायाशक्तिका कायं हे, तति एह सिदभया 
जो मायाशक्ति अनिर्वचनी है अर्थं एह जो न सत्‌हे न असत्‌ हे 
॥ ४६ ॥ अर वेदवाक्यभ्ी से कहिता है 1 जैसे घटञदिक प- 
दार्थोका आवरण करणेवाखा अंधकार होता हँ तेसे परमास्मके 
आवरणकरणेवाली मायाशक्तेहैःसो माया न सत्‌ है न असत्‌ हे 


शं छा-जेकर माया सत्‌ नहि तां आकाश आदि प्रपंचका 
कद, ॐ के 


कारण केसे हे । 


उशततर्‌-स्वतंचमायाकी सता नहि, सतरूप परमास्माकी 
सताकों पाइकरके आकाशादिक भयंचकों उत्पन्च कर्ती हे ॥५०॥ 


शं क{-एह जो तुम किते हो जगतक्ी उत्पत्तिते भ्रथम 
परमास्मा अद्धितीय है, अर नटे कहते हयो मायाशक्ति दै, 
तति देत होया। र 

उदश्-शक्तिकरके देत नहि होता,नसै शन्कर दैत नदि 
वनता । छोकविपे पुरुषका शक्ति रके देत नहि होता, जेसे पुरुष 
अर पुरुपका जीवना ढो नहि होते ॥ ५३ ॥ | 


मानुतेतिवक्रकगथा २, , {५५) 

श क[-क्तिकि अधिक हायां जीवना अधिक 
तति भिन्द श्निः परुपते। | 

स्म धक्तिनाम वका ट, सो शक्ति वहत जीवनेका 
कारण नहि \ चिस पस्पके बर अधिक होतादै सो अधि. 
कर यद्धक्नेती आदिक करता ह 1 अर जिसके थोडीशक्ति दती है 
सौ थोडा वृद क्षेती आदिक करता है। अर जेकर शक्ति हुत जी- 
वनेका कारणहोती, तौ बहते बख्वाटे पुरुष शितावी न मर्ते अर 
धटे वखवारे वहत जीवते न, सो अंसातां जगतविपे नहि देखी 
ता, काते जो वडेवडे वख्वाे पुरूप परकरमे मनति है अर 
निर्यट बहुत जीवते रहिते दै, तति शक्ति वहुते जीवनेकाः कारण- 
नटि ॥ ५२॥ सर्वभ्रकार करकरकफे शक्ति शक्तिवारेते भिन्न नहि 
गिणिती.तति एह सिदध भया जो.शक्तिं कर दैत सहि बनता।ज- 
गतकी उत्पतिते प्रथम शक्तिका काय॑ नगततां है नहिसी इसीति 
जगत्की उत्पतिते प्रथम अद्देत परमाप्मा सिह भया ॥ “५३ 


 शंक्ा-सतपस्मास्माकी जौ शक्ति है, सो परमासाविषि, 
सरे रहितो है के परमत्माके एक अंशविपे रहिती है! जेकर सरे 


रहिती दै तव विदेहमुक्तोकरके घरात हेनेके योग्य शुदब्रह्मका अ~ ` 
भावप्रसंग भया, अर एकदेशविपे रिती है शक्ते इसपक्षविपे 


ब्रह्यकी निराकारता न सिद भई) | 
उतर्‌-सपणव्रह्मविपे मायाशक्ति नाहे रहती, चह्यके एक- 
 देशविपे रहिती द! जसे प्रथिवीक्ा एकदेश नजो टे चौकनी मिरी 


ई ` अ, 


तिसविपे घटशक्ति रहिती दं ॥ 42 ४ इसी सथको वेदनी कथन 


(८८) पचदरी भाषा 
कतां ह।परमात्मके तिच पाद जो हें सो जपने शद स्व्व॑प्रकाश 
रूपविपे स्थित हं अर परमाव्मके एकपादविषे स्व॑भतरूप ज~ 
गत स्थित ह्‌ | अर भगवाननेभी दशवे अध्यायावेषे अजं 
नकेतांहं एह्‌ कथन कीया है। हे अर्जन संपूर्ण जगत्तको एक्थश- 
कर मं धारीया होया हे, तति मक्तोकर प्राप्त होवनेयोग्य शुदत्रह्म 
ट्‌ +£ ।!६सी वाताक व्यासनीने सन्ाविषे कथन कीया ह्‌ । ब- 
ह्य जगतका आश्रयभी ह अर शुभी है, काहेते जो ब्रह्म संपण- 
जगतकों यापनी सताकरे सव्यकर रहियाहै अर फेरी दश- 
गटां वध रिया हे ॥ ५ अर निराकारतभी ब्रह्मकी ज्यो की- 
त्यों हे बनी रोई, किते जो तिस बह्यविषे कट्पकरके अंश कथ- 
न करीता है जिन्नासीके बोधवास्ते, सो जैसे है तैसे श्रवणकर। 
जव निन्नासीने अंसा बश्च कोया, सपण ब्रह्मविषे जगत्‌ ह्‌ के 
ब्रह्मफे एक अंशविषे जगत्‌ है!तव तिस जिज्ञासीके घ्रश्चफरे अन- 
सार निरशब्रह्मविषेभी अंशको कल्पकरफे एह उत्तर कहिया जो, 
ब्रह्यके एकदेशविषे जगत्‌ हे ॥ ५८ ॥ तति ब्रह्मविषे अनिवंचनी- 
य मायाशक्ति है, सो मायाशक्ति सत्रह्मविषे अनेक विकारा- 
को कस्पिती है । जेसे नीर पीत आदिकरंग फेधके आश्रय हो 
करके कंधविषे अनेक प्रकारा कीया मर्तीकों कर्पते हं ॥ ५९॥ 
जेडे मायाने विकार कटिपते हैँ तिन्ना पिकाराविच्चो पिडा पि- 
कार आकाश हे, तिस आकाशका स्वरूप अवकाश है अर आ- 
काशविपे ब्रह्मकी सताभ्री घराप्त होती है ॥ ६० ॥ तति आकाश 
दां स्वभावावाखा ह, एक सता दसरा अवकाश । भर सतवस्त्‌- 
विपे अवकाश नहि, तति सतवस्त एक सतास्वभावही.हे । ता- 
ते आकाश अर सता भिन्नभिन्न ह ॥ ६9 ॥ अथवा माकाश श- 


मि । क) 


| मदपभूनाववक परकनभ > {२९ 
व्टगप्रव्रयाहे सर्‌ सनावारानी हः संतवस्तुवध भव्यम न- 


4 


ट तात वाक्य सर्‌ सतृतरस्त्‌ न्नज्न्ह्‌ ॥ = 


{शप आचाण जकर सतते उत्पन्न होया हेव वव आका- 
शक्र सताह पह प्रतीतिन होवे, अर खदा आकाश हण्ड पर 
तीति दात्रा नमं विकि उत्पञ्च भवान घट ह तिडविपे ख 
निकारा घट ह ष्ट प्रतोति हेती है अर घट्छी खतिकाहै एह 
प्रतीति नहि हयती। | 

 उ्दम्-जिस मायाशक्तिने सत्वस्तुविपि आकाश कर््या 
ह तिगमायाशक्तिने आकाश अर सतवस्तका अश्षेद कर दिता 
प्रथम.यर पठे पमधर्मीभावको विपरीतकर दिताहै ए 
लौ धाक्ाशरूप धमक पर्मीकरे दिखाई दिता हे यर्‌ सता 
रूप धीक घर्मकरके दिखखादइ दिता है कारणत आकशक्री 
सता हे अस प्रतीति होती ह अर सताका आकाश हू एह प्रती 
ति नहिं होतो 1 अर वासतव दष्टिकरके विचार कौस्फा होया स- 
ताक्रा आकाश हे.जाकाशष्ी सता नहि ५६३१ पर यन्नानीज- 
न अर सेयापिक आदिक आकाथकी खदा है, एह सकर जा. 
नते हं॥ ६४॥ 

पद-.मायाने उख्या पुख्टा कड दसदीवा ! 


१ ५; | 
ए त्र~--उख्या पुख्टा दस नामा याका स्वक्षाव है, नेसे ज- 
टका स्वभावे नोचे स्थाचको चना अर यथावत्‌ पदार्थको 


देखना एह ज्ामका स्वाद है. एट्‌ यक्ति सवं टोककि अन- 


व [दद 2। नर्‌ मदर खडइवष जड प्रदाय नह अद्चिकिषे 


५ 


॥ | 


( 5 0 चदरी मापा 
नटते सो जरते प्रतीत होते ह तति मानपकी माया हारी होर 
प्ताति करवाह देती हे, जकर तो परमेन्यरकरी मायाने होरकी 
हार्‌ प्रताति उखदी पटी करवाई दितो तां इसमे क्या आश्चर्यं 
ट 1६५1 अर विचार करके असत्‌ वस्तुकी असत्यता प्रतीत 
ठाती ह, जव श्रतीयांका विचार करता हं जिज्ञासी जन, तव वि- 
चारते प्रधम जो सतरूप हौकरके प्रतीत होता सी माकाश, सो 
असतरूपताकों प्राप्त होजाता है, तति त्नी आकाशका विचा- 
र कर ॥ ££ ॥ विचारका स्वरूप की है असा परे तां श्रवणकर। 
श अर सत्‌ भिन्नभिच् हं । कहते जो भिच्नभिन्न नामवारे 
ह्‌, जसे जर अर दुग्ध भिन्चभिन्च है तैसे आकाश अर सत्‌ भिन्न- 
भित्र हं कादैते जो सत्‌ सभना वस्तृभो पवन आदिकांविषे 
व्यापक हं, जर आकाश सना वस्तर्ओ पवन आदिकांविपे न- 
हि व्यापक । इसत्रकार आकाश अर सत्वस्त॒का भेद जानना 
1 ६७॥ पषठिते एह पिचार करणा सतवस्तु घमीं है, आकाश ति- 
सका धर्म हे, काहूते जनो सतवस्त्‌ व्यापक है । अथं एह नो सता 
सभना पटाथाके साथ मिरी हइ हे, अर आकास सना पदा ` 
थंकि साथ सिख्या होया नहि । काहूते जो पर्व॑त आकाश भसे 
प्रतीति नहि होती । इसते आकाश स्वं पदार्थाकरे साथ मिख्या 
होया नहि, अर पर्व॑तं सत है एह प्रतीति होती है तति सत्‌ स- 
पना पदार्थकेविपे व्यापकहै, जैसे धागा नो है सो मारके स- 
पना मणक्यांविपे व्यापक है सो धागा जेते मणक्यति भिन्न हो- 
ता टे, तेस सता सभना पदा्थाविपे व्यापक हसो सभना पदा- 
थति भिन्न है) तति वद्धिकरके आकाशते सतादे भिन्न कीव्यां हो- 
याहायां कहु आकाशक्रा क्या रूप हं ॥ ६८ ॥ वादी पुखाडरूप 


सहाभुतकिविक मकण > ८९.१५ 
सकाशा ह! चिदातीहवर परयादस्य सकाथपर जाक्छम अ 
मनहं ण्डमनमंनिश्चवकर। कदतिनीत्‌ं कहिताह सनते भि- 
तरह आकाश, धर फर तिका असन्‌ निश्चय नहि कतां ण्टुवां 
च आश्चर्यह्‌!॥::॥ 

८ उ--जाक्ाश जकर असत्‌ होवें तां प्रासे नहि, अर भा- 
सता हें पत्यश्च । तति मरीवदि तिसका असत्‌ निश्यं नहि कती. 
2 ्र-आक्ाश भासता है तांभासोपर सत्‌ नहिजेसे स्वभने- 
काटाथी सत्‌ नहि अरभ्ासतादहे; तति जो वस्तु असत्‌ हषे 
परभास सो मिथ्या होती है । तति आकाशका भासता गण 

ठ दाप नहि, स्वप्ने दाथीकी न्यां ॥ ७० ॥ 
५ -- आकाश अर सतृका नेकर भेद होवे तव सतातेवि- 


नाभी कदीरु आकाशकी प्रतीति होवे! नेसे मौ अर घोडेकाभे- 
दहै, तां गो घोटते विनाक्षी प्रतीत होती हे। तति आकाश अर 
सताका भेद ह नहि 

उत्तर-नेसे नीरूप अर घट अके प्रतीत देते ह । 
काते जो रूपते विना कोई किसीने घट देख्या नहि । परनी 
टरूप घटते भ्षिच है 1 काहुते नो घटके विद्यमान होयाहियां 
भी नीररूपका नाश होजाता है अर खटरूप उवच्न हद जा- - 
वना है। तेते जकाश अर सत्‌ अके प्रतीत हेतेभी हँ पर 
भिस्रभिन्न ह इउसपिपि तेरेतांदं क्वा आश्रयं है) अरजेसे जीव 
अर ररीर अक्टे प्रतीत हेते हं, अर भिन्न ह, तैसे ज- 
काश अर सत्‌ अक्टे भासते हे, पर भिन्रभिन्न ह, इसविपे तै- 
त्‌ क्या आाश्वच्यह  ५१॥ 


८५५२ ) . ` पंचद्दपि भाषा 


(त ‰ 


“५, कैतजकणकुोम #..) 


£, 7 {-जानियां ह्‌ नने याकाश अर सवा भेद) परमेरे 
चिनत्रिष ददवा चाह्‌ पान्त हतः) 
< ~ व्टतक्ते नहनेविपे दकारण हे । एक संशय दसरा 


विक्षप ॥<८२॥ रतं सशय हुं तव प्रमाणां करफे अर 
युक्तियां कर वारंार विचार कर! अर जकर चित्तके विक्षेप क- 


रक आकाश अर्‌ खत भेदप्रतीति नहि होती तव ध्यान कर 
ति तविपे आकाश अर सतुकाक्षेद्‌ दृढ होजवेगा 
| हु, चेतक्रो नदीधारावत भवाहरूपता तिस- 

छर अर्‌ प्रमाणाकरके अर युक्तियां करके जव आकाश 
भेद चित्तविपे ददान प्राप्त हवेमा तव आ- 
काश कहीभी सत्‌ न भ्ासेगासदाही अकाश मिथ्याभ्नासेगा। 
चिघ्रते रहित भासती हे ॥ ५५ ॥ ज्ञानवान्‌ जो प- 

रूप्‌ है, तिसकों खताते ₹हेत आकाश भाखता हं खदाही । अरं 
सतवस्तु दिद्रते रहित भासती हे ॥ ५५॥ आकाश अर्‌ सत्‌- 
सस्तका भढ जब चिठपिपे अव्यत दढ होता ह्‌ । तव आकाशको 
सत्तावलेकं देखकर हता है । ज्ञानवान्‌ अर उतानाजदे अ- 
ल्ञानगटेष्छों देखकर ज्ञानवान्‌ वडे आश्चय्यकों प्रा होता 
हे । तति जितना कारपर्व्य॑त सतवस्तु जर आकाशका भेद चि 
विपि अस्यत ड न हे, वितना काख्पय्य॑त विचार करणा नि- 
ज्ञासीने ॥ ७६ ॥ जन माङाशकोौ मिथ्या रूपता अर खतूवस्तकी 
सरूपता चि्तयिपे अस्यत दृढ वसजाए तव इंसीश्रकार वीय 
अर सततवस्तका विदेक्‌ करणा ॥ ५७ ॥ | 
27: आकाशते सतवस्तुका विवेक करणां ता यथाथ ह। 


५५६ बे 


^ भ 1 अ = ४ श 
मटाभृतविवेधष्न्ण ५३ 


:2 


क्रतं जा आकाल स्नव्रस्नु कयं ह. अर काय कारणान 

ह्‌} उर पवन भर सनतेस्तुक्य वित्‌ करा अयुक्त 
सा मतुतस्त्‌ सर्‌ पचन 1 क्रमता चहु, ३ 
नुम्‌ थर मेतुव्रस्त॒का दातासम्य चहं ताद्‌ास्यन भवं 


त्‌ [चवक करणा स महावर! 


८ तप--सतवस्तु यर पवनका परपरासं्वध हे, इस्षते सत्‌- 
वस्त अर पवनका विवेक ता चाहीताहं पदन अर सत्रस्तफ 
पर्मरासवध कोन हे अंसा पं ठता श्रवण कर सत्तवस्तृके एके 
शिप स्थितिह साया, सर मायाकरे एफदेशविपे आकाश स्थित 

प्र जआाखाशक् एकदेशपिपे पवन हं सो पवन कस्पित ह ! इ- 
स प्रकार प्रपराकरके खतवस्त अर पवनक(खवधहं । ठति 
सतवस्तक्ा पवनते विवेक शीवा चाहीता हं ॥ «< ॥ सो विवेच 
किं्प्रकार करणा, पवनपिपे चार धम आपने ह एक सखक्षावनां 
ठपरावग तीसरा चख्ना चौथा स्पश, यर तिद घम पदनविप 
सत्‌ अर साया अर आकाश ए्ातिघति प्राच न्प हं ॥<९ + प- 
वनविपे व्यता उतवस्तते प्राप भद हे अर खतवस्तते पवनके 
भेद दत्वा ह्या पवनापिपे जो अन्वार रूपता ह, खो सायत 
प्राक्त भं ह, र पवनपिपे जो शब्डहैसो आकाशते प्राप्त 
पया) ०) | | 


अ काः पगम £ षे तस पए थत स 
६ < शक्र [ववकृन्न्म्‌ ९५५ [ एह धन्‌ ज 
न {: (ज ४ श्य = टे र =" कू, (द्ध) 
सा स्व सद प्राह स्ना पदावावष ह, सर जाक्रायद्य ना- 


0 
वी र 


ना पदाथोविपे नहिः यर अव कष्तिद्नो आक्राशक्ी 


(५2) पंचदशी भाषा 
भप्त पुवनविये दै 1 तति पदिरे वाक्यका अर इस वाक्यका 
पिरसंधहं ॥ ८39 ॥ 

ट तर्‌-पहिरे वाक्यका अर इस वाक्यका विरोध नहि । 
काटेते जो पिरे वाक्यविये असनि एह कथन कीया सी आ- 
काशका स्वरूप जो हे पुखाड सो सभना पदार्थाविषे प्राप्त नहि 
होता । अर अव असनि कथन कीया है आकाशका धर्मजोहै 
शब्द्‌ तिसकौ प्रापि पवनविपि हे ॥८२॥ ` 

गक [-सततस्तुते भिन्न होनेसं जकर पवनकों मायामय- 
ताहे । अथं एह पवन मिथ्या है, तब अप्रगट मायाति भिन्न होने- 
स पवन सत्‌ कडंन होवे ॥ < ३॥ 

उ तृर्‌-अध्रगय्ता जिसकी होती हे सो वस्तु मिथ्या होती- 
है एह वार्ता सत्‌ नहि जो सत्यते भिन्न हैसो मिथ्याहै। 
तति नेसे सतस भिन्न माया मिथ्या हे तैसे सतते भिन्न पव- 
नभी मिथ्या हे॥ ८ ॥ | 

‰{भ-जेकर पवन अर माया होवें एक जसे है; तव पवन- 
की स्पर्शके प्रगटता अर मायाकी अप्रगट्ता क्दैकर हे । 

उ श्ु्--सत्‌ अर असत्का विवेक तेरा असाडा चस्या हो- 
या ह । तति तिसीका विचार कीया चाहोता है, असत्‌के अवांतर 
मेद जो हैँ प्रगट अर अप्रगट ओच्नाके विचारक कुच्छ प्रयोज- 
न नहि । काहिते नो असत्‌विषे अवांतर भेदतां वहुते ह, तिन्नाके 
विचारविपे व्यर्थं आरवखा जाती है ॥ ८५॥ ताते सत्वस्तुते 
निन्नजो पवनहे सो मिथ्या हे जेसे सतते भिन्न आकाशमि- 


मरम विक श्रकगण २ {५९ 
ध्याद्ं ) चिरकाल पवत पिचार करकं पवनका मिथ्या द 
जानकर पवन यन ह दम वद्धिकों व्याग कर चिन्नारी 
आग अधिका विचार कर, साञयि पवनके दथवरं हिसेविपं र 
हिनीट। ण्ट जो पंचाभितांकी ननता अर अधिकतादहंःसोत्र- 
टक जआवरणा्विपे जाननी ॥८८॥ दथदशहिसे पंचाभत 
नन अर अधिक्षह अर्थंएहजो आकाशते दश हिसे पवन नन 
टे अर पवनते दश हसे अघि नून दे, अर्‌ जिते दृश हिमे जख 
अर नस्ते दश हिमे एथिवी नन है, एह पंचांभ॒ताकी अ- 
विकता अर ननता प्रराणांविपे कथन कीती ह्‌ ! तति अभि पव- 
नके दशवे हिसपिपे है 1८८ ॥ सो अग्रि उष्ण हे, अर प्रकाश- 
रूप हे, अर सत्‌ अर माया अर आकाश अर पवन एदा चारांकफे 
धर्मभी अचि पिपे प्राप्त हते ह! सता अथि विपे सतव्रह्यते प्रप्त 
भ्र हे! अर सताते भिच्र की्यौ होयां अधरिविपे नो असताहै 
सो मायते प्राक्त भई हे! अर अथि पिषि शब्द आकाशते प्राप्त 
भया हे, अिपिपे स्पश पवनते प्राक्त भया ह्‌॥ £^ ॥ अरस 
पना अथिकफारूप गण हे! तिच्ा संपणं धमाविचो सताफोभि- ` 
घ्र कर रंना । अथ एह जो सताते रहित सभी मिथ्या ह एह यि- 
चार कर वद्दिस्यों जानना ॥९० ॥ इसत्रकार अधिको मिथ्या 
श्य कृरके नका विचार करणा । सो जर अधित दश्वां 
हिता नन है अर जर अधिविपे कल्पित हे ॥ :5 ॥ जखविपे 
सता सतरूप ब्रह्मते षाघ् होती ह। अर सताकरे भिन्र कीषयां 
रयां नटपिपे नो जसारताहै, सो मायाते प्राप्त दती, अर 
चद स्पशं रूप षट तीनों धम आकाश अर पवन अर तेजते 
 प्राप्तटोते हे जटविपे अर आपना धमं जखका रहे ॥ ९२१. 


( ५.2 ) नंचद्डी नापा 

सतास जर्कर विवेक कतयां यां नख मिथ्या है । अर्थं एह जो 
सतुत भिन्च जट यसत्‌ है, इस प्रकार नरका विचार करके मि- 
भ्या द्रष्टिक्र दृढ हायाहेवां फर प्रथिनोका विचार करणा सो षृ- 
नर्त दशवे हिखे चन ह्‌, यर जरतिपे छल्पित ह असा 
रक्छ्रणा ॥९३॥ प्रथिवी विपे सता संतरूप ब्रह्मत प्राप्न 
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भ ह, अर पएरथिवीपिये असारता समायाते प्राप्त भई ह, अर पथि- 
वीपिपे शब्द स्पशं श्प रस एह चारो आक्राश पवनं तेन जर 
प्लार्चवति षाप्त भए्ह, अर मघ ष्रथिवीका अपणागणदह्‌\। 


नक 


 ॥ सतके मिच्च कीत्यां होयां सभना धमासहित प्रथिवी 
ययाहं । परथिवीकी असत्य टष्िके दृढ होधांहेयां हृदेविपे 
लवारक्रा विचार करणा | ब्रह्मांड पथिंवीते दशहिसे ननं 
यिवीके मध्यविपे स्थित ह ॥ ९५ ॥ व्रह्माडविषे बाडा रो- 
अर चोदा खोषाविषे प्राणी रहित ह, ज॑साजसा जस- 
रोर चाष्टीता है तैसतैसे शरीर धार करके ॥९६॥ 
पर चोटांलखोक अर संपृणं शरोर तिश्ाविषे जी ब्रह्मसता 
के भिन्न कीत्यां होया ब्रह्मांड अर खोक अर शरीरअ- 
दए भासते हं । ओघ्रादे भास्यांहोयां भी कछ हानि न- 
} ९७॥ जो प॑चोभ्नत हैं अर पंचाभतांकां कायं शरीर अर 
सेक अर ब्रह्मांड है अर पंचभितांका कारण नो मायाहे। एना 
सप्णायिपे मिथ्या दशके दढदहोयां हृदेविपे सत्‌वस्त अर्त 
हे, एह हाट कदीभी विपयाको नाह्‌ प्राक्त हाती ॥९८॥ 
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र दः{-एपिवीञदिक संपृणकि मिथ्वा होवांहोयां ज्ञान- 
वानक्रा सवं व्यवहार खोप द्रूया चाहाद्‌ । | 


महाभृनलिवेकद्रकरण २ ` (५७५१ 
उर मिध्यादररीके होया व्यवहार सोप नहिदैना। का 
हनन पथि आद्रा स्वरूप ता नहि दरफरीता ज्ञानवान्‌ 
` तेजमेश्रेट्फाना हाथी हं तिसको मिथ्या जानियां दयां ति- 
सपि हाथी व्यवहार नहि खोपहोता ! तति सतरूप अद्रेतते 
तिन जो प्रथिवी आदिक द्रत ह्‌ तिसविपे अपोञापने काचं क- 
रणका जो धर्म है सो तसे्ठी रटो॥ ६६1 सांख्य यर नैयायिक 
भर बोध आदिकानि पदार्था भनेर जैसेजेसे करप्या है, अनेक 
यु्तीयेकरके सो तैसतैसे होवे तिसके खंडन करणेषिपे कृ 
प्रयोजन नहि । काते नो व्यावहारिकं भेद असीभी अगी- 
फार कत ह्‌, अर भरफी सततताकरा हम खंडन कत ह्‌ ॥१०० 
यर सख्यि आदिकवि सत्‌ अदेतका खंडन कोया हे निःश- 
कटोकरके ! इसीतसरां सास्य आदिक दैतका हमभी खंडन करते 
निःशंक होकरके विसविपे हमारी कृख हानि नहि ॥ १०४ 
१ {सास्य आदिककि दैत खंडन करणेषिि राक्षभ्री तौ 


कृ सह्‌ | | | | 
उ सर सांख्य आदिककि दैतके खंडन करणेविपे रभ्षहे। 
करहमे जो देते वार्वार खंडन करणेकरफे अहैतवदि दद दे . 
जाती हे । अर अदहतवृद्धिके टट होया पृरुप जीवनमक्त होताः 

अर विदहमक्तिकीभा षान हाती ह ॥9० २ाइसी वाताका भनग- 
वान्‌ गीताके दसरे अष्यायविपे अर्जनकेतईं कदा है । दे अर्जन! 
एह जो व्रह्मस्थितिं मेने तेरतांड कही है । तिसका प्राप्त रैकरके 
पुरुप सोकमोहको नहि प्राप्त होता इस ब्रह्मरूप स्थितिविपरे अंत- 
कारमेभी स्थित होयाहोवा निवांणरूप ब्रह्मको घात होतादै॥ ` 


1 
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(५८६) | पदङी भाषा 

॥२ ॥ अंतकाटका अर्थं श्रवणकर सतरूप ब्रह्म जो अदत ई, 
अर मिथ्यारूप जो दैतहःए्ना दुहांका जो अन्योन्य अध्यासरूप 
टक्यथ्रम ह तिसथमका जो अंतकाट हे, सो एह है नो सतस्त्‌ .. 
ब्रह्मकों अद्वैत जानना -अर देतरूप जगतकों मिथ्या जानना ॥ 
॥ ‰ ॥ अथवा वतमान शरीर अर प्राणांका जो वियोगह तिंसका 
नाम अंतकार है। किते जो सभ्ीखोक अंतकार शरीर अर 

प्राणकि वियोगकों किते ₹ै, मरणकारमेभी जगतविषे भिथ्या 
युद्धिके षराप्च होवांहोयां फेर जन्मकी घ्रापि नहि होती, सिसकार- 
णते ज्ञानको उप्पतिमात्रते प्रुष $ृतंङृत होता ॥ ५॥ तिसी .. 
कारणते ज्ञानवान्‌ भवे किसीभ्रकार शरीरका त्यागकरे तिसकों 
जन्मी प्राप्ति नहि होती । भवे तां ज्ञानवान्‌ संपणरोगति रहित ` 
सादधान पदमञसन खगाईइकरके शरीरकात्यागकरे, भाव रो- 
गांकरके सया हर्या पथिवीपिषे ठेटतारेटता शयीरका स्याग 
करे, भवे मर्खकते प्राप्त होयाहोया शरीरका त्याग करे, किसी भ्र 
कारके तिसको हानखाभ नहि 1 काते जो संपूर्ण जगतकां 
मिथ्या जाननेते विस्का रम मिटगियाहे ॥ ६॥ प्राणाके वियो 
-गसमे मर्खा आंदिकां करे ज्ञान नाश नहि होता, इसविषपे दृत 
श्रवण कर । जैसे पहिठे दिनिका जो पडिया होया है सो सष- 
पि अरस्वघ्रेविपे याद्‌ नहि होता पर अगखेदिन अन पडियार्ता 
नहि होजाता। तैघे मर्खा आदिकाविषे ज्ञानकी स्ति न होयां 
भी अन्ञानीतां नहि होजाता ॥७॥ प्रमाणति उत्पन्न होड जो ब्र- 
ह्यविवया है सो प्रवर ध्रमाणते विना नाश नहि होती । अर वेदा- 
तति प्रवर प्रमाणतां कोई नदि 1८ ॥ तिसकारणते वेदति प्रमाण 
करके जानिया जो है सव्यरूप अदित ब्रह्म तिसका अज्ञान कदी. 


| | महामूनतिषैक प्रकरण > क ) 
मी नहि टाना ।ताति मरणसमेभा पंचांभताकरि मिध्या जानयांद्चै- 
या मोतकां प्राति हाती फेर जन्पक त्राक्ति नहि हती ०६१ 
| इति श्रीविद्यारण्यमुनीश्वरविरवित 
पचभ्ूतविवेकः समासतः 
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पञ्चदशी भाषा 
अथं पंचकोशविवेकघ्रकरणम्‌ 
॥ ॐ सत्गुस्प्रसाद ॥ ॥ अथ पंचकोशविवेकनाम भंथका 


आरन कर्व ह। सो एह पंचदशीका तीसरा थं । किंसवास्ते 
पंचकोशविवेकनाम यरंथका आरन करते है, ओसा पके तां श्रव- 
ण कर । पंचकोशरूप जो गफा हे तिसविषे स्थित जो सचिदानंद 
ब्रह्य हं, तिसको पंचांकोशकिे विवेकदारा जान सकीता हे इस. 
कारणत पंचांकोशांका विवेक कीया चाहीता हे । पंचकोश कवन 
है मसा पे तां श्रवण कर एक स्थुखदेहरूप अन्नमय कोश हे, 
अर देहके अंतर जो ब्राणहै सो प्राण मयकोश है; अर घ्रा 
णके अंतर जो मनहै सो मनोमय कोशे, अर मनके अंत- 
रजो वदहिहेसो विज्ञानमय कोशहे अर बदिके अंतर आनंद- 
मय कोशे 1 एत्रा पंचांकोशांको परपराहरूप गुफार्षि आत्मा 
स्थित है । भ्रथमकफोश जो है अन्नमय तिसका स्वरूप श्रवण क- 
र। मातापिता जोभेक्षण कौयाहै अन्न तिस अच्ते उत्पन्न भ- 
याजो रक्त अर वीर्यं तिस रक्त अर वीयते उत्पन्न भया जो श- 
रर हे, अर उत्पतिते पििजो दुगघ होताहै मातक स्तनोषिषे 
तितत दुग्धपानते, अर अन्नके भक्षण करणेते वधया जो शरोर 
ह सो अमय कोश है। अर्थं एह नो शरीर अच्नका विकार हेसो 
शरीर आ्मा नहि । काहिते जो जन्मते श्रथम तो शरीरका अभाव 
हे, अर मरणतें पिेभी शरीरका अभाव है, तति एह सिद भया। 


यकोराथिषेक प्रकरण ३ (२९) 
धर्मुर आत्मा नाह कय हानित प्रर भादिक्क नपाद्‌ उर सकर 
शरीरकं आमा मन्तवे कातहापसा इस मरारातरष वुप्वपापं 
ट, तिना फट भागते विना नाभ हौवा चाहिए र इसधरी- 
रविप्र भागीते ह सखद्रःख तिनका कारण कमं इस शरीरकरफे- 
ता फीता नहि, अर इस शरीरकी उत्पतित प्रथम आत्माको वि- 
दुमानताता तु मानता नाह, अर इस शरोरका जन्म प्रत्पन्न सि- 
तति अदृताभ्यागम दोपप्राक्तभया । अर्थं एह जो कमं 
कीते व्रिनाही फर भोगना पडा, तेसेही कीते हए कमका फट 
परोमे विनाही नाश भया ! किते जो फटभोक्ता देहत विना जआ- 
त्मा तं नहि मनतातति इहां कौतेहर पण्यपापकमको व्वथता 
ध्राप्त भद्रं उसते आत्मा देहत भिच्र हं । एह अंगिक्रार कौता चा- 
दिए, अर देह अनास्मा है एह अंगिकार कीता चाहिए! अव घ्रा- 
णमयकोशका स्वरूप श्रवण कर, देहविपे मस्तकतें ठेकर चरणा- 
पयत पणो पवन है अर सपण इद्ियांको अर शरीरको जो 
पवन समयं देकर प्रत करावता है, भसा नो पवनहेसोषा 
णमय कोश ह, सो प्राणमय कोश अस्मा नहि काहेते जो चेत- 
नताते रहित है चट आदिकांकी न्याई । अव मनोमय कोशका 
स्वरूप श्रवण कर ! देहपिपे जो अकार कर्ता है, अर घर आरि 
काविपे जो ममताकर्ताहे, अर काम कोध आटिकांकरफेजेडा 
मकां प्राक्त होताहे, सो मनोमय कोशहं सो मनोमय कोश 
 आस्मा नहि काहेते नो एकरस स्वक्नाववादा नरि, काम कोध 
हिकं अनक मकारंबाखादे तति एह सिद भया मनोमय 
कोश ञात्मा नहि विकासेनाखा होनेते, शरीरकी न्यां । अव 
विज्ञानमय कोशका स्वरूप श्रवण कराचेतन्वके प्रतिविव सहित. 


( ६२) पंचदङी भाषा 

जो वुद्धि दे, सो सुपुतिकारके अज्ञानविपे छीन होजाती है, अर 
जाग्रत्‌ अवस्थाविपे सारे शरीरविपे व्याप करके रहिती है, अः 
सी जो वुदि ह सो विज्ञानमय कोश है, सो विज्ञानमय कोश आ- 
स्मा नहि, ख्यादिक स्वभाववारा होनेते घट आदिकांकी न्यांई । 


2 दम~-एदी अंतःकरण मन अर वुदिरूपकों प्रात होता 


हे । ताते एकदी अंतःकरण विज्ञानमय कोश अर मनोमय कोश 
दोरूपांकों केसे प्राक्त होवे । 


उ त्--एकही अंतःकरण कर्तार्प होनेकरफे विज्ञानम- 
य कोश कहीता ह । अर करणरूप रोनेकरके मनोमय कोश क- 
हीता हे, सो विज्ञानमय कोश अंतर है, अर मनोमय कोश वा- 
हिर हे। जेसे एकदी परुष प्रजाके अनभेवकरके हाकम रोता 
हे, अर राजके अनभवकरे नौकर होता हे, तैसे एकही अंतः 
रण मनोमय कोश अर विज्ञानमय कोश दोरूपकों भाक्त रो- 
ता है। अव आनंदमय कोशका स्वरूप श्रवण कर । पुण्यरूप 
कमाकाफछ जो सख हं तिस सखके अनभवसमे अंतर सुख 
होडंटेडं जो मनकी कोईक खत्ति है, सो मनकी त्ति आनंदरूप 
आत्मके प्रतिविवकों ग्रहण कर्ती है, सो ठति भोगके समाप्त 
होयांहेयां निद्रारूपकर खीन हाजाती है। असी जो उत्तिहैसो 
आनंदमय कोश हे, सो आनंदमय कोश आमा नरि, कवीक 
 होनेते, पिजखी जआदिकांकी न्यार्‌। 


२{क-परतीत होते जो हं आनंदमयादि पंचकोश तिन्नाको 
आरमरूपताके निपेध कीत्यां होयांहोयां शून्यवाद्‌ धरात्त दोवेगा 
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 उन्नग-न्यवादं नटि प्राप्त दोना । काटेते जो सखाकार त 
सविप्र जिसका प्रतिविंव पटतां, सो विवरूप आत्माहं का- 
हेते जो सदा एकरस सभावकरूरक स्थित हं तति एह सिद भ- 
या | अनःकरणयिपे निसका प्रतिविव पडता हे, सो विवरूप 
आटा है, निद होनते नो आत्मा नहि होता सो नित्वभी नहिं 
हाता । ससे शरीर आदिक आला नहि सो निच्यभ्नी नहि अर 
आकाश आरदिकृश्नी उत्पतिविनाशवाटे होनेकर्के अनित्य हं 
शक {-रीरतं आदि ठेकरके निद्रासमे प्रतीत होताजो 
आनंद है, ईहांपर्यत जो प्रतीत होतेह पंचकोश । तिन्ना्को तसां 
कथन कीस्पां जो युक्तीयां ह्‌ । तिचा य॒क्तीयांकरफे आत्मरूप- 
ता जेकर नहि वनती तौ मत बने।पर एद्ति सिद्रतां आवमा नहिं 
प्रतीत होता! तति निरत्मतावाद प्राक्त भया । कृते जो एला- 
तेभि कोई जकर आला होता तद घरतीत होता) 
 उत्तर--शरीरते आदि ठेकरके निद्रा आनंदप्यत पंचको- 
श प्रतीत होते हं, अर एते भिच्च आत्मा नहि प्रतीत होता! 
एह जो तेने कथन करिया है सो यथाथं है 1 पर तैश्नी एला प॑चा- 
कोशति भिन्न आस्माहे। काते जो आत्मा एदा प्ंचांकोशति 
भिन्न ेकर न होवे तद एना प॑चांकोशांकों कोन जने । तति जो 
एच पचांका्शांफों जनाननेबाखा ह सो आत्मा हं, तिसकां फिट 
नहि अंगीकार कता । | 
१{ पः {[--एचा पंचांकोशति भिर जेकर आत्मा होवे तद घ्र- 
तोते होवे! अर पचाफोशति भित्र आस्मा प्रतीत तां नहि होता, 
तति आत्माहैचहि) - ` ` 


(६२) चचदडी भाषा 


उच आनदमयादिक पचांकोशाका साधी जो आत्मा 


(~ 


अनुभवरूप हे, ताते अनुश्नवका विपा नहि होता। 
२ छ -अन्नवरूप आत्माभ्नी अनभ्वका विषा किदन हेवे। 


ए्--अनभवरूप आस्मा अन॒क्षवका विपे नटि होता। 
कहते जी अन॒भ्षवकाविषा होता हे सो अनभवरूप नहि होता 
अर नो अन॒भवका पिपे होताहै सो अन॒भव करणेवाटेते भिन्न 
होता ह, अर आत्मातां अनुभवरूप है, अर सभसके अनुभव 
करणेवाखा ह तति अनुभ्रवका पिपे केसे होषे। 

२१ -आव्मा अन॒भवका विपे नाहे होता एह वात तमभ्नी 
मानते हये, अरमेभी मानता हां । इसविपि विवाद कुछ नहि, पर 
आत्मके अभ्ावकरके आत्माका अर्नभव नहि होता, के आ- 
त्मासं भिन्न अनुभवके अभावकरके आत्माका अनक्षव नहि 
होता! अथवा आ्माते भिन्न अन्‌भव करणेवाठेके अभावते 
आत्माका अनुभव नहि होता  इसविवादके दूर्‌ करणेवाखी यु- 
क्ति मेरेताद्‌ कटो । | 

उक्तृर्‌-भास्मातां सदा विद्यमान है, पर आत्मके अनुभव 
करणेवाखा होर कोई नदि, आत्मत भि अनुभवी नहि इसते 
आ्मा नरि प्रतीत होता,अर आत्मके अभ्नावते आत्मा नहि ष्र- 
तीत होता एह वाता नहि । काहेते जकर आत्माका अभाव हषे, 
तां अनात्म पदाथाकौ सिद्धिं किंसकर होवे) तति संपणं पदाथा- 
की साधकतारूपकरके जत्मा सदा विद्यमान हे1 अनवय 
आत्माका अनुभव नहि होता इसपर दृ्टात सन, जसे मधुर स्व 


~| , 


५ 


|  पं्कःटाविषफ प्रकरण ३ ~ (६५) 
ववार जा मटर गदि ह. तिना मधुर करणवाटकी छद न- 
हिता समान काक धानक्र मधर कर, यर यसा कां पद्रापर- 
भरी जगतविप्र ह नहि) जो गड जानकर मपर कर, अर गड स- 
चं चन चावञादिक पदार्थाक मधर कृता ह} यर गृदक सधु 
करणेवादा जगतविपे कोड पदाथ नहि वीतोभ्री जड मधररस्व- 
 भावह्‌। तेम अनभवरूप आस्माको आपने यनुव करणेवाटे- 
खी टार नहि, थर जगतपिपे असा पदाथश्नी कोद नहि जा 
त्मा सनभव करसकफे, अर आस्मा सभसका अचक्नय करता ह 
आस्पाकां अचभ्नव करणेवारेके अभाव होयाहायाभी आाध्मा- 
क अनुश्रवरूपता सदा वनी ह, इस अथाकपं वददाकत्य्नी 
मागर्‌) स्वश्र्यस्थापिपेि आत्माआपने प्रकाश करफे भका 
शता ह्‌ । कहते नो नाप्रत्‌ अवस्थाविपे सूयञादिक्‌ भक्राश क- 
 रणेवाटे हं । स्वभ्नपिवे तिनका अश्नाव है) यर जास्मासंपण जो 
पकाशक ह तिनते प्रथम प्रकाशता है आपने प्रकाश कर अर 
आत्माके काशनेत्‌ पश्चात्‌ सयादि प्रकाशते ह संपृण, सो स्‌- 
यादिकांविपे आपना घरकाश तहि, सभ आलमाके भकाशकर्‌ प्र- 
काशते ह जसे घोडयाके चर्तेकरफे र्थ चरता इ । अर स्यदिप्‌ 
चख्नकी आपनी समता नहि, अर निसकरके संपूरणकरा ना 
नीता हं, तिसन्‌ होर अन्य फिखकरफे जारे 1 नो स्क जानन- 
याला हई तिसन्‌ किसके चाने एहवाक्य देविदकर इसपिपे ष- 
माण ह, जिसं साक्षी चैतन्वू्प आत्माकरके सपण टश्यमान्रन्‌ं 
जानत ह्‌ जीव ।! तिस साभीरूप अस्मान्‌ कस साष्यस््प 
जडवस्तु करके जान पर्प) 


शकृ {-मनकरके जनमे तिसको ' 


4 


॥ 


(६ 


9 


५११ 
„११ ४ । 


पचदरी भाषा | 

उ तंर-मन दर्यवस्तुके ज्ञानका साधन हे 1 अर जानता जो 
आत्मा हं तिसकरे जाननेका साधन नहि, इसी अर्थकों वेदभी क- 
धन कर्ता ह्‌ । आत्मा वाणीकरङेभ्ी नहि जानया जाता अर मन- 
कृरकेभी नहि जानया जाता,अर आत्मा जे मनकरके नानयाना- 
ए, तव तिसदे जानिनेवाडा कोन है 1 जेकर कहं आस्माही जान- 
नेवाा है} तव आपह द्रष्टा अर आपही दृश्य भया, एह वार्ता 
तो विरुद ह । जैसे कदहीए अथि भिक घरकाशती है अर अथि 
अयिकों दाह कर्ती है, एह वार्ता विरुद है । अर आत्मादौ स्वघ्र- 
काशताविपे दे वेदवाक्य होरक्नी प्रमाण है, एकतो एह है । आ- 
त्मादे जाननेवाखा कोई नहि, अर दूसरा वाक्य एह ह। नो वस्तु 
जानीती है अर जो नही जानीती तिच्ना दोनोते आप्मा भिन्नहे, 
जोजो वस्त जानीती है। तिन्चा संपणं वस्तभकि जाननेवाखा. 
आस्मा है, अर आत्मा वोधस्वरूप है, सो आत्मा ज्ञानदा जो 
विपेवस्त्‌ है, अर अन्नानकर आखछादित जो वस्त्‌ है, तिचा दोनो- 
सें मिच्च है । जिसते गोधस्वकूप ह । 
 शव्छ्(~-न्नात अर अज्ञातसं भिन्न बोधका अनुभव तो 
नहि हेता। 

उचचर्‌-न्नात अर अनज्ञातसें भिन्न जेकर बोधका अनुभव न 


वे, तो ज्ञातवस्तराभी अनभव न दहोवे। काहेते जो ज्ञातना- 


म उसदा है जो ज्ञानदा विषे होवे । ततिज्ञान जोह सो परिखां 
प्रकाशता है,अर विषे पि प्रकाशता.ह्‌ । तति प्रथम घ्रकाशमान 


जो ज्ञान हे, सोई बोध 2े। तति बोधका अनुभव अवश्य अंगीका- 
र कीया चाहिरे, अर निस मडकों असे प्रथम प्रकाशमान जो 


| पृक्टाववकर प्रकरण ~ (0) 

याध ह, तिसा अन्व नहि दाता, सौ पर्प मनुयदे भाकार- 
याल्याताह प्रर गतिक दीम ह.तिस जडक्रा शाख कम्‌ उपद- 
शक्मा योध नहि जानीता यैसा जो कथनहं खो दासीक यो- 
ग्य षे । कहन जा वाधविना पह कथनहि नहि वनदा, इसपिपे 
रत सन। चेमे कोई स्ाविपे याद्कि एह्‌ प्रश्च कर, मरे मखम 
जिन्दा हं अथवा नहि । उस प्रश्चकों सुनकर वद्विमान हसते 
कात जे जिन्दाविना एहुप्रश्च करणाहौ नहि वनदाप्तति एह घ- 
श्र मृटतदे जनावनेवाखा हैःवद्धिमताके जनावनेवाखा नहि। अ- 
थं एह जो प्रश्न करणेवारेदी वद्धिदी स्तृतिदे करावनेवाखा एह 
प्रश्न नहि, तैसे मेने बोध नहि जानीदा अर इसते आगे मेरेको 
वौध जाननेवोग्य है, एह जेडा कथन टै सो हासीके योग्य है। 
काहे नो वोधसं विना एह कथन नहि वनता। 
 शंक्ु-हेवो बोध सभवे प्रथम ध्रकाशमान, पर प्रसंगजो 
ट व्रह्मवोधका तिसमें क्या सिद भ्या ] 

 उन्त-त्रह्मगोधविपे एह सिद भया 1 निसनिस वस्तका 
योध होता हं जगतपिषे, तिसतिस संपृणं वस्तुफे व्याग कीव्यां 
टोयाहोयां, स्ना वस्तृयांका प्रकशकनो वोधे, सो व्रह्म 
असी नो वदि है तिसा नाम ब्रह्म निश्च है! अथं एह जो वो- 
धमाच्र वस्त ह, सो व्रह्म र! इम विका नाम ब्रह्मन्नन हे! 

रफ़-जेकर वटादिक पदारथोकर व्याग करफे वटादिक प- 

दाथाका प्रकाशक अन्‌भवन्‌ ब्रह्मरूप जानीता र, तद्‌ पचा- 
कोशांदा विवेक व्यर्थं मया।काटेते जो ब्रह्मन्नान निन्नासीक 
 चाहीदासी, सोत घरादिकांदा प्रकाशकजो अनुञ्नब्रहैसोव्र- 


(£ पचदसी भाषा 
ह्य दं थमे चिह्र श्रवा वो पंचांकोशददि पिवेकसाथ योजन 
नर्तू] 

द ्-त्रहदी आत्मरूपता निचरतोडी प्रतीत न होवे, 
निरतौ जन्पसरणदी निदत्ति नहि दती! ब्रह्यदी आसम 
पता ग्रतीनिक्ता पारण पंचांकोशांदा विवेक हे 1 तति पंचांको- 
पदा विये व्यथं नाहि । काते नो पंचांकोशदि विवेकका त्र- 
छरी आस्सद्पता प्रतीतिविपे कारणता है! तति पंचांकोशांदी 
अनाप्मताद निश्चय ङीव्यां हेयांहोयां वद्धिकरफे पंचांकोशांदा 
साक्षीशम जो बोध दहे, सोई मेरा वास्तव स्वरूप ब्रह्म है । 


॥ 1 
दप शण शुष्य 


ट -अन्रमयाहिक जो पंचकोश है अनश्व करके सिद । 
तिदे व्याग कीत्वां होयांहायां, शन्यता वाकी शेष रहिती ह। 
ष्ठ्‌--पंचंफोशदि व्याग कौव्यांहोयां पंचांकोशदि सा- 


क्षीरं शन्यतां नहि बनदी } विखविपे यक्ते श्रवण कर । पंचा. 
` कोशदि व्याग करणेवाखा जो साक्षी चेतन्य है, सो केसे शन्य हो 
वे! फहितै जो विस साक्ष चतन्यसे विना शन्यकी सिदि्ी नहि 
होती । सेहं इस प्रतीतिद्‌ा विपे जो है सो आत्मा है, असा सभ्नी 
शादाबारेभ्नी मानते है, अर खोकभी मानते हे । उखविषे विवा- 
द किसीका नहि, अर इसविपे जेकर पिवाद होवे तो इसविपे 
विवाद करणेदाख वादी कौन है, सोतौ वादी कोई नहि । काहिते 
जो असा जगतविपे कोई नहि हदा जो में नहि, रमसे विना 
पनी ससखता किसी, अवस्थाविपे किसीने अंगीकार नटि क- 


रीती \ कहैत जो आपनी असतादी किसीको रुचिही नहि इसी 
कारणते श्रुति असतव्ादीदे वाधनं कहती दै, जो पुरुष ब्रह्मनू 


पचकसवियेक यकरण  { 

भ्रमन जानताद्) सा परप अपहां त्र्य अमत जानन 
मन्‌ हानाना ह) काहूत जीव्रह्य यापना आपह्‌ इतन करः 
जा भिद्या सो घ्नत्रण कर व्ह्मकां धन्‌भवविप्रयता मते हं 
वर, पर व्रह्मकी सत्ता अँगौकार कीती चार्हीद्‌ । | 

प्र्-जकर आत्माजौ हं व्रह्म सो अनुवक्र विपे निः 
मोतिया क्रा स्वखू्पहे। जकर किसी प्रकारका आमाका 
प्रस क्टाम्‌, तावत्सा स्वरूपकर्‌ जत्साकरा अनु्वविवतः 
ता रजावमी। अर्‌ जकर कहो किसी प्रकारका जास्ाक्रा स्व- 
रुप हे नहि, तद शून्यता प्रात हेवेमी । 

उन्तृर-केसा कहना अर तेसा कहना अात्माविपि वनता 
नहि । किते जो केसा कहना अर तेसा कहना तौ आनात्माकि 
यनता है । तति केसा कटनेते अर तेसा कहुनेतं नो रहितै सो 
आत्मा हे, असे निश्चव कर केसा कहना अर तसा कहना ज- 
त्माविप किर्दंकर नहि वनता, जे असा पेता श्रवण कर! असाः 

ना तिस्विपे ह्येता जो इंद्ियांदा विपि हेताहै, अर यात्मा 
तो इद्रियांदा पिप नहि । कहते नो सभ्नाको विपे करणेवाला हे, 
अर तेसा कहना उसपिपे होताहै जो परोक् होता ३, अर आ- 
त्मातां परोक्च नहि 1 काते जो आल्मानाम आपने आपश हे 
आपना आप कवी पयश्च नहि रोवा, अर सासा शन्यभीन- 
हि, जसकारणते ज्ञानदा न विपे हौवांहोयांभी सदा अपरोक्ष 
टः तति ए सिद भया } आत्मा स्वप्रकाश है, अनभ्वदानविपे 
 हेइकरके अपरो हनेते, जो स्वध्रक्राशं नहि हता सो अन- 
भचका विप्‌ हटकर अपरोक्ष रेता हे, जेते वयादिकि पदार्थं अर 


( < ) पचद्री भावा 
आस्नातां स्वप्रकाश दै, उसते अनुभवका विपे न होडकरके अ- 
परोक्ष ट्‌ । 
£ -हेवे आत्मादी स्वप्रकाशता, पर तिसकों ब्रह्म 
रूपता केसे है । कहते जो ब्रह्मका रक्षण कोर हे नहि। 
उच्तृश~त्रह्यका रक्षण नो है, सत्यचित्‌मनंतरूप, वेदने ` 
थन कीया, सो आत्माविपे देखीता है । तति आस्मा ब्रह्मरूप 
हे! आत्मादी स्व्यरूपता केसे है असे परे तां श्रवण कर । सत्य- 
नाम उसदा है जिसदा कदीभी अभ्नाव न होवे, सो आत्माका 
कृदीभ्नी अभ्नाव नहि होता । जिसरकारणते आत्मा सर्वं जगत्के 
यक्नावका साक्षी है । स्थर सक्षम शरीरादिरूप जगतदा अभाव 
सपि मखा समाधिषिषि होता हे । तिसदा साक्षीरूपता करके 
विद्ममान जो आत्मा ह, तिसका अभ्नाव कदी नहि होता । तति 
आवमा सत्य है, अर जेडा कोई कट आत्माक( अभाव होता है। 
` तां असी तिसते पठते है । आत्मदि अभ्ावका कोई साक्षो हैके 
नहि जेकर कहे कोई साक्षी नहि, तो आस्माका अक्षाव न सि- 
द होया काहैते नो साक्चौते विना फिसीकी सिरि नहि होती, 
अर जेकर कहे साक्षीसं विनाभ्री आत्मके अभावी सिदि 
हाती है, तद वंध्याके पृत्र अर सके सिग अर आकाशकफे पु- 
प्पभ्नी चिद होवे, सो तौ नहि सिद्ध होते । तति साक्षीसं बिना 
आत्माका अ्नावभभी नहि सिद होता । अर जकर कहे जआ- 
त्मक्रे अभ्ावका कोई साक्षी हे, तौ ओह साक्षी आष्माहे केः 
अनात्मा है, अनात्मा तो आत्मके अभभावका साक्षी नहिहो 


धिक 


दसक्ता जड होनेते, साक्षी होना तौ चेतनका स्वभाव ह, अर 


पंयक्ममछिवकः प्रकरण ३ ( ५4१ 
व्वान्मातरी धामाकि यभ्नावक्ना साश्नी नहि वनता! कटतजो 
अक्रावका याश्नी साहाता दः जा अभ्नावक्र पराध रहिनाह्‌) 
ताति यामाका जकर अञ्ाव हवि ता आत्मातां पादं भैपन 
रिया, उसे यात्मा आत्मक अन्नावका सक्षी केसे हेवे। 
तति मर्यकं बाध काव्यां हेयां जो पठि भैप रहिता टै, सों आ- 
त्मा जम घरव्रिचों सपर्ण हथकरफे पकूडने खादक पदार्था 
चाहिर निस्य होवाहयेवां, जो पडे शेप रहिया ह्‌ न हथना- 
ट पकट्कर पाहिर निकासनेके खाइक सो आकाशे) 

$ प्रतीत होता नोनो पदार्थं है तिस रसंपूर्णकेवाध 
फीत्यां हां गकी तां कृ नहि शैष रहिता इसते तसी केसे क- 
हिते हो स्वके वाध कीत्यां होयां पठे जोशेपहं, सो आत्माका 
स्वरूप ह । 

उत्तर-सर्वके वाध कीव्यां होयां पडे कृ नहि शेष रहि 


ता, इसका तेरफो अनश्व होया के नहि होया । जकर कटं तिस- ` 
का यनभव नहि हेया तो तिसका कथन करणा केसे वने, अर 
जकेह्‌ तिंसका अनभव होया ह! तांजो सवके अभावका अन- 
भव करणेवाखाहै, सो भसा तेरा स्वरूप हे। तति जो सर्वके 
अभावका साक्षी है, तिस्तका नामतुं पठे कुट नहि रखता हं, 
अर हम तिसका नाम जास्ा रखते ह । वति नाममा विषे नै- 
दे भवा, वस्तृकिपि भेद न मया । जैसे एकपदाथका नाम किसी- 
ने कनकः फिंहा फिसीने मेर फिटा, वां नाममाचमे नेद ह वस्त- 
भेदे क नहि । जिसकारणते सवके बाधका साश्ची चेतन्य 
अवाधरुप विद्यमान हं, इसी कारणत इह आत्मा स्थलभी न- 


५८२) यंचदरी भाषा | 
ह्‌ अर सृश््म्ी नरि) इस प्रकार स्थर सक्षम सपण अनास 

पद्राधाके निषध करके साक्षी चेतन्यको आत्मता प्रतिपादन 
करट वेदक श्रतिभ्नी। इदता करके पतीत होती जो सपण व- 
स्त॒ ह्‌, सो व्यागनेके खाइक हे, अर जो इदंता करके नहि षरती- 
त हता सो नहि स्यागनेके खादक किते जो व्याग कृरणेवा- 
टकर स्वरूपक्रा व्याग नहि वनता । सोई आप्मा है नो व्यागने- 
खाइकर नहि} तति ब्रह्मरक्षणविपे जो सत्यता सी सो आस्मा- 
वि सिद्ध भई अर ज्ञानरूपता आत्माको घरथमहि कथन की- 
ती दे आमा आपही अनुभवरूप है अनुभवका विपे नदि हो- 
ता इत्यादिक वचना करके अव आस्माकी अनतता निस भ्र- 
कार हं सो प्रकार श्रवण कर अनत कहीता है जो अंतसं रहित 
होवे सो अत तिच प्रकारदाहे अत नाम हे अभ्ावका जिस 
वस्त्का फिसी इक देशमे अभाव हवे सो देशकर अंत कही 
ताहे तिस वस्तका सो परिचि पदाथीका होताहै जेसे चट- 
दिकांका अर ब्रह्मकों सवं देशांविपे व्यापक होनेते तिसका देश ` 
करके अंत नहि अर कारक्र अंत तिसका होता है जो उव- 
्िषिनाशवाखा होता है जेसे घटादिकांका ब्रह्मतां उत्पत्ति 
विनाशस रहिता है तति तिसका कारकरके अंत नहि अर व- 
स्तत अंत तिसकादहताहै जो वस्त्‌ द्सरी वस्त॒के रूपका न- 
टि प्राप्त हती जैसे घट प्रटशूपकों नहि ब्रात होता तां वतिसका 
पटसं अंत हे अर व्रह्यतां सवं रूप हं तति व्रह्मका वस्तुस अत 
नहि ताति देश अर काट अर अन्य वस्तु एता तिच्लाका माया 


छ क क क 


, कर कृटपत्‌ हनत तन्ाकरकं ब्रह्मका दृशकरक अत अर्‌ 


| | पनरोकिषुक परकर > ७९१ 
कालक अत अन्‌ वर्तुकररक त नहि वनता तानि व्रदह्धक) 


श --जटजगतका त्रह्य विपि मायाकरः कस्पित इनत 
मन हेत त्रह्मका जडजगत्‌ करक अत पर देतनसूप जो 
जीय अर इध्यर तिन्नाक मायाकरक कार्पतताता € नहिं ता- 

लीव्वरकसके ब्रह्मा अंत हो पे 

उत्तरस्य अर ज्ञान भर अनंतरूप जा त्र्य € सोद वा- 


 स्तवदे उपाधीया दानक ब्रह्मकोही जीवरूपता अर इत्वर 
रूपता प्रात हेती है कल्पित सो उपाधीवा दाना कौनटेंजेये- 
सा पतां श्रवण कर अनिवचनीय माचाशक्त ईश्य॒ररूपतादी 
उपाधिदहे तिस मायारूप उपाधिने संपूण पदाथा दी व्यवस्था 
स्थापन कीती होई हे 1 तति आनंदमय काशस दक्र सत्रूण 
पदार्थौविपे गन्त होकर रहिती है इसते नहौ प्रतीत होती अर 
सकर मायाशक्ति संपणं पदाथादी व्यवस्था कर पाटी च हवे 
तद संपर्णं पदा्थकि धर्म परस्पर मिर जाव (जयथ एह जख्का ध 
म श्रीतता अधरिविपे प्राक्च होजावे यर अभिका पम नक्राशक्ता 
जलांविपे प्रा्ठ हे जवेातति जगतविपे अन्यवरिथत व्यवहार हो 
जघ तति जगतविपे व्यवस्थित व्यवहारका कारण नवासा 


 शौक्ा-जड मावाशक्तिकों जगतके व्यवस्थित व्यवहारम्‌ 


` कारणता वटि वनती। काटिते जो व्यवस्थित व्यव्हार कारण 
सेना चेतनफा धम हे । 


उत्तर मायासाक्त चतनक प्रातविवका आश्रव इ इस्त 
| ॥ 


( ७२) पचदरी भाषा 
चेतनताक प्राप्त हेएको न्याह होती हे । ताति जगत्की व्यव- 
स्थका करन ह्‌ तञ्च माया रूप शक्तिके संवधत ब्रह्मही इश्वर 
रूपताका माप्त हाता हई अर पंचकोश रूप उपाधिकर संवंष करके 
ब्रह्यही जीव ख्पतान्‌ प्राप्त होता है 

{व-एक ब्रह्म आपनी ब्रह्यरूपतान्‌ न व्यागकरके परस्प- 


= । 9, 


` र पिङ्द्‌ जीवरूपता अर इश्वररूपतानं एककारविषे केसे षराप्त 
हाता हं असा तौ जगत्‌पिषे कोई पदाथं नहो देखीता जो भापनी 
एकरूपतानू न व्याग करके विरुद दौ धमाका प्राप्त हो जाते। 
दउुत्तर्‌-नैसे एकमनप आपनी मनपरूपतान्‌ न स्यागकरफे 
एकं काट्विपेही पत्र पोत्रा रूपनं प्राप्त होजाता है जिस कार- 
विपे पिदादी टष्िषिपे आह्‌ पत्र पिसी कार्विषेदा देदी दृशिविषे 
ओह पौरा है अर पतिसी कारविषे ओह मन॒षका मन॒षभी आ- 
प वनया है । तैसे एक ब्रह्य आपनी ब्रह्मरूपतानं न व्यागकरके 
जीवं ईश्वर परस्पर पिरुदरूपताको प्राप्त होता है । नेसे पितादा 
देवखन हटि करीर तां परूषप मन्‌षका मनषहै न पृत्रह नपो 
जा हे तैदे शक्ति अर कोशकूप उपाधिवखन दृष्टि करीर तां 
जीव है न इश्वर हे केवर शुद्ध ब्रह्मका ब्रह्मी ह इस प्रकार 
बरह्यथिपे जीव इश्वर कसिपित ह तति जीव इश्वर करकेभी व्र- 
ल्यका परिेद नटि होता भसा जो देश कार वस्त परिकेदपे र 
हित त्र्य है सो आत्मरूपहे इप्त प्रकार जो परुष जानता है 
त्रह्मकँ सो आपी ब्रह्मरूप होजाता है मर ब्रह्यका जन्ममर- 
हि तति ओह परुष जन्ममरणतें रहित हो जाताहें । 
 इतिश्रोपचकोशविकेकःसमप्चः॥ ३1 


भीः. 
पचडराभाषा 
न {4 -~ ~~-~---- 
अथ देतविवेकप्रफरणम्‌ 
॥ अमनगस्प्रसाद।॥ ॥अथ चतथ यंय द्रेतयियेरः रियत] 
यव चोधा जो विवेक देतविवेकनाम य्र॑थ तिसा षार क 
क क = क 
तद! तिसपिपे इश्वर करे रचया होया जोद्ैत हे अर जीवक 
ररे रचया होया जो देत है तिसको भिच्भित्चर निरूपण करने । 
काते जो जीव अर ह्वर करके रचे होए दरेतफो भिन्नभ्िन्न क- 
४१ = 5 ~ त „ लो =, ५, 
रके जानया हिया जीवको वंधका कारणनोद्धेतदहे सोप्रगट 
प्रतीत हित्रिने तिप बंधकारण दैतके त्यागिया हवां जीवकं 
मोक्षकी प्राप्ति होवेमी तति देतका षिवेक करणा निष्फट नहि 


[कषक 


काकफे मखविपे दद्‌ादी पारेक्ष्याकौ न्याइ । 

र क[-पुण्यपापरूप कर्मकरे जीवही जगतो रचिते 
हं असे वादी शास्रांवाटे कोक कथन कते हँ वति दश्वरकरफे 
रचिया होवा दत कोई नहि । 

उ त्र~--ब्हतीयां श्चतीयांविपे ईंश्वरकरके रचियां होया द 
त कथन कीता है तति एह शका करणी योग्य नहि उह शन व- 

हूत श्रताया हं अंसा पटतां श्रवण कर । एकतां उयन्‌ तान्य्‌ 
तर उपनिपदको श्रति दहे सो कहती है मायन्‌ जगवक्रा उपा- 
दान कारण जानो अर मायावाटा जोरन्वर दं तिसनं महै 
श्वर जाना । सो मायावादा इन्वर जगत्‌न्‌ रचिता हे भर द- 


(७६) प॑चदडी भाषा 
सरा अतरेव उपनिपदको श्रुति हे सो कहती है एह जगत्‌ 
उत्पतित मवं आत्मरूप होता भया सो आवमा उच्छा कर्ता भ- 
या म उत्त जगतनं सचां सो आतमा संकल्प करके एनां संपूण 
लकान्‌ राचिता भया तीसरी तेतरोय उपनिषदकी श्रुति हं तिस- 
विप तितरिनाम मनि एह कहता हे तिस ब्रह्मरूप आष्मति 
आकाश पवन अथि जर प्रथिवी आपधीयां अन्न अर षाण- 
धारीयाफे शरीर उत्पन्न होते भए सो आत्मा इच्छा कर्तां भया 
म॑ एकत वहूुतरूप होवा अर प्रजारूपकरके उत्प होवां सो 
आत्मा विचारता भया इस इस प्रकारकरफे यहयह्‌ वस्त्‌ उत्प- 
त्र वेगी असे विचार कर संप्णं जगतकों रचिता भया। जो 
कर देखनेमे आवता है अर चोथी जंदोग उपनिषदकी श्रुति हं 
तिसविपे एह कथन कीया है एह संपर्णं जगत्‌ उत्पत्तिसं पर्वं 
सतरूप होता भया। सो सत्‌ ब्रह्म केसा हे सजातीय विजातीय ' 
स्वगत भेदतें रहित है सोसवडइच्छा कर्ता भया में एकते बहतरूप 
होवां तति प्रनारूपकरके उत्पन्च होवां इस प्रकार इच्छाकरफे 
तेज जट एरथिवी तिचा भताकां रचिता भया अर अंडज जेरन 
उतसिज तिचच भकारकफे शरीरकं रचिता भया अर पचना मृड 
फ़ उपनिषदकीश्रति हे तिसणिषे एह कथन कीया है जसे प्रचंड 
अधित अनेक प्रकार किया चिनगां उत्पन्न होती्या द्‌ तैसे व्याप- 
क्‌ परमात्मत अनेक व्रकारके जड अर चिदाभास्षसहित चेतन 
पदार्थ उत्पच्च होते है अर चिवीं हदारण्य उपनिषदकी श्च॒ति है 
सो कहती है एह जगत्‌ संपृणं उत्पतितं पुवं भव्याकृतरूप हाता 
भया तिस अव्याकृत ब्रह्यतें नामरूपटक्षण दृश्यप्रपच दहता 
भवा सो नामरूप विराट आदिकाविषे घ्रगट नजर भवते हं विं 
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जट अर मन अरे मनप अर गाया अर शये अर घाट र वफरी- 
यांग यडा अर फोटीयासि आदि टकरके सपण खीपुम्प्रट- 
श्वण दरार तिम सन्याकतव्रह्यते उत्पन्न होते भर दस प्रकार ज- 
नकः धतीयां इध्वरका जनगतका कारणे कयन कर्तीवाह्‌ अरदः 
प्रका जीवरूपक्ररफे शरीराविपे पवशभ्ी कथन कतीयां ह 
सा जीवसूप निर्थिकार व्रह्मते भिह्‌! कटेतेजो विकरीह्‌ति- 
स परमात्मा प्राणकि धारणेतें जीवरूपता प्राक्त रहं हे प्राणे- 
फे धारणक्रा यर्थंएह्‌ जो प्राणांका स्वामी होर प्राणाकों प्रेरणां 
प्राणांका अथ सपण इद्धियां यर पाण अर शरीर जीव फिसक्र 
कटत हं अपे प तां श्रयण कर तिन्चा वस्तुयाके मिखनेफा नाम 
जीव टं एकं टिगशरोरका अधिष्ठान कृटस्थ चतन्य दपर लि- 
गशरोर तीसरा टिगशरीरविषे चेतन्यका प्रतिषि । 


 शुका-जेफर ईश्वरस्ते दीजीवरूपताकरके प्रवेश कीता है 
तद्‌ जनौवनं अज्ञान अरद्ःखाटिकन होर चाही काहूते जाड 
श्पुर्‌ विपे यन्नान अर दःखादिकरहैनहि। | 
 उत्तर-उन्यरफी जो माया शक्ती ह तिसविपे जगते उस- 
प करणेकी जसे शक्ति है तैसे मोहशक्तिभी है सो मोहशक्ति 
जीवक माह करदती ह्‌} अय एह जो जपने चैतन्य अर सान 
दर्वरूपके ज्ञानते रहित करदेतौ है तिस मोहते शरीरग्पि नादा- 
स्म्पाभिमानको प्राप्त हृयाटवा अपनी इन्वररूपतान्‌ भरट जा- 
ताद अर अनीध्वररूपतानं प्राठहोनाता है ! अर्थह्‌ जोड 
टकी षरातति अर अनिके द्र करणेषिपे असमथ रोनाता 
 तिसकर आपको दुःखी अर अज्ञानी मानतादे इसी अंकों श्र 
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तिभीकयथन करतीं है शरीर तौ एक वैसा हई ससे दोपक्चीयांका 
स्थानद्भ्षतो एकजेसा हे पर तिस शरीरविपे जिसको तादा- 
सम्याभिमान हं सो पररूप आपने स्वरूपसों भरा होयाहोया स- 

खटी घ्राप्नि अर दुःखे दूर करणेविपे असमथ टोडकरफे शोक- 
कां प्राक्त होता है अर जिसको शरीरपिंपे तादास््याभिमान न- 
हि सो शोकसं रहित होता है इतनेकरके इंभ्यरने रचिया होया 
जोद्रत दहै सो संक्षेपसें कथन कीता अव जीवकरके रचेहोए 
देतकरा श्रवण कर सप्तञघ्ब्राह्यणनाम्‌ जो बहदारण्य उप- 
निपदका यथ ह्‌ तिसविषे जीवकरके रचिया होया हैत कथन 
कीया हं विरतार शरक आपने कमादाय जगत्‌को उन्न कर- 
के संपर्णं छेका शरीरदी पाटना करणेवारजो जीवहै सो 
ज्ञानकरके अर कर्मकरे सतां अन्नान्‌ रचिता हं किंसवास्ते 
सतां अघ्रानं जीवं रचिता भया अर ओह सत्त अघर कोन है 
अपा पृं तां श्रवण कर एक अन्को मनुषावास्ते रचियां सो 
चावख्घों आदिरूप ह जो मनषनि भक्षन करीता हे अर दोभन्न 
देवतयांवास्ते रचिता भया सो दशंपोर्णमास यज्ञरूप हं तिन्ना- 
करके देवता तृप्त होते हँ अर चोथा अन्न पशौयांवास्ते रचिता भ- , 
या सो दुग्धरूप है अर अन्न विच्च आपनेवास्ते रचिता भ्या सो 
इक मन अर दूसरी वाणी अर तीसरेष्राण। ` , 

श्‌ {[-रह सक्त अच्र तां ई्वरकरे रचेहोए हं केसे तुमी 


कहते हो जीवकरके रचेहोए टै । 
उ त्र्‌-स्वरूपकरके तां ईश्वरनेही रवे है एह सप्त अन्न तो 


क्री जीवने एनां सतांविषे भोग्यता रची है ज्ञान अर कमाकरकेः 
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उम ष्कसी पिता करके तां उत्पत्ती द अर भ्तकिरके भो 
ग्यरनाटेनम सत्त अन्न इन्वरकरके उत्पच्रदहतिदह्‌ भर जीयेत 
त्रिनाथ गीता द्‌ तति सप्त अघ् नीव इन्र दोनाक सवथ 
नाट जाव किस साधन करक जगतुकरारचता ह अर्‌ इन्वर्‌ 
क्रिम साधन कछरजगतफ रविता है असा प्रं तां श्रवण कर 

यादी दनिख्प संकस्पकरस्के धन्व॒र जगतनं रचिता हं मनदी 
चरनिर्प सकत्पकररफ्‌ जवि जमतूक्रा भाक्ताह्‌ | 

9 कः-ई्वरने रचेहोए जो पदार्थ हे तिनके स्वरूपते भि- 
त जीवकरके रचिवां होवा कोड भोग्या स्वरूप नहि न 
स॒र आवता 

उसर-द्वरकरके रचिवाहोया जो मणिजादिरूप एक 
पाथं हे तिस्विपे भोक्तियां नीवांकी वद्धिके भैदकरकफे अनेक 
प्रफारका भोग देखीताह सो अनेक प्रकारका भरोग तदवनेजे 
कर पिपाभी अनेफ प्रकारका होवे एक प्रकारे पिपेविन्च अमे- 
क प्रकारका प्रोग नहि वनतानजेसे एक प्रकारफी नो अभि 
सो फिसीक्न शीत उपनये फिसोकों उष्ण उपजवि खा भोग 
भेद नहि देखीता सर मणिकिपि तां भोगभ्ेद देखीता है तति 
भो गमभेददा कारण विपेदा भट अवश्च मनया चाहीए अरचेकर 
अंसा परजो कोने मणिविपे भोगभ्चेद तां श्रवण फर पकी 
मणि किसी पृरुपको टभी टरं ई हर्पका कारण होती हे अर 
आहौ मणि दसरे पर्पकां शांकका कारण होती हं यर तीसरा 
जो परक्त पुस्पदट्‌ तिका हप शोक रोनोका कारण नहिदोती 
तति एकी मभिविपे तिन्ने प्रकारका ओग देखीता द ह अर 
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शोक अर उदासीनता रूप तति तिस भोगका कारण तिच ष- 
कारकाविपे अवश्य मनना चाहीर इष्यररचित मणिके स्वरूपसें 
भिन्न ईन्वररचत मणितां हर्ष अर शोक अर उदासीनतादा कार- 
ण नहि जकर ईैव्यररचित मणि हर्षका कारण होती तां सभनां- 
को हर्प देती अरजे शोकका कारण होती तां सभनांको शोक 
देती यर ने उदासीनताका कारण होती तां सभ्ननांको उदासी- 
नता देती भेसेतो नहि देखीता तति निसकों मणिविषि हषं भ- 
या है तिसने ईन्वररचित मणिकविवे प्रयता रची है अर जिसकों 
मणि शोक देती है तिने तिसी मणिकिषि अत्रेयता रची है अर 
जिसको मणि उदासीनता देती हे तिसने तिसी मणिविपे उपे- 
क्षा रची है । तति ईश्यररचित मणि हष॑का कारण नहि मणि- 
विपे जीव रचित प्रयता हर्षका कारण ह अर मणि शोककाभ्नी 
कारण नहि जिस पुरूपने तिसविपे अप्रेयता स्चीहै तिसको मणि 
विपे जीवरचित अप्रेयता शोकका कारण है ईश्वर रचित मणि 
उदासीनताका कारणभी नहि तिस मणििषे जिस पुरूषने उ 
पेक्षा रची है तिस परूषकं जीवरचित उपेक्षा उदासीनताका 
कारण हे ईश्यररचित दैतते भिन्न जीवरचित दैतविषे होरी 
दृत है जेसे एक सखीदा शरीर दैश्वररचित है तिसविषे फिसी- 
कों घरवाली प्रतीत होती है किसीको नह्‌ प्रतीत होती है फिसी 
कों माता प्रतीत होतीहै फकिसीकों मासी प्रतीत होती दहै कि- 
सीको नानी प्रतीतहोती हे किसको मामी प्रतीत होतीहै 
किंसीकों भया प्रतीत होती हे किस्तीकों साखी प्रतीतं होती है 
किसीकों भैन प्रतीत होती है किसीकां सस प्रतीत होतीहै 
फछिसोकों दराणी प्रतीत होती है किसीकों जिटानी प्रतीत होती 
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फिसीको भरन प्रतीत दानीं क्रिसीकां ननन प्रतीत होती 
माग सक्नीैद नीवक्रिरचेहैएटनिम निस जीवन चं 
मास्परचिया हतिसतिस जीवकं तसरातसास्य प्रतीत हौ 
ताह अर धमीरमात्रता तिसका एकनंवाह्‌ । ` 

[--स्रीविप माता ताद्‌ चाची ज्ञानी भिन्रहं अरज्ञा- 
नांदा विप्रा जो श्रीका स्वरूप दहं तिस्तविपं तां भद नदि देखीता 
तति नसी कसर कह्तेहौ जीवां करफे रचित ताइ चाची आदिकं 
आकारांका भद्‌ ख्रौके शरीरविपे । 


उन्तर-न्नानका मेद तै ज्ञेये भेदसे विना नहि वनता नेसे 
टन्नान अर प्ननानका द घटपटरुप ज्ञेयके मेदस है अर जे- 


करर न्यक भेदसं विना ज्ञानका भेद हवे तौ एक घटरूप ज्ञेय- 
विपे जेते घटन्नानकफों यथार्थता है तैसे उसी घट्विपे हाथी घो- 
डा वकरी जड एलां ज्ञानांकोभी यथार्थता हों चाहीएर सोत 
यथार्थता नहि होती अर ईश्वर रचित मांसअस्थिरुधररूप सी- 
के शरीरविषे पुर्वांकों जो माता ज्ञान होता दै अर भरनेवेकों जो 
मासी ज्ञान हाता है अर भधीजेकों भां ज्ञान होतार इसते 
भादि स्के जोज्ञान देते सो सभी यथार्थं हं। किते नो व्य- 
वह्‌रदंशाविपे तिच्नाका वाधा नहि होता तति इश्वररचित एक 
सीकर शरीरविपे जो अनेक ज्ञान ह तिद्याका विपानी धिन्रभिन्र 
चाहीए पत्रनंजोमाताज्ञानदहे तिसका पिपा मातारं अरभ- 
नवन्‌ जनो मासी ज्ञानदं तिसज्ञानका विपा मासीह सो.मामी 
मातात्ते मिन भनवकरके रचित ट अर पचरका जो माता ज्ञान 
रयाद्‌ तिस न्नानक्रा विपा माता प्रथिते सो मातामासी- 
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के स्वरूप्रतं भिच् है अर भधीजेकों जो भया ज्ञान हवा हे तिस 
ज्ञानक्रा पिपा भपाका स्वरूप माता अर मासीतें भिन्नटे सोभ 
पाका स्वद्प्रं ्रधौजकरफे रचिया होया हे। 
~ धरम अर स्वघ्र अर मनोराज अर स्ति एतना चो- 
स्थाराविपे मनरचित पदार्थं होति है काते जो वाहिरख्या प- 
दोर्थका अक्षाव दे अर जा्रत्‌विपे जो पदाथ प्रतीत होतेह सो 
तो प्रमाणांक्ररके प्रतीत हेते हैं तति तिन्ना पदार्थाकों मनरचि- ` 
त कंसे कहते हो ततिं जायत्‌ अवस्थापिपे प्रस्यक्ष आदिक ष- 
माणांकरके नो भान होते हं माता अर मासी अरभपा आ- 
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देक पदाथ सा जीवरचित केसे केट्ते ह । 

उश्दर्‌-प्रमाणस्थानविपि विषेकी सता होती है एह तेरा 
कथन यथार्थहे। 

शद जेकर प्रमाणस्थानविपि विषेको सताहेतौ तिस 
प्रमाणदे विपेकों मनरचित केसे कहते हो । . 

उप्तर-प्रमाणदा जद विपेके साथ संवंधहोताहै तवप्र 
माण विपयाकार होजाता है तति परञ्के नेज जदं माताके साथ 
सर्वधको श्राप्त हेते है, तव मातके आकारकां घ्राप्त हेजाते द 
तति मातारूप विषा अवश्य मनयां चाहाए सो मातारूप विपा 
प॒च्रकसके रचिया होया है अर साक्षीकरके भासंता ह अर नेता 
करके रहि भासतां जेकर नेचांकरके मातारूप विषा भास 
तातां खभनां ने्रावाटयाकां माता प्रतीति होती एक जेसी 
लेसे नेजादाविपे अस्थिमांसरूधरसरूप शरीर एक गंसा सव 
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नघ्रोवाटयांक्रा प्रतीत हाना ह माताशूप विपाता सवं नत्र्रा- 
त्ध्याका पकर जेमा नटि पतीन हता अर प्रचके नैत नाटकफेमाता 

पनाने प्राप्न भण्ड तति पत्रक नेच माताकां ग्रहण नहि कतं 

सेम घटरूपता प्राप्त भट जा तिका हं ताति खतिकारक घ- 
न्ररहण नहि हता अर नेत्रांकरफ घटयहण होता हे तैसे नेत 
मातास्पतानं प्राप्त भएदहं सो नेच माताकों यण नहि कतं सा- 
नीकरफे मातादा ग्रहण होता ह अर एह्‌ नो पच कहता ह जो में 
मानाक्रांनेव्राकरके देखतादहां सो पृत्रफी प्रतीति सरूप 
जम भ्रमवाखा पुरुप कहता है जो मे इस स्थानविपे प्ेकों ने- 
्रंसायथ दैख्या ह पर ने्रांसाथ रूपात देख्या नहि नेन्नांकरके 
तो सिपिदेखी है स्पेका अपिष्ठान तेस पञ्रनेभी माता कर्पना- 
का अपिष्टान इन्वररचित शरीर तेत्रांकरके देख्या है अर माता 
ने्राकरफे नहि देखा सो माता साक्षीकरफे देखीती ह उसीक- 
रफ माता पृत्रकृरके रचित है अर माताका शरीर इन्यरकरके र- 
चित ह इसीतरां मासी आदिक भनेवें आदिकांकरके रचित है 
प्रमाणविपेन्‌ प्राप्त हाक विपेके माकारकों प्राप्त हेनाताहे षट 
वात्ता उपदंशखहस्रीविपे भाप्यकारानेभी कथन री हे जसे 
टखया होयाहया तावा जिसतरहदि सचैषिपे पाइप सो तिखतरहि 
अकारक प्रा होनादा है जेकर सच्चा गणेशकाहेताहे वां ता- 
वा गणेश आकारकों पराप्त जादा हे जेर सञ्च चतन 
प्णका हवि तो तावां चतुर्शभनविप्णके आकारकां पराप्त हजादां 
ह तसे रूपादिकांका प्राप्त होयाहीया चिन रूपादिकं आका 
रका पराप्होजांदाह 

 रक-तावातां साकार पदाथं ट्‌ अथिञआदिकांकरके ट- 


(<> ) पचदरी भाषा 
खया टया सचरैपिपे पाया होया सेके आकारकों पराप्तोवे 
पर वृद्धितो निराकार टं अर किंसीकरफे टटदीभ्ी नहि सो केसे 
रुपादिककि आक्रारकों प्राप्त दोवे। 
उत्तर्‌-जंसे निराकार सूर्या प्रकाश घटादिकांदा भरकाश- 
क घटादिक पदार्थान्‌ प्राक्त होडके घटादिकदि आकारको घराप्त 
होजांदा हे तेसे सर्वं पदर्थादा भ्रकशक्‌ निराकार वदिभी सर्व 
पदाथाके साकारको षाप्र रौजादी हं अर वातककार स॒रश्वरा- 
चास्यजीनेभी एह अर्थं कथन किया हे प्रमाता जो हे अधिष्ठु- 
न कृटस्थ चेतन्यसहित अंतःकरणपिपे चिदाभासरूप तिस- 
सं विदाभासस्हित वद्धिकी टखत्तिरूप षरमाणको उत्पत्ति होती 
है प्रमाताति उत्पच्न द्याया जो भ्रमाण है सो घटादि विषिरूप 
प्रमेयकों प्राक्त होता हे अर प्रमेयको प्राप्त होयाहोया सो ष्रमेय- 
के आकारकों प्राप्त हेजाताहै। 
शंक-होवे भाष्यकार अर वातंककारका असा कथन परं 
प्रसंगविपे किया आया। 
उत्तर त्रसंगविपे एह आया विपे घटादिपदाथं दो प्रकार- 


काटे, एक गत्तिकाकरके रचेयाहाया घट हं दसरा मनकरफे 
रचियाहोया घट हं जो स्छतेकाकरकफे राचेयाहोयां घट ह सो नेचा- 
करके नजर आवता हं सो इशवरकी सुष्टेह्‌ अरजो मन करके 
रचियाहोया घटे सो साक्षीकरफे नजर आवता है अर जी- 
वकी सष्टिरै। 

शृक्--हवि जीवकरके रचीहोद अर इश्वरकरके रचीही- 
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ध्रव म्प्र नारका कथन कारिषु कान न्द 
जीवपटि टं के इश्वरमष्टिदहं ण्ट निणय जस्र हवि सा प्रनयं 
करके कटु 
उत्तरं जीवकरके रचीहोई सुषि जीवकां वंघनका कारण 
हु अन्ययव्यतिंरक धरमाणकरके अन्वव कटहीता हं जिसके हो. 
यिां जो देवि जसे फतिकाके होचाहियां घट होता ह तैसे 
जीवसणिक होयाहायां जीवको सखदःख होता ह यर व्यति- 
रक तिसकौ कदटीता है जिसके न होवांहोयां जो नहेवि नेसे म- 
तिकाके न होवांहोयां घट नहि होता तेसे जीवसुष्ट हतके न 
टोाहायां जीवको सखदःख नहि होता तति एह सिद्ध भया जै- 
से अन्वयव्यतिरेफकरफे तिका घटका कारण हं तसे अन्वय 
व्यतिरेककरके जीवसष्ट दत जीवकं वंधनका कारणहे 
शं का-एद जो अन्वयव्यतिरेक ह सो ईशवरसुध्किही 
जीवकं व॑धनका कारण किं न होवे! 
उत्तर्‌-स्वनविपे इश्वरसृष्टिके अभाव होयंहोयांभ्ी जी 
वकं सखद्ःखकी षराप्ति स्वन्नविपे देखीती है, सो सखदःख जी- 
वद्तसंही जीवक प्राप्त भरद । अर समाधि यर सपि अर 
म॒खा एनांविपे इन्वरदेत तां वनवा रहिता हे पर सखदःखकी ` 
भ्रा नहि होती जीवको । कहते नो समाधि आदिक अवस्या- 
पिप जीवक देतका अभाव है, तति यन्वयन्यतिरेकफरफे जीव- 
 सखटःखका कारण ह इव्वरदतं सन्वयव्यतिरककरफ 
सखदुःखका कारण नहिं नीवर्देतही सुखदुःखका कारण हं । 
देसविपे होर दशंतक्नीं श्रवण कर किसीफा पञ्च दृरदेशविये 


> पचदशी भाषा 
निवाहावा सुखसराय वसता है अर किसी सट वोखनेवाडे प- 
र्पन तिके पितन्‌ तिख्दे चरविपे कहा नो तेरा पन्न परदेशविपे 
मरमिया हं । तां तिसदा वाक्व सुनकर वड शोककों प्राप्त होता 
तिस शोकका कारण ईन्वररचित पृचरका मरणतो है नहि ` 
काटित्‌ जा इश्वररचित पुत्रतां मोवा नहि सखसाथ परदेशवि- 
पे वठटा हुं अर परदेशविषे पृञ्के मोयांहोयांभी धरविपे पिता 
आदेक हषसहित हसते हे, तति एह सिद भया । सभनां जी 
वाकां आपोञप ना रचि्याहोया जगत्‌ वंधनका कारणहे । 
शं क-मनकरके रचेहोए जगतको वंधनका कारण मानयां 
हायांहोयां विन्नानवादकी प्राप्ति हवेगी बाहरटे ईश्वररचित ज 
गते निषेध करणेतें। | 
इ्र-मनोरचित जगतकों वंघनकारणतादे होयाहोयां- 
भरी ईशररचित जगत्‌ तिसदा अधिष्ठान अंगीकार करणेते वि- 


ज्ञानवादकी घाप्ति नहि होती जैसे मनरचित रूप्पेको कल्पना- 
. का अधिष्ठान खिपी होती है इंश्वररचित । तेसे मनरचित जगत्‌- 


की कल्पनाका अधिष्ान शरीर हे इश्वररचित । 


क्त 


&{{-जेसे ईंशररचित जगत्‌ वंधनका कारण नहि जी- 
वको तेस ईशवररचित जगत्‌ जीवरचित जगतक्री कल्पनाका 
अपिष्ठानभी मत होवे जीवरचित प्रथमव्रथम जगत्‌ उत्तरटत्तर 
जीवरचित जगती कट्पनाका अधिष्ठान किडं न होवे, तति 
ईश्वररचित जगत्‌ व्यथं भया। | 

उ त्त-दैखररचित जगत्‌ वयर्थ होता है ता धिया व्यर्थं हेव। 
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कने इग्यररयित जनत्‌ च्य श्वा तां विज्लानवा- 
दीक मनविपे अरनुमारि मतत्रिपे कियाद हया । 
 पर--विन्नानवादी वाहिरपाधाक्रा यमाव कहताहते 
मपी चारिगट पदा्थाका अभ्नाव नाहं किति पर बाहरट पदा 
पपि व्यर्थता किते ह तति विज्ञानवार्दीकरि मतकरात हमारे म- 
तकरा वदा नैट्‌ ह। 

शंच्-जेकर ईशररचित जगत्‌ सुखदुःखका कारण नटि 
 व्यर्थटतो ईश्वररचित जगत्‌ कहिकों अंगीकार करणा । 

उतर प्रमाणवस्तुकौ सिद्धिका कारण होते ह अर प्रमाण 
वस्तौ सफटता अर निप्फटतादा कारण नहि होते ए सर्वं 
शास्रकारांका सिद्धांतहे । 

भक-मनकरके रचित जगती जकर वंधका कारण दे 
तदं मनदा विरोधरूप योगकरके मनरचित जगत्‌का अभाव 
 हयैजाएगा । तति योगञभ्यासही मेरेतांडं कता चाहोदा है 
ब्रह्मज्नानसं मेरा प्रयोजन कुड नहि इस ग्रश्चक्रा उत्तर कटो । ` 

उत्तर~-योगक जगतक्रा अभ्नाव तितना काट होता 
जितना काट योगञभ्वासपिपे स्थित रहिता हैमन अर जद 
योगञअभ्वास्रसें उव्यान हता है तव नगत्‌ जिरकापिर्द प्रतीत 
होता ह तति भवौ जन्मका अभ्नाव व्रद्मज्ञानस विना नहि हो- 
ता इसत व्रह्मन्नान अव्य चाष्टौता हं असं यनक श्रतीयभी 
कथन कतवा है, एक श्रति तो पट्‌ कहती हे। दव जो ह स्वघ- 
पश परमात्मा तितत लायनकरके अद्म अटल स- 


^ ८८ ) पंथदृरी भाषा 
पण ऋका अग्नाव हौजाना ह अर दसरी श्रति एह कहती 
णिव परमाःमाक्रे जानवां होयांहोयां त्यंत शांतिकौ ब्रा्षिहो 
तीह 1 अगर हनौ जन्ममरण आदिक संपणं दूःखांकी निद 
ती ह यर तीसरी श्रति एह कहती ह जद कोड पृहप मग- 
चमक्र निया आक्राशकां रपट ख्एमा तद ब्रह्मको जानेसे वि 
नानी दुःख नित्त होज्विगे तापपर्यं एह जैसे मृगचमकीनि 
यादं याकराशक्ा खपेटना कदीभ्री नहि होता तैसे ब्रह्यज्ञानसे वि- 
ना दुःखांकी निदटत्तिभी कदी नहि होती तति अन्वयव्यतिरेकक- 
रके व्रह्मन्नानत दखांकी निदत्त होती है एह वेदांतोका ठंटोरया हे। 
 द-- बाह्रे देतदे न निवारण कीतयां होयाहोयां अ- 
देतत्रह्म ज्ञान नहि उदे हाता तति बाहुरखा दैतभी नित्त 
कता चाहिए। 
उ सृर्~-स्वरूपकरफे वाहरटे दैतदे न निवारण कीतवियां 


क अ 


टायांभ्री तिस वाहरटे द्ैतदे मिथ्यारूपतदि जाननेकरके अदैव- 
ब्रह्मज्ञान हीजाता हं तति वाहरखे दतदा निवारण निप्योजन 
दे कहितं महापभरख्यविपे व्‌] ह्रखे दवैतके अभाव होयाहोवभिी अ 
हेतव्रह्य नहि जान सकीद )रुशाख आदिकदि अभाव होया- 
होयां तति वाहरये द्वैतका निवारण निष्प्रयोजन है 
३ { दुम वादहिरखे देतके विमान होयाहोयां अदैतनज्ञान 
नहि होता जैखे रातिके विद्यमान होयांहोयां सयं नहि होता । 
स्‌र--उन्वररचिंत देत ब्रह्मज्ञानकरा वाधक नहि तिसदी 
मिथ्यारूपतदे जाननेते ब्रह्मज्ञान हौ जाता है सगा इन्वररचित- 


0१ 
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मन गम भाग्ादिग्प व्रह्मज्ञानका सहायक द व्मज्नानका 
मान हानं अर जीवकरकै निवारणभी नहि हाड सकता § 
व्वरकरकः रवियां हाया हत तति नेसा इन्वरकरफे रचियां हायां 
ट्‌ द्रत वनियां रहो स्वरूपकरफे तिस मिथ्या जाननेकसे 
अग नीवद्रैतदे निवारणकच्छरके वेधकी निदटतिहोतीहं सो जीव 
द्रत रोत्रकारकफा ह्‌ एक शास्रीय हे एक अथास्ीयहं शास्रीयद्धेतफो 
भिन्नासीने प्रहण करणा त्रह्यन्नानपय्यत अशास्रीयद्रेतदे स्या- 
ग वासते जेस चरणविपे जो खगा होया कंडा है तिसदे तिका- 
सने वासते दना कंडा यह करीता ह अर तच्चज्ञानके हायां 
हायां शासीयदेतकफाभी प्याग करणा जेसे चरणके कटेदे नि- 
कास्यां होयांहोयां दसरा कंडाभी त्यागदेवीता ह सो शास्ीय 
देत कोन हं सेसा पे तां श्रवण कर आत्मा अर ब्रह्मदा पिचार 
जोटेसोशास्रीयद्रेतहै। 


शका-षएड्‌ नो तसां कथन कीया जो शाघीयदेतदा व्याग 

करणा ब्रह्य ज्ञानसें पि सो वातां अयक्त है काटेते जो श्रुति क- 
ती हं मरणेपस्यत अर सोने पस्यत पेदांतांका पिचार करे । 

उत्तर तचज्ञानदे होयांहोयां वेदांतशाद्चके स्यागक श्रु- 
तीयां कथन कर्तीवां हं जितना कार पर्य्यत रतीभरक्ी काम 
कोधादिफ उदय हते हं तितना काटपर्म्यत वेदतोंफा विचार 
करणा काम ऋधादिककि दर करणे वासते सो फाम क्रोधारि.- 
काका द्रं करणा ब्रह्यन्ञानका साधन दहं) तति निन्नासीने सने 
पय्पेत अर मरणेपस्वंत वेदांतोका विचार करणा अर तच्यये्ा- 
ने व्रह्मतच्वको ज्ञानकरकफे शखाका त्याग कृरटेना अमे अनै- 


१९ 


( ९०) पचर्रोा भाषा 
क श्रतीयां उपटदथ कतींवां ह एक श्रति ससे कथन कर्ती हे भा- 


दा वारवार्‌ अभ्यास करे तिसकरके परन्रह्मनं जानकरके तिन्ना 
शाखा व्याग कर देवे जैसे भोजनअ्थीं भोजनकरके चजाती 
यादा व्याग करदेताहे मर श्रति कहती है धारणावाटी वद्िवा- 
खा जो निन्नासी हंसो यंथादे अभ्वासनं करे ज्ञान अर विन्ना- 
नदं तच्चनं यथावत्‌ जानकरे धाईयां दीपराखीदो न्याह ॑थादा 
त्याग कर दवे जसे क्षेतीवाखा पकैहोए धाडयांकों ग्रहण करके 
पराटीका व्यगदेता दहै आर श्रति कहती है ब्रह्मचर्यं आदिक 
साधनाकरके संपन्न जो जिन्नासी है धीयवान्‌ सो तिस परब्रह्म 
आत्मानं नानकरके व्रह्म होनेदी कामनावाडा ब्रह्माकर चितं 
वत्तिन्‌ करे अर वहते शब्दात ध्यान न करे अर उ्चारणभी न 
केरे काते जो वहते शब्ददि ध्यानकर मन थकता ह अर बहते 
शब्द दिं उच्चारण करके वाणी येकती है जे मन थकरियां तां मनक 
शांति नहि घ्राक्त ह्ञेती अर जेवाणी थकीतां इंद्ियांका दमन नहि 
राता अरजे मनशांतन भवा अर दद्धियां दमन नभर्यातास- 
ख कष्टां ह्‌ हर श्रति केहती है तिस इक आत्मान्‌ जानो अर होर 
णां दाणीयांदा व्याग करो एक आत्मादा ज्ञानही मोक्षदी षा्िदा 
कारण हे जसं बडवेगवारी नदीके पारका कारण पर हाताहं 
ओर श्ति कहती है काणीन्‌ं मनविपे टय करे अर मनन्‌ -वद्िवि- 
पे द्य करे यर वद्धिनं समान. यहंकारविपे टय करे अर समा- 
महछारनं शांवसाव्मापिषे खय करे इसते भादि टेकरे अ- 
नेक श्रतीयां ब्रद्यन्नानतं उपरांत शाघाका स्याग स्पष्ट कृट्तीयां 
ट ताति व्रह्मञ्नानसे उपरत शास्रीय दैतका स्याग कृरणा अर अ- 


तशि प्रकरण ४ ( ५२) 
-न्राधनोाद्नह मा जादी दाप्रकारकी हती सर मद क्म 
त्राधाद्भिक तीव्र यगाश्नीय देतद्‌ अर मनागादल्य संद्र यना- 
साय द्रन्‌ मे दप्रकारकी अनागरीय देत तत्वन्नायय प्रथमस्या 
गनी काट्त्‌ जानच्यन्नानके साधनांविपे शम अर्‌ खसाहितता न- 
वरण कमीती हंसा क्राम करोधाधिकाकसफे अर मनाराजक्रदः ध 
म थर मृमाहितता सिद्ध नटि होती इसते काम ऋधादिक अर्‌ 
मनाराजरूप अशाग्चीव हेत तचचज्नानसं घथम स्यागनी अरं 

तचन्नानसं पन्चावभ्ो स्यागनी जीवनमक्तिक पराक्षिवास्तेका 

टत जा काम क्रोधदी सूप देत करफे वदे हेएकां जीवनम. 
त्तिक प्रात्र नही होती 


2 क[-जन्ममरणरूष संसारदःखकर द्ःखीरएफों जन्ममं 
रणद्रःख द्र करणेवाठे ब्रह्यन्नानकरकेदी कृताथता है जीवनम- 
क्ति न भईतांनदहोवे। त 

२ त््र--इस सोके भोगत्यागनेदे भयकरके जेकर तृ जी- 
वनमुक्ति वासते काम क्रोधादिकांढा स्यागन करणा तद्‌ स्वरम 
ब्रह्मलोकारिकदि सुखानं सुनकरफे तं चहगा मेरा जन्पन्नी 
हवि स्वग ब्रह्मटोकादिकांविपे विदेहुमक्तिद मेने क्लि खेनाहै । 

९ त[-स्वग व्रह्म खकाटेंकाके सुखाका मनू उच्छा नहि 
काते जो नाश अर आंतिशवता देपोवारा हेनेते । 
 उत्तर-तेपयक्त होनेते जेकर स्वगदिक व्यागनेयोग है 
तद सपण सखद नाभ करणेवाखं नो काम क्रोधादिकटहुं यर 
सपुण दुःखि दनेवारे तिद्ाका स्याग वो अवश्य चाटीताह 


(९२) पवदशी भाषां 
तद्यका व्रह्मतच्वकौ जानकरकेश्नी ब्रह्यज्ञानदे अभिमान करके 
विधिनिपषधशाच्न्‌ उद्धव करके काम क्रोधादिककि अधीन हो- 
करक जकर तं वतगा तदं तेन्‌ यथेटाचरण प्राप्त होवेगा तां य- 
ध्राचरणद हायांहायां कृतियांदी तरता तैनं ्राक्त होवेगी नसे 
कृते काम कोधञादिकांकरफे यक्त होरएहोए अपवित्र पदा्थाको 
भक्षण कतं ह्‌ तैसे वंभी अपिच पदार्थकों भक्षण करेगा तति 
अद्ेतव्रह्यन्नानी जो तं ह त॒द्यकों फिया वरियाईं प्राप्त भदं 1 


शृ का-(मरखदी ) जे काम क्रोधाकदि न व्याग कीर्यां होवां 


मेन कव्यांदी तरुता होवेगी तां रोवे किया दोप है कृतेभी मेरा 
आत्मा हे। 


` उत्तर-( मर्खकोंहासी सहिता ) तेरे ज्ञानदा वडा भ्रतापहे 
तिसदी महिमा कृ कही नहि जांदी कहते जो संपणं रोक तेरी 
निंदा पडे कते हे ज्ञानकी प्राधिते पहि ता तेनं काम करोधा- 
दिकांदाही दःखसी अर अव इक रोकांकी नदाकाटःख हार त्‌- 
सको अधिक भया तति ते ज्ञानका महात्मवडा ह कख किया 
नही जादा जैसे कोई धनकी प्राप्ति वासते घनी्यांके पास नोकर 
जां रटे अर तिनका धन व्राहके उख्यओथी नाक कानभ्ी भ- 
ठाईके घर अवे सो अवस्था तेरेनारखक्नईं तति नेसे तिसदी 
वदधिदी चत्राईदा अंत नहि तैसे तेरे ज्नानदाभ्नी अंत नहि । 

प्र्-(नयतासदित)त्रह्यज्ञानको प्राप्त होके की कता चा- 
हिर मेनं। 

उत्तर्‌-विंटदे भक्षण करणवाटे सूञरादिकांदी तुख्ता न 


नभिः प्रकरण $ (९५१) 
कनी चाप काम कराधादिकांकरके सवते उत्तमताद्रा कारण 
जानानह तिस जानने श्रा दोदक्त्‌ं सपण मनद का 
नधादिक त्यागक्रनारायणकौ नियांदं पज ह सकाकरके एह 
कता चाहीए त्क 

श्र~-काम करोधादिकदिव्यागदा साधन कही कृषा करके। 
उत्तर-रण्द्धेपका साश्रय जो विर तिचा पिपयांयिषे 
[पट देखनकरके राग द्वेप दर होजाताते हं ! अथ एह जो का- 
म क्रोधादविकं दर लेजाति दें रागनाम कामका है अर्‌ द्वेपनाम 
क्रोधकाहे सो लिना दोपि देखनेकरके रागहेप दुर हानाते ह्‌ 
सो सप रप्रकार्के ह एक दोप तोसभ्ननां विप्याविपे नाशरूप 
ॐ तति जो विपा नाशरूप है तिसदे विपे राग कोत्यां हायां अर 
तिसदे नाश ह्ञेयहियां इकदिन दुःख अवश्य पराप्त हेविगा ताति 
सखदी उ्ावारे परुपनं विपयांदी कामना न कीती चाहीए अर 
दसरा दोप विपिवाविपे अतिशयताहै ! अथं एह जो एकते एक 
विपा अति॑दर है तति विपयांदो चाहवारे प्रुपकों आपने 
विपे नाटो होर परुपदा अधिक संदर षिपा देखकरफे चित्तविपे 
ताप उपजता है एह दोप मोक्षशाखांविपे घसि ह तिन्ना दोपान्‌ 
सक्षम वुद्धि ना विचार करके कामक्रोधन्‌ व्याग करके सुखी दे। 


शं करा-काम करोधादिकांदा खयाग वनो तायदा कारण डो- 
नेते पर मनोराजदे करणेषिये तां दोप कोड नटि तति मनोराजां- 
ढा त्याग करणा किठँ कहते हो । 

 एत्तर-मनोरान सान्नात्‌ अनर्थदा देतु नदिभी पर परपरा 


( २2) पचदेरि नापा 
क्रक अनथोदा हेत्‌ हं उसते व्याग्या चाहिता ह सपर्ण अनर्थदा 
करारण्र मनागजही हं तति मनोराजदे करणेसं परमार्थदा नाशं 
टाजाताह्‌ उती अर्थकर गोतकि दसरे सध्यायविपे भगवान स- 
जनक्रा कहते रए हं ह अजन! मनोराज विपयांका करणेवाखा 
जां पुरुप ह तिस पिपयांविषे राग उप्पच्च होता है यगसं का- 
मना उत्पच्च हातीयां हं कामनापिपे विघ्र उत्पन्च ह्चेयाहोयां कोध 
उत्पन्न होता ह्‌ उस प्रकार संपणं अनर्थका कारण मनोराजदहे 
सा मनोरान निर्विकृस्प समाधि करके नित्या जाता हं अरनि- 
विकस्प समाधि रौटीहौखी सविकल्प समाधिके अन्यासकरके 
सिद होती टे। 

र -अ्ांगयोगवाठे पुरुपकों सप्रिकल्प समाधिदे ज- 
भ्यासद्ारा निर्विकल्प समाधि करके मनोराजांदा जितना होवे 
पर अ्टांगयोगरहित पष्क मनोराजकि नितनेका जो उपाय 
ह्‌ सो कहो। 

उ ्ूर-सष्टंगयोगसे रहित जो पुरुष है ज्ञानवान्‌ अर सं- 
पर्णं कामक्रोधादिकांसं रहित टे वद्धि जिधकी सो एत देश- 
विपे वटक्छरके दीघघ्रणवनं उच्चाण कृतां याह्या मनोराजांकां 
नित ठेता है दीर्घं प्रणवं कहीए पटमात्रा दशमात्रा सहित 
प्रणव अर मनोयजदि नित्यां होयांहोयां संपृणं टत्तीयास सहित 
मन गमे परुपकी न्याह स्थिररूप होजाता ह एह अथं वचिष्ठु- 
जीने रमजीफे तांद वहत प्रकारकरके कथन कीता ह हेरामनी! 
एह जो दश्च जगत्‌ हं सो कदाचितक्नी उत्पन्न नदि भया वध्याके 
पुत्रकी न्य असे जान करके मनते जव दृर्यका सत्तारूप म- 


दनमक श्रकृण ५ (९५५१ 
सका मलिना जिद दावेना तद परम निर्वाण रूपसुग्वकी पा- 
मिटवरगीहटगमर्जी! विरकाटप्वन शाखमन विचरदं अर 
गम्नाव्र्या जादरिकह तिनके पासतेभी मनश्रवण कीया 
अर धिप्याक जनक प्रकारं करक शाश्बाका उप्देशवी कीया 
नय करक ण्ट निश्चव फियाह्‌ भटयोप्रकार वासनाक स्वागरू- 
पमानत विना उत्तमपदफी घाति नहि हती, 

प्रश्च-सर्व रत्तीयासेंरहित नोचित दहैति्को प्रार्धकर्म- 

करके किसी प्रकर विक्षेपे होयांहोवां तिस विक्षेपदे दूर करणे 
दा उपाव मृञ्मका कहां कृपा करके । 

उत्र-तिसदा उपाय अभ्यासदी टता है अभ्यासदी टद- 
ता करे शीप्रही चित्त विक्षेपते रहित होजाता है जिसका चित्त 
कदाचित विक्षेपकरं नहि प्राप्त होता तिखक बरह्यज्नञानी बह्य- 
व्रता नहि कहते फिंत ओह आप ब्रह्मस्वरूप हे असे वेदांतवे 
ता मनीग्वर कथन कर्तं इस अर्थविपेभी वसिष्टजीके तई भि- 
वीक वाक्य भमाण हु देवअचनाक प्रसगविपे वपिषनीकफे 
ताड शिवजीने कथन कोवा हहे ब्राह्मण! जो पर्प में ब्रह्म 
जानता अर मं ब्रह्मफों नहि जानता एनां दोना व्यवहारंफों 
व्याग कृरफ़े जप अद्य चेतन्यमारूप हेकरफे स्थित रोता 
हं सो ब्रह्म्लानौ वहि फिंत्‌ आप व्रह्मस्वखूपहेउस प्रकार दस 
य॑धविपं उश्वरदेततं भित नीवहेत वणेन कीया तिस जीवं 
तके स्वागनेते जीवनमक्तिकी जौ परम यधि हें सप्तम भमका 
लानका तिखक्् परा्िहोतीह्‌। 

दति श्रीद्धैतविवेकः समाप्तः 


त ५ 


भीः 
पञ्चदशी भाषा 
~¬: * ~= 
अथ महावाक्य विवेकप्रकरणम्‌ 

॥ ॐ सतगरप्रखाद्‌ ॥ ॥ अथ पंचमविवेकका प्रारभ कर्तेद 
तिस पंचम विवेका नाम महावाक्यविदेक है तिसविषे प्रसिद 
जो हँ चार महावाक्य तिनका अर्थं वर्णन करेगे ममक्षको जो मो- 
क्षका साधन जीवव्रह्मका अभेदज्नान है तिसकी घराप्ति वासते 
तिचा चवं महावाकांविचों प्रथम महावाक्य ऋग्वेदकी एेतरेय 
उपनिपदविपे कथन कीया ह तिंसके अर्थकों श्रवण कृर जिस 
चेतन्वकरके शब्द स्पश रूप रस मध एनां पंचां विषयों श्रो 
त्वचा तेज रसना प्राणद्वारा जानता है अर जिस चेतन्यकरके 
अनेक प्रकारे शब्दनं कथन कत्ता हे अर निस चेतन्य करे 
ग्रहण व्याग गमनआदि संपर्णं व्यापारांफों कर्ता है अर जिस 
चेतन्यकरके अंतःकरणदीयां जो टक्तीर्यो हं संकल्प निश्चयभा- 
दि तिचनं जानता है तिस चेतन्यका नाम ब्रह्मवेता प्रज्ञान कहते 
है सोई चैतन्य ब्रह्माके रूपकों धारकरके स्थित द्या है सोदरं चै- 

य इद्रादिक देवतीयांके रूपकों धारकरके स्थित द्या है सोई 
चैतन्य मन॒परूपनं धारकरके स्थित हया है सोद चेतन्य गो- 
घोडसें आदि ठेकर रूपांको धारकरके स्थित हया है सोद चतेन्य 
का आकाशञादिक पंचभतांकी कारणरूपताकरके आकाशादि 
कांविपे स्थित है भसा जो एकरूप चैतन्य हे सर्वविपे सो बरह्म 
है निस कारणते सभनाविषे चेतन्य ब्रह्मस्थित है तिस कारणते 


मटावार्यवियक्‌ प्रकरण ५ {५५} 
मरविधभी चनन्यत्रह्य स्थितिर्‌ यव दसरा महावाक्यजाह्‌ यज. 
यदका बहट्ारण्यक उपनिपदविप स्थित तिसका अथं श्रवणक्र 
ना परमान्मा परिपर्णस्यभ्षावकदी दशकाटवस्तके पर्टिदमं 
गटरनु ट मृद परमात्पा वद्ाप्द्ाद्‌ अवक्रय शमद्मया- 
दि साधनसपद् जौ जित्नासी है तिमद शरीरयिपें स्थित हमन 
व॒द्विधादिकर ्यप्र्णाक्रा साक्षी विकारकों च प्राप्त होदके सपण 
का प्रक्मशक सो अहशव्दका अर्थह्‌ जो स्वभावकरके देशक्रा- 
टयस्तपण्छिद्रयं रहिते सो इस महावाक्यपिपे व्रह्मशब्दका 
यर्थ हे यशब्द अर ब्रह्मशब्द एनांदी समानाधिकरणताक- 
रके जो बोध ह्‌ नीववह्यकी एकताका विसा अस्मिएश- 

जनावता हे जिस कारणत व्रह्म देशकाटवस्तपरिरेदस र- 
टित ३ विस कारणकरफे मं व्रह्महां अव तीसरा महावाक्यनो 
ट समवेदका खंरोग्योपनिपदविपे स्थित तिसका अथं श्रव्‌- 
ण कर जगत्‌की उत्पत्तिसे प्रथम नामरूपसें रहित जो एक अ- 
दवितीय ब्रह्म होता भया सो ब्रह्म जिका तिर जैतेकतिसा स- 
जातीय विजातीय स्वगतमभेदसे रहित स्थित ह भाजपर्यत एक- 
रस सो तत॒शब्द्का अथै नो जिज्ञासी गस्दे पास आया 
ब्रह्यविव्ादे उपदेशवासते तिस जिन्ञासीकां गरू कहते रै जो 
तरा स्वरूप है जायत्‌ स्वप्न सपि एनां विसा अवस्थांका प्र 
फाशफ अर एनां तिता अवस्थासं विरक्षण सो ब्रह्म है नगतदी 
उत्पतति स्थिति खयका कारण अर सजातीय विद्नातीय स्वगत- 
भेदसं रहित सदा तिविक्छार एकरस तति तिस ब्रह्यके साथ 
अपनी अभेदतादा अन्व कर । अथ चाथा महावाक्य जोह 
सथवणवेदका मांडक्यांपनिपद विपे स्थत तिसका अथ श्रवण 
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कर स्वप्रकाश अपरोभ्न है एह आत्मा अहंकारसं आदि रेकरके 
देट्पय्य॑त संपर्णोका साक्षी अर अहकारादिक संपणंति भि 
अर अहकारादिक संपाते परे सो आत्मा मिथ्यारूप आका- 
शादि संपर्णं जगत्तकी कल्पनाका अधिष्ठान है सो आकाशादि 
संपूर्णं जगतके वाध होयांहोयां पारे शेष रहिता है तापस्यं अथं 
एह जो हदय विपे साक्षी प्रकाशमान है स्वघ्रकाशताकरके अर 
अपरोक्षरूपताकरफे सोई साक्षी संपर्णं जगतकी कस्पनाका 
अपिष्टानरूपता करक स्थित है अर संपूर्णं जगत्के वाध होयां- 
होयां वाकी रहिताहं । 


इति श्रीमहावाक्यविवेकः समाप्तः 
पंचमविवेकः संपूर्णः 








श्रीः 
प्वदरी भापा 
~ 4 
अथ चित्रदीपदाप्रकरणम्‌। 

1 अयतमम्प्रसादं ॥ योहय ॥ श्रीमतगमारामगरूःचरणकम- 
ख्वीभक्ति॥ जगकोचिच्रदिखाइके,मटदवीसंथक्ति ॥ यव चिच्र- 
दीपद प्रारभ कतदह्‌ सो विव्रदीप पचदशीदा चवा मथहं ति- 
सिये जगत्‌कों चित्ररूपकरके वर्णन करगे जिस प्रकार चिच्र- 
पटयिपे चार जवस्थादेखीतीयां हँ तैसे परमात्माविपेभी चार 
अवस्था जाननीयां सो श्रवण कर वस्छका एक अवस्थाधोत द्‌ 
सरी घटित तीसरी खंडित चौथी र॑नित तैसे परमा्माकी एक 
अवस्था चित्‌ दसरी अंतयामी तिसरी सचास्मा योथी विराट्‌ व- 
ख स्वभावे जो शुद्ध ह मायासे रहित सो धौत है अर जिसनं 
अद्रटेपनरूप माया खगीदहैसो घटित हं अर सक्षम सृक्ष्म 
आकार जिसनं खगे है सो खंडित है अर जिसकिपे कटे पी- 
टेजादिक रगांकरफे मृता परगटकर दितीयां हे सो रनित हे तै- 
से वास्तव शुद जो परमात्मादा स्वरूप ह मायके संवंधसे र- 
हित सो चित्‌है अर मायके सं्व॑धवाखा अंतर्यामी है थरञअ- 
पचीकृतपचमहाभतोसहित अर समाष्टे सक्ष्मशरीरां स्हिति 
 जोरेचिदासमासो सूत्रात्मा दं अर स्थुटघ्रपचसदहित जो पर- 

मातमादटैसोविराटहं जैसे चि्रपध्विपे देवता मनपगो घोडे 
आदिक मता खिखीतीयां हे तसे ब्रह्मासं आदिटेकर अस्तवप- 
यत प्राणधारी अर पवेत टक्षआदि नड एह सपर्ण चिच्रपर- 
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विय चिच्रकी न्यांदं विस परमात्माविपे स्थित दे व्रह्मासें आरि 

टकर जगत्‌ चतनरूपता करके स्थितहे अर पर्व॑त आदिक जड 

रुपताकरक स्थित ह 1 किते जो व्रह्माआदिकाविपे चिदाभा- 

सहं अर पवंतादिकांविपे चिदाभास नहि जैसे चिच्रपिपे टिखि 

जो मनुप ह्‌ तिन्नादे वखाभास भिन्नभिच् छिखीते है सो वघा- 

भास आधारभूत वखके सदृश कर्पते हं तेसे परमात्माविपे क- 

स्पे जो श्राणी है तिच्चके भिच्भिन्न जीवनाम चिदाभास क- 

स्पते हं सो चिदाभास नाम जीव देवता तिर्धक मनुष आदि 

शरीरांकों धारकरके जन्मममरणकों प्राप्त होति ह अर परमात्मा 
निर्विकार जन्म मरणको प्राप्त नहि होता अरजेडे वादी अर खो- 
फ कहिते है जो परमास्माही जन्ममरणको प्राप्त हातादहैसो 

परमात्माके अज्ञानकरके कहिते ह इस विपे दृष्टांत श्रवण कर 
जसे चिच्रके देवतामनुपदिकाकि वसखांविपे स्कपीतादियो रंग 
हं तिन्नानुं मूड आधाररूप वञ्विपे किते है पर ओह आध्रार 
रूप दखविपे नहि कित्‌ वघ्ाभ्नासांविपे हें तैसे जन्ममरणरू- 
प संसार चिदाभासांविपे हे परमाव्माविपि नहि अर मूख अज्ञा- 
नी परमात्मापिपे कल्पिते हँ इस प्रकार परमास्माविपे जो आ- 
रोपित संसार है सो ब्रहज्ान्‌ करके दूर होता है कदिते जो अ- 
ज्नानकरके उत्पतन ह्ूयाटूया हे संसार सत्यरूप है अर परमा- 
त्माविपे ख्गहूयाहे एह जो श्रम है इसका नाम अविद्या ह 
अर अन्ञानभी है तिस अज्ञानदी ज्ञानक नित्त होती दै 
सो ज्ञान कवन है जे असा पुषे तां श्रवण कर विदाभासविये 
जन्ममरण है अर रागे हैँ असंग कूटस्थ निर्विकार परमा- 
त्माविपे जन्ममरण अर राग्द्रेपादि नहि.इसं टष्टिका नाम वो- 


वित्रतीपटा प्रस्ण ६ = ( ९०१५ 

रं उसीकानाम व्रह्यतियादं सात्रद्य विद्या विचारमें 

प्रा्हतीट ताति ममद्ध सदाजीतवे अर्‌ जगत्‌ भर परमात्मादा 
विचार कर। 

५ क[--परमात्मादा विचार तो कीता चाहीदादे किते नो 
परमात्मा मोक्षयवस्याविपेभ्ी विमान ह फटरूपताकरके 
अर मिथ्यारूप जीवं अर जगतका विचार करणा व्यध ह्‌ । 

उत्तर-जीव अर जगतदा निपिध करके परमाव्माकी अदत 
रूपता सिद्धिद बासते जगत्‌ अर जीवकाभी विचार कीया चा- 
टता है जगत्‌ अर जीवके विचार कीएसें विना जगत्‌ अर नीव- 
की मिच्यारूपता निश्चय नहि होती अर जगत्‌ अर जीवकी मि- 
ध्यारूपतदिं निश्चय कीए तेविना परमात्मादी अदैवरूपतादा . 
निश्चय नहि होता । तति जगत्‌ यरजीवके वाधदे वासते अर प- 
रमात्मादां शेपरूपतादे वासते सदाही जीव अर जगत्‌ आर पर- 
मात्मा एता तिचादा विचार करणा । | 


श क--वेचार करके जाव अर जगते बाध होयाहोया 
जीव अर जगतकी प्रतीतिं न हेविगी जीव र जगती प्रतीति 
न होइ तां तव्ववेत्तादा सर्वं व्यवहार रोप हभ चादीये 

उ्र--बाधशव्टदा एह अर्थं नहि जो जीव अर जगतदी 
भतात न हनी कत्‌ वाध शब्डका अथं एह्‌ टं जगत्‌ अर जीव्‌- 
फ मश्या जानना अर सकर समात्‌ हठ करे, जगत्‌ अर जा- 
यक जो न प्रतीत दोनी इसीका नामं बाध्‌ हे \॥ तद सपति अर 
गदखजाद्दकं अवस्था विपे जीवे अर जगत्तको घरतीतितानही 
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दोती ॥ तति विनाही ब्रह्मज्ञानते सुपु्षिवारे अर मृखावारे पु- 
रुपकी मात होड चाहीये ॥ ब्रह्यन्नानके वासते यन्न किसीने का- 
टेकां करणा ह! सो तो एह वातां नहि होती ॥ काहेते जो ब्रह्म 
नानसही मोक्ष होती है ॥ अर परमाप्मादी सत्यरूपतादा जो 
निश्चव है सोई परमात्माकौ शेषता है ॥ ओर जगतका भ्रुर 
जाना एह परमात्माकी शेषता नहिषनेकर जगता भुखनानाही 
परमात्मादी रोपता होवे॥तां जीवन्म॒क्ति न सिद्ध होवेगी ॥ किते 
जो जगतका सर्वथा भखजाना तां विदेहमक्तिेही सिद होता हे॥ 


भशका-सदा विचार करणा । इस त॒साडे कंहनेते एह प्रती | 
हाता है जो मरणपर्थत विचार करणा । 
उत्तर-एड असी नदी कहिते जो मरणपर्यत विचार करणा 


कित्‌ क्या कहितेहां अपरोक्षब्रह्यज्ञानकी धराक्तिपयत विचार कर- 
णा ॥ जैसे दिपर्यत भजन करीता हे ॥ सो ब्रह्मज्ञान विचार- 

जन्य दोघ्रकारका है एक परोक्ष दुसरा अपरोक्ष ॥ अपरोक्षब्रह्म 
ज्ञानकी घाक्ती होयां षिचार समाप्त होजाताहै ॥ अर्थंएह जो 
अगे फेर विचार करणा नहि रहिता ॥ है ब्रह्म जगत्दा कारण 
असा जो ज्ञान है ॥ सो परोक्ष ज्ञान है ॥ अर सर्वं जगत्का कार- 
ण महां ॥ असा जो ज्ञान है सो अपरोक्ष्नान है॥ तिस अपरोक्ष 
आस्मन्ञानदी सिदिदे बासते विचार कीया चाहता हे ॥ निस 
ज्ञानकरके एह प्रुष ज्ञानकी श्राप्ची समकारही सर्वं संसारसे 
मोक्षको भाप्त होजाता हे ॥ सो विचारका स्वरूप श्रवणकर ॥ ए- 
कटि परमात्मा व्यवृहारदशाविषे चाररूपकों ्राप्त होता हे ॥ ए- 


क 


क कूटस्थ दुसरा ब्रह्म तीसरा जीव चौथा. इभ्यर ॥ जेसे एक 


 विद्दापदा प्रण (१८१) 
जआफाग चाटसपांक प्राप्त होतार । एकं वराकाण देसरा म~ 
टाकाग तिसरा जटाकाम चाया मधाकाश । घरावदिन्र जो 
सकाशं सो वटाकाशिह्‌ । अधं णएहमनाो वटके अतर जाकाण 

ह्मोघ्रदाकाथहं। अरजो घटके बाहिर आकाशे ॥ सर्व प- 
दार्थाका अवाम देनेगटा सो महाकाश हे अर घटके अंतर्मत 
जो घदावचिन्र आकारै तिसदे विपिजो जट ह विस जट- 
विप जा प्रतिविव भावन्‌ प्राप्त भया हं वदां अर तारयां सहित 
आकाम ॥ सो जलाकाश है1॥ अर महाकाश्के वीच जो नजर 
आवदा है मघमंदर विस मेधर्मरख्विपे नो नट हं ॥ तिस ज- 
टविपे जो आकाशका प्रतिविव है] सो मेषाकाशदहै॥ 

श क--मेषमंडरविपे जरतां भ्रतित नहि होता तति तिस- 
विपे आक्राशका प्रतिरव केसे किते हे ॥ 

द॒त्तर्‌-मेष मंडर विपे जो जर है सो यदपि प्रत्यक्षकरकं 
प्रतीत नरि होता तौभी मेव मंडरखसं वर्षां भरत्यक्ष भ्रतीत होती 
हे ॥ तति तिस वर्पाका कारणरूप जट वरफदी न्यांई जंमया 
हाया मेघमंडरपिपे स्थित है ॥ निस कारणते जर स्थितहे ति- 
स कारणते तिसविपे आकाशका प्रतिविवभी पडताहे ॥ तति 
एट्‌ सिदर्‌ भया ॥ मेघमंडटमे जो जरह सो आकागके परति- 
विववाा है जर होने जेसे घटविपे नर आकाशके षरतिविंव- 
वाखा हे ॥ तति मेघाकाश सिद भया ॥ इस प्रकार टृंतरूप 
आकाशके चार भेद सिद्ध कीते ॥ अव दार्ोतविपे जो चेतन्यके 
चार भेद ह ॥ तिन्नाविपे प्रथम कटस्थका स्वरूप रवण कर ॥ 
 पचीकृत नो महाभूत हं तिन्नादा कार्यं जो स्थुखशरीर हे ॥ अर 
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अपचीकृत महाभतांदा कार्य जो सह्मशरीर है ॥ अविद्या क- 
ट्पित तिन्ना देना शरीराका अधपिषठानता करे दोनो शरीर्यंक- 
रक जो अवचिन्न चेतन्य हे ॥ कूटकौ न्यां निर्विकार स्थित सो 
कृट्स्थ हं कृटनाम अहिरणका है ॥ कृटस्थविपे कस्पितवदिमे 

जो चतन्यदा प्रतिविव है ॥ सो जीव ह शरणदि धारणेते सो जीव 
जन्ममरण रागद्वेपरूप संसारक प्राप्त होताहे । 

शष प्राणि धारणेवाखा जीव तौ प्रतीत होता दै ॥ अर 
तिस नीवते भिन्न कूटस्थ नहि प्रतीत होता॥तति कूटस्थ हे नहिषे 

उ ्ृर्‌-नीवने कटस्थकों आछाद्‌ रस्या है ॥ इसते कूटस्थ 
नहि प्रतीत होता ॥ नेसे जटाकाश करके आदाय्या होया घटा- 
काश नहि प्रतीत होता। 

प क-एह जो जीवकरके आखादना कृटस्थका तुसी क- 
थन कर्ते हो ॥ सो शाघांविपे तां किंते कथन नहि. कीञा इसते 
स्वकपोर कस्पित घरमाण नहि ॥ | 

उत्तर-चिदाभास करके जो कूटस्थका आखादया जाना हं 
इसको शारीरक भाप्यादिकांविषे अन्योन्याध्यांसनामकरके 
कथन कौया ह तति स्वकपोर कव्पित नदि। 

श्‌क[-जेकर इसीका नाम अन्योन्याध्यास हे तद्‌ इस 
ध्यासका कारणरूप अविद्या कथन कौती चाहीये ॥ 

उत्तर₹-संसारदशाविपे एह जीव अपनेसे भि कूटस्थकों 
जानता कदाचित्‌ नदि ॥ भसा जो अनादि अक्विक दै ॥ सोमू्‌- 


{विच्य प्रकगन ; ( ३०५.) 
त्रया कयन करीनीट ॥5 ॥ म्या जप्या दो परच्छस्कर्‌॥ 
म्रद स्प सर्‌ आवरण ॥# कटस्थट नादि) यर वलात्‌ स 

हि हाता ॥ दम वयवहारका कर्त्र एवरण ह्‌! 
4 क-- लवा परं अपिद्याका कावहूप यतरा परध 


द रमाद्‌) 

उ््-अविया अर वियमकि कायं आवरण ४ विपन्नानां 
जायका अनुभव प्रमाण ह स निस षकार दहं सो चक्रर्‌ 
श्र्रण कर किसी एक स्थानावप न्नानवानन अज्ञानी पुच्या 
जातं कटस्थन्‌ जानताहं तद वन्नानी फदहिता भया कूट 

रकी नहि जानता तव एह अज्ञाता करा अनभव यन्नानक्ा जा 
नाता हे कट्स्थविपे एप्त अज्ञान्‌ अतभ्रवय जनायिक अन्ना- 
नौ चव्प नहि कता क्या कता कुटस्य हैनहिं लसत नू 
नजर नहि आवता एह जो अज्ञाना सथन हे सो कुटस्यवष 
यसत्तापादक अर अभ्नानापादक यवरणकों जनाठदा ह 18 
स कारणत अविद्या अर्‌ तेस्का काच आवरण एना दोनाविष 
न्नानोखछ अनुभय प्रमाण ह) 

3{ द्--तेर सतव यात्मा स्वप्रकाश हीनेते तिसर्वत् 


विया नहिवनतीकाते जो स्वत्रका्‌ < अवियाकरा सखवध्र- 

टी नहि वनतापर्स्पर विरुद स्वनाव्‌ दानत ॥ सयं सर अंथका- 

रवी न्यई 1 अवियके अभाव टोवाद्धवा अवया काचं या- 

वरणनी नहि वनता आवरणके अभाव सवाहना प्रवरण द 

मर चिसका यसा जो है विक्षेप सो भरी नदि वनता ॥ ऊद 

पके अराव होया ज्ञान करके निरत नक वश्व जन 
२ 
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धर कोट न्या ताति ज्ञानको व्यथता प्राप्त भई ज्ञानको व्यर्थं 

हयांहायां ज्ञान प्रतिपादक वेदांत शासको व्यर्थता प्राप्त भ 
ट ~प सपर्ण तरीं तकदि सग्डदनं अन्नानीका 

अन॒भव भक्षण कृरनाता है कात जो अन्नानी आपने अनभ- 


व करफञविव्ा अर आवरण दोनो कटस्थविपे देख रोर है ता- 
अन्व सिद यथविपे तरीयां तकाको व्यर्थता हे। 


अनभ्व मात्र करे तां किसी अथकी सिदि नहि 


तौ जेकर्‌ अनव माच्रस कोद वर्त्‌ सिद्ध देवि तां सूर्यभी 
गेटमान् सिद दर चाहिए किंत अवाधित अनभव करफे वस्त्‌ 
द्र होती है अर सर्यका जो गिटमाचर अन्‌भ्व है सो वा- 
धित हे काहेतै नो मिटमाच् होता तौ ब्रह्मांडको केसे प्रकाशता 
तेसे अज्नञानीषा जो अनुभव है अविद्या अर आवरणनं जनावने- 
वाख सभी बाधित है मेने जो कथन कौतीयां है पि तक 
तिच्चके साथ विरोध होनेते तति तिस अनुभव आक्नास करके 


तच्च निश्चय नहि होता। 
दृर-जेकर अनुभवकी प्रमाणता न अंगीकार करेगा तौ 
केवर तर्कतां निश्चयका कारण नहि रोती एह वार्ता तां तं जप 


र) 
= 
1 


' 
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अंगीकार कतां है तति कंदटरभी तेरको तच्छ्का निश्चय न हो- 
वेगा काते जो अनभवविपे तां तरको विश्वास द नहि अर. तक 
विपे अनवस्था होती है सो तिख अनवस्थाका एह सूपे एक 
तशवे दसरी त्क दसरी व्फविपे तीसरीतकं तीसरी तकविषे 


चथा तक इसीतसं अगेअमे तककी प्रत्ते वाह 


॥ 


(ददा धमण £ ~ ५५) 
 गंक्रु-यनकव नन्वनिश्यवदा क्रतद चयि तभी 
पनया पिथ जा पदाय वुद्धि तिसा स्भात्रनाःं 
नाद वायन तक्रभी चाहत) 

2 जड छार क्छ रं त पन अनुजवक 
्नमार तर्कं कीनी चाहीये आपन अन्नवसे विस्र तक न 
पाती चाहवे ततिं जो पिच अज्ञानीक्र अनुभव कर साध्या 
अ द्रिद्ा अर यावरण तिस यनभवकरे अनसार तक्र वणन करी 
चाहीयि सो नर्क कवन टे असा पटे तां श्रदण कर्‌ कृटस्थचेतन्य 
अर अविग्याका परस्पर पिरोधा नहि सेये काषटाविपे दामान्यरू- 
पतायिह तिका अंधकारे साथ विरोध नहि अर जेकरं 
करटस्थ चेतन्यभी अन्नानी अर आावरणफा विरोधी हवेतो 
मन्नान आवरणक्रां स्थितिं क्रिसक आसर हवि अर प्रतीतिं किस 
करक दवें काहेते नो कटस्थभ्भिघ् न कों सपिष्ठान हेव सकता 
टे ने प्रकाशक्र हेव सकता है तति अविदया यर आव्रणका अ- 
पिष्रान यर्‌ परक्ाशक जो कृटस्थ चंतन्य हं सो सविदा यर आा- 
रणक्रा विरोधी नाह एह जातक हं सो अनुभव अनसार ह ज- 
फर कटस्थ चैतन्य अविद्या अर आवरणका पिरधी नहि एहजो 
तकृट्‌ सो अनृभवक अनसार ह जकर कटस्य चतन्यं अविश्ा 
अर आवरणका पिरधा तहि तो कान अविद्या अर आवरणका 
विरोधो हं जसा पट तां श्रवण कर अविया घर वर्णका पि- 
रधी पिरवेकट्‌एेसा परंतांश्रवण कर अविया थर भावरणका 
वराधो प्रियक ट्‌ जहिजह्िं विवेफह ताह तहा धपा अर 
आवरण नाहं रहिठ जसे ज्ञानीविपे॥अविया करके आवरण है 
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तआजाकृटस्थहंउस विषे देह्‌ दोनो सरित चिदाभास यध्यस्त 
दं सो विक्षपाभ्यासर है जसे सिप्पीविपे रुप्पेका अध्यास है चै- 
स उद॑ता अर सन्मख देशना संवंध है तो सिप्पीदा अर भास- 
ताह त्प्पीविपे कटिपित्‌ सर्व॑ध रुप्पेदार अवाध रूप सत्ताह 
ता सिप्पौमे सर भासती है कल्पित रुप्येमे तैसे स्वर्च॑ताअर व- 
स्तृता हं तां अधिद्ान कृटस्थ कपि अर भारते है कल्पित चिदा- 
भादर्धिप अर्‌ जसे चिप्पीदी नीट पृषटता अर त्रिकोणता आछ 
दीगर हे तसे कृटस्थदी असंगता अर आन॑दता आछादी गई हे 
अर लं िप्पीविपे कृस्पित पदार्थका नाम रूप्पी हे तेसे कूट 


र्थ चिदाव्मा विपि रट्पित चिदाभासका नाम अह है । 


॥ 1 
। +) म 


[दंत जो सिप्पी है तिस्के साथ नेत्रे संवधह- 
यांहोयां रूप्पेका अक्निमान जोवाको उत्पन्न होता है अर दाटी- 
तविपे ता सामास भिच्नवस्तृका सभिमान नहि होता ताते द्यां 
त दार्टतते विपम हे । 

टस्तृर--स्वघ्रकाशता करके आस्मादे प्रकाशमान होयाहोयां 
की जिसनं स्वप्रकाश आत्मरूप नहिं मानता अहं अंसे मानता 

इसे दांव टराछतकी विषमता नहि किते नो सिप्पी- 
रूप दृटांतविपे देखता हं इदम अशनं अर मानता हं रप्पे- 
नं तैसे दाछातविपे देखताहे स्वयंन्‌ अर मानता ह अर्हन्‌ जसं 
दटेयमान है भ॑र रुप्पाविशेप है रुप्पे अर इदतादी एकता नहि 
तेसे स्वयं अर अदी एकता नहि स्वयं खामान्यद्प हं अष्‌ 
अह विभेप खूप हे जो वरहव्यापक होता ह सो सामान्यहे अर 
जो अस्पव्यापकदहे सो विशेष है सो स्वयं वहुव्यापक ह काट 


तरदथदा प्रकरण ; (५९२ 

न सान्या चना कथन कन्‌ द्यत स्वयं कृरतत्रका नाना 
ट रतं स्वर्यं दन र थह स्वयं समथ नहि इम प्रक्र द्रेदन 
रतं अर अह ष्य्ला सपृणौविष स्वरव॑न्चापक सिद्ध नवां तपने 
रमृ्ं सानान्यृह थर थह दवदत अरंविव व्यापक नहिं इसत 
विगयह जत उदंरसतं उदं वुं इदं जदं एय संपृणोव्िप 
व्वापरकह तति सामास्य ह अर रनत व्यापक नहि इयते विप 
ह जने इदं अर रजतक्रा भैदं ह खामान्व पिशेप रूपता करके 
तम स्ववं अर्‌ अ्हृकारभी भद हं सामान्व विशेष रूपता करके । 

श कर{-हेषे सेकेषिपे स्वयं अर अहका मेद पर तिस क- 
रके कूटस्थ आव्माविपे क्याआया । 

उत्तर-यो खामान्य रूप स्वयं है सोहं कूटस्थ एह वार्ता 
सिद्ध भया । 

शप--स्वययरूप धर्मं अन्यतादा निवारण करणेवारा 
दे अर कूटस्थतादा बोध नहि कृरावणे बाडा} 

उत्‌ स्वस्वरूप धर्म करे अन्यतादा निवारण जो 
दताह सो ययार्थहे कटि ते जो अन्यतादानिवारण आत्मापि. 
पं हाठादं सो सात्मा कृटस्यह्‌ ताति स्ववं कुटस्थह्‌ एह सिदभया। 

श क-स्वयं शब्ददी प्रत्तिदां निमित्त भिदे यर भा- 
रमशब्द दी प्र्रततिदा निमित्त भिच ह उसते स्व्च॑भच्ड अर आ- 
त्म शब्द्‌ एक यन्‌ कथने नहि कर्त जसे गोशब्द अर घोडा श- 
ट्ट ताति स्वयं शव्छदे अथं कृरस्थनं आत्मता केसे कहिन हो । 


उत्तर स्ववंशब्टं अर आ्मशब्ददौ प्रदत्तिदा निमित 


{ ५१८) पचदरी भाषा 
भिन्न नहि इस्त यर कर आदिक शब्दांकी न्यायो पर्यायता है 
टी कारणते टोकविपे स्वयं अर आस्म शब्ददा उन्चार्ण सकटा 
नटि करद्‌ तति एद सिद भया जैसे आम शब्द अन्यतादा नि- 
वारण कर्ता ह तैसे स्वयं शब्दभरी अन्यतादा नि्रारण कर्ताहे 
तात स्वव॑शब्द्‌ अर आत्मशब्द एक अर्थकों कथन कतै एना 
टोनोके अर्थका भेद नहि। 

रक्छ- वट जोहै सो स्वयं नहि जानता रेसा खोक कथन 
कत टे तति अचेतन घटादिकां विपे स्वयं शब्द देखनेते स्वयं अ- 
र आत्मा एला देनोकी एकता नहि वनती । 


उत्तर-अचैतन घटादिकां विपेश्नी स्फुरण रूपता करके 


आत्मादौ चेतनता विद्यमान हे । तति घटादिकां विषे स्वयं श- 
व्ददा कथन विरुद नहि। 


सिक 


र का-पयाटिकां विभी आत्मादी चेतनतादे विद्यमान 
होयां हायां घटादिकं विपे अचेतन व्यवहार न होया चाहीये भर 
जीवदे पुरुप विपे अचेतन व्यवहार होया चाहीये घटादिकां 
की न्यांहषसचे तां खोकां विपे व्यवहार नहि देखीता॥ कितु घट- 
विपे चेतन व्यवहार देखीता हे अर जीवदे पुरूप्‌ िपे चेतन व्य- 
वहार देखीता है सो व्यवहार निनिमित्तक तुमरे मतविपि हवेमा 


क 0) कि 


उत्तर्‌-चेतन अचेतन एह जो विभाग हे, सो निर्निमित्तक 
नहि किंतु वुदिसहित चिदाभास जहां हे तहां चेतन व्यवहार दो- 
ताहे अर जहां वुद्धि सहित चिदाभास नहि . तहां अचेतन व्य- 
वहार होता है अर कूटस्थ आत्मा जो है सो चेतन. अर अचेतन 


यद्वद श्रकगया { ‰११ ५ 
दना विय समवम्थिनह ननि कटस्य आतमा यतेन धुर यचत्‌न 
विरागि जनिमन नहि। 
भक -जकर कटस्य आत्मा चनन अर अचतन विभ्नागक्रा 
कारण नहि अर वहि महित चिदान्नास हना रन दहना चेतन 
भर अचतन विभागका कारणदह्‌ ता अचतनां विपे कृटस्थकरा 
{गीक्रार फएरणा व्यथदह्‌] 
उत्तर्‌-भचेतनां विपे जो कूटस्थ आत्मकं हम मानतं ह्‌ 
मा चतन धचतन विश्नागक्री कारण रूपता कखे नहि मानते । 
रत्‌ यचतनांफी कस्पना का अपिष्टान रूपता रके कटस्थ 
भाल्माकां यचतनां विपे हम मानते ह जसे चेतन रूप करके प- 
तीत दाता जाह चिदाभास सो कृटस्थ विपे श्रम फरफे कल्पित 
ह तंस चतन घटादि भी कृटस्थ विपे श्रम करफे कस्मपित ह्‌ ॥ 
{नेसे स्ववं शव्दकों घं अहं घटादिकां विपे सर्वत्र 
व्यापक होन ते तिसके अथकां यात्मता टे तसे तदशब्द अर इदं 
प्च्धके अथकोभनी आव्मता होई चाहिये सर्वच व्यापक होनेते। 
उन्तर~-तत्‌ शव्द अर उदं शबव्दका अर्थं वद्यपि लं सर अह 
सदिकांविपे व्यापक हं स्वयं शब्दके अथकी न्याइतोभ्ी तिचा 
वेप वतमान नां हुं जासमता तिसविपेभी तत्‌ शव्द अर उदं शब्दं 
वतता ह ताति आत्मतादी अपत्ा करके अधिकविप वत्तनेवासा 
भवा किते जो आत्मत आव्मत् विपे नहि वर्तता अर तत्‌ श- 
चर भाव्मय मं वर्तता है अर इदं शब्दभरी आत्मत्व मं वर्तता ट्‌ त- 
त्‌. आत्मत्वं उदं आसवं एर व्यवहारे देखनते ताति तन्‌ श- 


{ ११२) पचद्ररीभापा 
व्टफे अथक अर इदं शब्दके अर्थकों आस्मता नहि वनती जैसे 
सम्यक अर असम्यकृकों आत्मता नहि वनती स्वेच्र व्याप- 
कृताद होयाहयाम्नी काते जो आत्मता मभी सम्यक सर 
अमम्यकव्वर्दी प्राक्च ह्‌ देह आदटिकांदी आसमतानो हे सोञजस- 
म्यकृ ह्‌ अर प्रत्यकदी सात्मता नोहैसेो संम्यकह्‌ तति सेक- 
विपे तत्‌ अर दं जसे परस्पर विरद प्रसिद्दं जो ततहोताहैसो 
उदं नटि होता अरनो इदं होता हे सो तत्‌ नहि होता तत्‌नामहै 
मरोक्षदा अर इदं नाम हं अपयोक्षदा अर जसे वं अर अह्‌ एक 
खोकविप परस्पर विरुद परसिद्ध हे खं अह नहि होता अर अह खं 
नटि होता तैसे स्वयं अर अन्य परस्पर विरुद हैँ इसविपे संशय 
नहि स्वयं नाम हे मापने आपका सो कदाचितभी मन्यन हो- 
ता अरजो अन्यहे अर्थं इह्‌ जो आपने आपते भिनच्नहैसोजआप- 
ना खाप कदाचित्‌ नहि ह्येता तति एह सिद भया अन्यतादा पि- 
रोधी जोह स्वयं सो कूटस्थ है तिस कटस्य विपे वंतादाविरेधी 
महं कुसिपत हे इस प्रकार अर्ह शब्टका अथं नो ह जौवं अर स्व- 
यं शब्दका अथं जो ह कृटस्थ तिचा दोनोका भेद अव्यत प्रत्यक्ष 
टे अर अन्नानी मखं तिरा दोनोकी एकतानं जानते है निस का- 
रणते वदहिदे साश्ची कृटस्थको वृद्धि करके परव्यक्ष कृरणेको कोर- 
भी समथं नहि होता इसी कारणते अह अर स्वयं एसे प्रतीव 
होते जो ह जीव अर कूटस्थ तिचा दोनोकौ एकत्तानू मानते 
अज्ञानी श्रम करके जैसे स्पे अर इदंतादा पेद प्रगट है परअ 
ज्ञानी एन्ना दोनोकी एकतान्‌ं मानते हे श्रम करं । 


प्रश्च-जीव अर कूटस्य एकता रूप मदा कारण कने 


विचदीधदा प्रकम्य ६ 0) 

उंग-उस श्रमदा कारण नादराहम्याध्यायह्‌ सा ओह अ- 
भ्यास अविदरादा कीनादहावाह्‌ सो अविया सविवक्रर्पदटं अर 
प्रियक करक अविदादी निदरति हनति अध्या्क्रौनिगरति दतीं 

श्‌ कू[--सवियाक्री निद्धेति करक तादा्स्वाध्वास [नच्रतं 
हाता ट अिग्ाका कार्यं होनेते ॥ एह तमारा कहना अयक्तं हं ॥ 
क्रत जो व्रह्म जर आरमादी एकतके ज्ञानकरक यविदद ना- 

1 टौवाहावाभी ज्नानवानदा शरीरसादिकर देखोता ३ ॥ञतिदया- 
दा कार्य] धर नेकर अविद्याके नाश होांह्ैयां अवि्याका क 
यं नाश होवे ॥ तां ज्नानवानदा शरीरभी नाश होवे ॥ तातं शरा 
क नाश हवांहेयां नीवन्म॒क्ति सिद न होवेगो ॥ तति जसे ज्ञा- 
नवान्‌ मरीरका नाश नहि हता ज्ञान करके ॥ तसे तादास्स्या 
ध्यासदाभी नाश नहि होता ज्ञान करके । 

उ स्तर-~-आवरण अर तादाल्म्याध्यासदा नाशदहो जाता है 
लान करके ॥ काटेते नो एह दोनो अविया एक कर ही उस्पत्च 
होए ॥ अर विक्षेप रूपौ विदाभाषहे यर शरीर एह कर्मं 
सहित अर वि्याद्‌ा काचं हु ॥ तति जितना कार क्म है तित- 
ना काट शरीरका नाश नहि होता ॥ सविग्याके नाश हयांहोयां 
भी अर प्रारव्धके क्षय होवांहोवां शरीरा नाश होना ह ॥ तति 
जीवन्मक्ति सिद होती है ॥ जितना काट कमै तितना काट प- 
यत ज्ञानको भराक्िसे अनतर अविदययाके नाश हावांहोयां 

र कू-प्रारव्य तां शरीर आदिकांविपे निमित कारण हे 


उपादान कारण नहि ॥ उपादानकारण तां जविया हं जसे घट- 


श 
४ 
क ४ 


{ 9१४ } वंयदशी नाभो 

दा उकदानक रस तिका ॥# अर (नामतकारस करारुहे # 
अर कृटाटकर पिंयमान दहौयांहोयां जपे चट स्थितं नहि रहिता 
तस घारव्धकमक वियमान होवाहोयां अर अवियकि नाश 
टायाटायां शरीरकी स्थिति नहि चाहीदी। 

उत्तर-नसे नयायिकादे मत पिपे उपादानदे नाश होयां- 
हायाभी ्षणमावर कायक स्थिति होती हे ॥ तैसे अविद्याकफे ना- 
ण हायाहायां शरीर आदिकांदी स्थिति होती है। 

[स~ नेयायिक्त उपादानदे नाश होयांहोयां क्षणमान्न 
कार्यदी स्थिति सानते हे बहुत कार नहि मानते ॥ अर तुसी तां 
वहुतकार स्थिति मानतेहो शरीर आदिकांदी सो नहि वनती ॥ 

उ प्र्‌-वखका उपादान जो ततूहे सो थोडे कार कौं है 
तति तिघादे नाश होयांहोषां कार्य जोहै वसो क्षणमाच्रही 
स्थित रहिता हे ॥ अर संसार भ्रमतां अनंतं कस्पांका अनादि 
चि आवता हं ॥ तति तिसके योग्यही क्षणभी मन्ना चा- 
हीताटै। । 

{छ नेयायिकनि यो उपादानदे नाश होयांहोयां क्षण 
स्थिति कार्यको मानो है सो अयक्त है॥ तैसे त॒मभ्ी उपादानं 
अविद्यादे नाश होषांहोयां जो स्थिति देह भादिकादी मानते हो 
सो भी अयुक्त है। | | 

उत्तर्‌-नैयापिक जो मानते है उपादानदे नाश. होयांहोयां 
कार्यी स्थिति क्षणमाच्र सो अयक्त दे ॥ कहते नो विचार देस 
हारणेवाटे षमाणते विनाहौी मान रपी हे ॥ आपनी मखता कर- 


यिद्चगोपदा दरकम्णा ४ { ९५१. >} 
म ॥ अर सीतां श्रतीथां यर युज्यं अर अनवरसूप प्रमा 
पाक करक कथन कतह्‌ | तति मादा कथन पयार्‌ ॥ 
सश्चति ऋदराम्य उपनिपनरदीदहं साष्ट किती हं ॥ ज्ानवा- 
नका तिनना क्रा्दी ही विदह मक्तिविपद्धर ह्‌ जितना काद्ध प्रा- 
ग्ट्धुकमं श्वय नहि हाता ॥ प्रार्य कृमदं श्वय हचाहोयां विः 
किनं प्राप्त हाता ह्‌ ज्ानवान।॥ तति इस श्रतिं फरक एह सि- 
भया ॥ जो ज्ञान करके अन्नानद नाश हायाहयाभी पारव्ध 
कम कररकर शरीरदी स्थिति दातीहं ॥ अर युक्ति नाम टृप्यतका 
है| सा संस कटाटके चक्रफे ्रमणदा कारण कृरखटका यन्नहै 
सोति. यत्नदे नाश होवहियांभी कटाट्दा चक्र श्रसदादट्‌) 
तमे अकि्रादे नाथ दीवानी धरोर स्थिति दोतीह्‌ } 
अर ज्ञानवानादे अनुभव करकी शरीररो स्थिति भिद्‌ है ॥ 
तति पोरी्ां तकि करणेकटेयो नेयायिक ह ॥ तिद्लाके साथ 
हुत विवाद करणा इछा नहि ॥ ताते ओह विवादं इहा क्रा इहा- 
ही रि्थित रहो 1 यवनो प्रसंग है तिसको कथन कतदहं ॥ 
स्वयशव्द्रफा सथं नो ह तिविका रफटस्थ यर अर्हुशव्टका 
सर्धं नोह विकारी चिदाभास तिचा दी एकता श्म कक 
सिद्ध ह 


8 का-जेकर कूटस्थ अर जीवकी एकता मसि है ॥ 
तद उशन्‌ संपूर्णं शाश्चांवाटे अर खोक म सिह किड नहि जा- 
नते ॥ इसमे कारणकी हे । | 

उत्तर-संपूणं शासांवारे अर संपूरणं रोक टं ते मृखं ॥ 
प्रर आपने आपको पंडित मान रहे हं तिस कारणते श्रुतीजदि 


{ 452 पथदडी भाषा 
तात्परयम्‌ गहत ट्र} केवट यक्तिनं जश्चयकरे मखता करफे 
प्ररं चरनत ह्‌) 

श क{-श्रतीयदि सर्थेदे कथन करणेवाटेभी कोद इक इस 
प्रकार करके किस कारणते नहि जानते। 

उ्तृ्‌ू- नर पुरूप कूटस्थ अर चिदाभ्नासदी एकतानू म- 
निद नदि जानते ॥ तित्नाको आसे ठेकर अंतपर्यत श्रुतीअदि 
अर्धक ज्ञान नहि ॥ तति खजासे रहित हरटूए वाक्या भासान्‌ 
ञापोञापते मतके अर्थं विपे जोडते है ॥ सो तिचा अन्नञानीजं- 
करे मत यनेक ह्‌ ॥ तिचा विचों अति स्थर वद्धिवारे जो देह आ- 
त्पव्रादी ह्‌ ॥ एकं प्रत्यक्ष प्रमाणके अंगीकार करणे वारे ॥ तिच्ना- 

मत्तनं प्रथम कथनक्तदहं सो श्रवण कर ॥ देह आ्मवादी 
अर पामर॥ कृटस्थपे आदि टेकरफे स्थर शरीर पयत जो स- 
घात ह तिस्ीक आत्मा मानते ह ॥ ¶्रव्यक्षाभासको आश्रव क- 
रके विचार करके देखीभ ॥ तो प्रत्यक्ष प्रमाण देहको अनाप्म 
रूपता जनावता हे ॥ सो दह आत्मवादी जिज्ञासन मोह न 
करणे वासते वेदविपे श्रद्धा करणेवारे जनो जिज्ञास रै ॥ तिनको 
एह कहते ह ॥ जो हमरे मतकोही वेद कथन कतां है ॥ हमारे 
मतपिपि वेद वाक्य वहते प्रमाण हं ॥ एक्‌ तैत्तरीय उपनिषदका 
वाक्य प्रमाण है॥सो कृहिता है अन्नमयकोश स्थर्देह आत्मा हे॥ 
अर छंदोग्य उपनिपदविपे एह कथन किं है ॥ ब्रह्याजीते सन 
करफे विरोचनने ॥ स्थर शरीरी पजने योग्य है ॥ श्थट शरीर- 
ही आस्माहं ॥ होर कोड इक्वादी असा कथन कते ह ॥ स्थर 
शरीर आस्मा नाहे ॥ काहेते नो जीव आस्माके निकिंस गि्यां 
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हायां टका मरणा दैखौता ह्‌ तति आत्मा स्मृख दहत भिन्न ह्‌ । 
प्रश्च-दरटम भित्र आस्माकास्वरुप कौट्‌॥सर क्रिस प्रमाण 


करक दटम आमा भिन्न जानता दह 

उस्र मंदयखता्हाम सुनता हाउस प्रतीतिते देहस भि- 
यर रद्रियांजार्माहं।॥ काते जो अहता करके जानीतादं॥ सो 
सामा ह ॥ अर अहता करके इद्धियां जानीतीयां ह ॥ तति इंद्रि 
यां प्रव्यन् प्रमाण करके आमा ह्‌। 

श क[-दंद्ियातां अचेतन ह ॥ भर आत्मा चेतन ह ॥ ततिं 

टुद्रिवां यासा साह! 

उत्तर-उदरियां अचेतन नहि किंतु चेतन है ॥ किते जो 
उपनिपदव्पि एसी कथाहे जो दंट्धियां किसी कसमे यपसमं 
मिटकर अगदा करतीयां भदया॥ वाणी कहं म श्रहा 1 नतचकह्‌ 
असी श्रे ॥ श्रोत्र कह असी श्रेहां ॥ इसी तरा हारभी इद्र 
वां कट्‌ असी श्रेणहां मे श्रेणहां ॥ सभी इंद्ियां मिरकर ब्रह्या- 
जफि पास खगडा मकावने वासते गइयां ॥ तति इद्धियां अचेतन 
नहि ॥ काष्ेते जो चैतन घटादि सखोकविपे ्गरदे देखे नहि अर 
सना नहि तति इंद्धियां चेतन ह ॥ चेतन हेनेतेदि ईद्ियां आमा 
दं ॥ काेते जो चेतनता आास्ाका खक्षण दहे ॥ होर नो हिरणग- 
भके उपासक प्राणात्मवाद्रीसोरेसा कथन तहं ॥ द्विया 
आला नही ॥ कितु प्राण आत्मा हं ॥ कहते जो नेच जादिक 
दियकि अभाव होयांहोयां भी \ प्राणद रेवया जीवना रो. 
ताह ॥ अर सप्ति अवस्था्विपि इद्ियदे टन दयियांभी 
भाण सागता ॥ अर पाणाकी श्रेघ्रता श्रवण करीती हं ॥ उप- 


(१5८) पचदेरी भाषा 

निपदांकिपिः एकएक इंद्धियके निकस भियाभी कम करके शरीर 
न गिरता भ्या ॥ यर चद्‌ प्राण निकसने टमा तव शरीर गिरणे 
टमातव प्राण इद्रियान्‌ कहिन खगा तसी शरीरन सावधान 
करा ॥ तदं सभी इंद्रियां आपोआपना य्न कर थकोयां पर श- 
रीर सावधान न होया ॥ तव संपूर्णं इंद्रियाने प्राणन्‌ कहि तं 
शरीरनं सावधान कर ॥ तद घ्राण कटा अच्छीवात मे शरीरको 
सावधान कता हा ता जव प्राणने गमनागमनरूपप्रयलकोता ॥ 
तव शरीर सावधान हाजाता भया तव इंद्ियां संपृणं कहितीयां 
भयां षाणनं तं श्रेष्ठ हं॥तति तेरा नाम उक्थ भया¶काहते जनो 
शरीरको उव्थान करवावणेकी शक्ति तेरे विच्च है ॥ अर प्राणमय 
कोशक्ा भखी घकार विस्तार करके निरूपण कौता ह ॥ ताते 
एह्‌ सिद भया जो प्राण आत्मा हे ॥ होर कोड एक वादी जौ हें 
उपासक सो रेखा कथन कर्ताहं ॥ घ्राण आत्मा नहि ॥ किते 
जो प्राण जड हं ॥ इसी कारणते भोगता नहि ॥ सपक्षे अवस्था 
विपे प्राण विव्यमानभी हं पर हके पदाथाकी चोरां ते रक्षा करः 
णेकी समर्थं नहि प्राणाकों ॥ तति प्राण घटादिकांकी न्याह 
भोगता है अर जहे ॥ तति भोगतानजोमनहै सो आस्माहै 
अर वंध अर मोक्ष कां कारण मनपांको मनि है ॥ सर मनोमय 
कोशको सात्मरूपता उपनिपदविपे श्रवण कृरी हं ॥ तति एह 
सिद भया जो मनहि आत्मा है ॥ होर विज्ञानवादी किते हं षि- 
ज्ञान आत्मा है ॥ मन भस्मा नहि ॥ जिस कारणते मन विन्नान- 
ते उत्पन्न होता हँ ॥ मन विन्ञानते केसे उसच्च होता हं रेसा पुटे 
तां श्रवण क्र ॥ अंतःकरणदी दो ठति है । एक अहं ठति एक इदं 
ठति ॥ अहं ठति नो है सो विज्ञान हे ॥ अर इदं टत्ति मन है । दं 
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गरन म्प मन यहं ठनिरूपवित्नानत उनपत्चदराताह्‌ ॥ ण्ट या- 
ना अनि चमगट ह 1 जिमकारणते पन आपद्‌ नानस विना 
वरहिग््दी वस्तनं कदी कटं कदीी नहि जानता ॥ सोवि- 
लानध्षण कट ॥ इमवार्ता विप यनश्चवरि प्रमाणं ॥ सिस 
कारन अह रनिदा श्षणक्षणावेषे उस्पाते अद्वनाण अन्व 
कर्मानं ॥ तिम कारणते विज्नानक्चषणक हं ॥ अरसं विन्नान 
म्यरप्रकाश है नियते विज्ञान आपने अपि करे प्रकाशता 
र पिन्नानमयकाश आत्माहै ॥एसे वेदी कथन क्ताद्‌ ॥ 
सपण संसार जन्म मरण सखदखरूप उस विन्नानमय कोश 
का हे। विज्नानरि सपण यन्नदानादि अर खेती वनजादिकमदि 
कररणवाख ह्‌॥ ताति एह सिदध भया क्षणक विन्नान त्माह्‌॥अर 
[न्यवादधि मापिमक दसा किते हे क्षणक विज्ञान आत्मानं 
पिजदली अर वदंदी न्याह ॥ अर नेन्रांदी आपका टगावन- 

न्याह ॥ अर विज्नानते भिद हार कोड वस्त प्रतीत नहि री- 
ती ॥ तति शृन्य भस्मा ह ॥ अर वेदभी कटहिता है जगतकी उ 
तपतिय प्रथम शन्व होता भवा ॥ अर न्नाता ज्ञान ज्नेयरूप न- 
गत्‌ शरम कस्पितह्‌॥ सिद्दाती कहितादहै॥ मनोह सो अ- 
धिष्ान विना नहि सिद हता ॥ अर शन्यको अधिप्रानता नहि 
वनती काते जो शन्य नाम उसका हं जिसका स्वरूपकृदटन 
टव ॥ ताते जो जगत्‌ मक्र अधिष्ठान ॥ सो सस्यरूपज- 
त्मा ह्‌ ॥ अर शन्यबादी जी कहिता हं शन्यह 1 सां शन्व साक्नी- 
स विना सेद्ध नहि टता ॥ तति शन्यका साधक साक्षी सत्यरूप 
आत्मा मन्निया चाहीये ॥ अर जेकर स्वरूप साक्षी जत्माको तं 
न मानेगा तद्‌ शृन्व एद्‌ तेरा किना केसे सिद हविगा 1 अरव 
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दृभी कहिता ह विज्ञामयते भिन्न आनंदमय कोश आत्माहैसो 
विज्ञानमय कोशते परे है ॥ सो सत्तारूप जानने योग्यहै ॥ एह 
वटका सिदत हू 1 इस प्रकार आत्मादे स्वरूपविपे अनेक प्रका- 
रट विवाद्‌ वादी कत हं ॥ सो वर्णन कोते ॥ अव आ्माके परि- 
णाम विपे बादोअकि जो विवाद है तिनकोभी श्रवण कर ॥ कोर 
वादी आव्माको अण परिमाण कहिते हं ॥ अर्थं एह्‌ जो जितना 
अण होताहे तितना आत्मा है ॥ अण्‌ अण किसको कहिता है 
ज एसा पृ तां श्रवण कर ॥ अरोखेद्ारा स॒यं कीयां किरणा जव 
किसी स्थानविपे प्राप्त दोतीयां है तिच्चा विपे जो नजर अविदेहै 
स्म सक्षम रजदे कनके तिनका नाम विसररेण हे ॥ तिस सरे 
णके चिव हिका नाम अणे ॥ अर कों एक वादी किते है 
यातमा मधम परिमाणवाखा है ॥ अर्थं एह जो नितनी देहहै ति- 
तना आष्मा ह्‌ ॥ अर कोद वादी किते हं आत्मा महान्‌ ह + अ- 
थं एह जो व्यापक्‌ है ॥ इस तरां बहुत तरकि विवादको कते हे ॥ 
श्रतीयां अर युक्तियांको आश्रय करके केरे वादौ आत्मको अण 
कष्टिते ह ॥ एेसा परे तां श्रवण कर ॥ जड न तां अत्यंत आस्तिक 
हं न अत्यंत नास्तिक ह ॥ एेसखे जो आस्तिकां अर नास्तकाके 
मधपिपे वर्तनेवारे है ॥ अंतरा ॥ सो आत्माको अण्‌ परिणाम 
कहते हे जकर आत्मा अण परिणाम न होवे तद सक्षम नादीओं 
विपे केसे विचरे ॥ रोमदे हनारवं हिसेदे तुस्य जो सूक्ष्म नाडीयां 
ट्‌ ॥ तिच्ाविपि आत्मा विचरदा हे ॥ क्ते नो म्र आदिककि 
उगका अन॒भव होता ह॥ अर आत्माकी अणरूपतानं श्रतीया- 
सं करे अर हजारां कथन कर्तीयां है ॥ कट्वी उपनिषधविपे ए- 
द कथन कौता हे आत्मा अणुते अतिं अणु है ॥ अर मंडक उप- 
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निपदयिय कथन काहे ष्ट आत्मा अणुरुपहटप सो चितक- 
स्क जानन वोग्वह ॥ धर क्वस्य उपनिपदविपे कटिया स्मा 
म्मतभी अति सन्म ह्‌ 1 हर च्ति किती ह वारे अग्ज्ना- 
गनं सा माग करीर तिस विद्रा एक भ्रागन्‌ं टेकर फर सां भा- 
ग कररीप। अह्‌ जिना हाता हं तितना आत्मा जानने योग्य ह} 
दस प्रकार आत्मादी अण रुपतानं श्रतिञां अर य॒क्तियां करफे 
अंतराट कथन कर्त ट ॥ अव आत्मानं मधम पस्मिण कथन 
करणवाटियाफे मतको श्रवण कर ॥ मख अगे पटीवननेवारे 
जद सरेवदे ह सो किते है आसा अण परिमाण नहि ॥ कित म- 
धम परिमाण ह ॥ क्ते नो चरणांसे टेकर मस्तक पयत चेत- 
नतादी व्यापकता भरीर विपे देखीती हे ॥ जकर आत्मा शरीर 
जितना न होवे तां संपृणं शरीरविपे चेतनतादी षतीति न हवे ॥ 
अर दोतीतोहै सर्वं शरीरमे चेतनतादी श्रतीति ॥ तति आस्मा 
अण परिमाण नहि ॥ फित्‌ शरीर जेता है ॥ अर वहदारण्यक उप 
निपदविपे भी कथन किया है नखदे अयञ्चागसें टेकरके भिर- 
पव॑त अस्मान शरीर विपे प्रवेश फियाहै। 


५ क-जेकर आत्मा मधम परिमाण वाडा होवेगा तदं 
श्रतिरेवां करके सिद्ध सक्षम नाहियां विपे आत्मादा विचरणा 
न वनेमा | 

उत्तर आप्मादीां जेडीयां सृक्ष्म्ंशां दै तिन्ना करके सू- 
म नाडीयांपिपे आत्मा विचरताहे ॥ नेसेभरीरफे अंशनजोहं 
भलजां विन्ादे जामे विषं वेप प्रवेशदं टोयांहोयां शरीरदा जंमिविपे भ- 
वेश कथन करीता ह ॥ तेस अत्मादीयां स्म अंगांदा नाडीयां 
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विप्रेण कर्कर आ्मादा नादीयां विये प्रवेश कथन करीताहे। 


ने 


गृ क {-साः्माको मधम परिमाणवारा नेम करके मान्यां 
हायां कमेदि वसते हस्तीदे शरीरके व्यागकरंके मछरदे शरीर घ्रा- 


प हावांहायां तिस मदे शरीरयिपे हस्ती जेता आप्मा केसे स- 
मव्र॑ना यर म्रद शरीरनं व्याग करके हस्तीके शरीर ब्राप्त ही- 
याहायां मद्रके शरीर जितना आत्मा हस्तीदे शरीरदे किंसीएक 
जागा रहेगा सरे तो नहि रह सकता ॥ तति केसे किते हो 


आत्मा शरीर नेता है । 

२ ्तश-कमंदि वसते हस्तीके शरीरदी घ्राि होयांहोयां 
आत्मके अवयव वध्‌ जाते हें ॥ जैसे जन्मसे अर्नतर शरीर बडा 
होता जाता है ॥ तैसे आत्माभ्भी वडा होता जाताहे॥ अरजेसे 
रोगके प्राप्त शयां शरीर कृश होता जाता है ॥ तैसे आत्माभी 
कृश होता जाता हे॥ अर कमंदि वशते मखरके शरीरे प्राप्त होयां 
रोयां आस्माके अवयवांदी क्षीणता करे आप्मा मखरदे शरीर 
जेता होजाता हे ॥ तति आत्मा मधम परिमाणवाख हे एह वाती 
सिद भयी ॥ अव आस्मान्‌ं महान्‌ कथन करणेवालिययांदा मतं 
श्रवण कर ॥ आत्मा मधम परिमाणवाखा नहि वनता ॥ किते 
जो मधम परिमाणके होयांहोयां सावयवता अवश्य होती हे॥ 
अथं एह जो साकारता अवश्य होती हे जो वस्त॒ साकार होतीहै 
तिसका नाश अवश्च होता जैसे बटसाकार हे तो दुसरा नाश 
अवभ्य होताहे तैसे आत्मा जेकर साकार होवेगा तां तिसका 
नाश अव्य होवेगा ॥ तां आत्मके नाश होयांहोयां पण्यपापका 


न 


फट कन भागमा ॥ ता एस हयवाहयया पण्यदा करणा अर पा. 


[1 
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चिच्रीपदुः प्रहरण ( १२१) 
परान करणाष्टनातेमी फथनकरदेहीसोण्ट्‌न॒माद्ाक्हि 
ना व्यर्थता प्रान्त हविगा ॥ अर उस शरीरविप जो स॒खदुग 
भोर्गातिटं साकमदि कीतेसे विना प्राप्त हवमे ॥ दसकानाम 
शाम्बाविपे कृतनाश अर फृताभ्यागम नाम टौपकदितेद्‌ ति- 
सकी प्राक्त होवेगी ॥ आत्माको मधम प्रमाण मान्वाहोयां ॥ 
ग्सदापकी निदत्तिकदे न होवेगी तति आप्मा महान्‌ दै ॥न 
भ्रटन मधम तिसविपे श्रवति प्रमाण दह्‌) आसमा आक 
शरी न्यायी सव व्यापक ह अर वितव्यहं ॥ अर आस्मा निःफट 
हे । अथ यह्‌ जो निराकार रं ॥ अर आत्मा क्रियासे रहित हं ५ 
दसथकार आत्मके परिमाणे विचार कीर्थं होवाहोयां आ- 
त्मा व्यापकता निश्चय होती हे ।॥ अर आस्मि स्वभ्नाव निण- 
यविपे भी वादीयाके अनेक विवाद होते है कोई वादी किते द 
आमा चैतन्य स्वरूप हे ॥ कोई वादी कहते हँ आसप्मा जड है ॥ 
कोई कहते है आत्मा जड चैतन्य उ्षय स्वरूप है ॥ केडे वादी 
किते हं आप्मा जर ह ॥ टसा पडता श्रवण कर \ षभाकरजो 
मीमांसक है ॥ अर नैयायिक जो है सो आत्माको जडकहिते टं ॥ 
अत्मा द्रव्य है ॥ अर चैतन्य उसकाण्ड है ॥ जैसे आकाश द्रव्य 
है अर शब्दं तिसका गण है ॥ आलत्माकिपि जो विशेप गण रहिते 
ह इछा १ देप २ प्रयल ३ धम अपम ~+ सख £ दख 
अर विन्दे संस्कार ८ अर चेतनता ९ एता नवां गणां हारा 
आसमादा एथिवी आदिकति भेद निश्चय करीता द्‌ ॥ करैत जो 
षायेव्री आदिकांविपे एह नो गण नहि रहिते ॥ अरण्ट नगण 
उत्पत्ति वेनाशवारे ह्‌} धम अधम दोनोका नाम अररे ॥ 
आपांआपने अटते आस्मादा मनद साय संयोगरोतादटे॥ 


( 5२२} पचटर भाषा 

तिम आल्म मन संयोगते एह सी नांगण उत्पन्न होते ह ॥ अर 
मपप्नि अवस्यापिये अदृष्टे नाश होनेते सभी नाश होजतेरै ॥ 
अर चेतनता रप गृणवाखा होनेते आत्मा चेतन ह ॥ अर नो ज- 
ट हति हे तिच्चािपे चेतनता गृण नहि पाईता ॥ जैसे घटदिका- 
व्रि चेतनता गण नहि पाइता ॥ अर आत्मा इछा अर देष अर 
प्रयत्न एद्चा गणावाटा है उसतेभी चेतन हे ॥ कहते नो अचेत- 
नवि एठा अरद्वेप प्रवल आदिक गण नहि देखीते ॥ अर 
आमा ईश्वरम जिच है ॥ जिसे धर्मजधर्मका कर्ता है ॥ अर घर्म 
अधमदा फर सख दःखक्ा भोक्ता हे । | 


शुद्र जेकर आ्मा विशन है तां तिसका सोकांतरविषे जा- 
ना नहि बनता ॥ किते जो जानां अवना क्रियावारेका होताहे॥ 
अर विभविपे क्रिया नहि वनती। 

ए त्तर-नंसे विभका रोकांतरांविपे जाना आवना नहि बन- 


ता तेच विभ्की इस शरीरव्रिपे स्थितिभ्ी नहि बनती ॥ अर 
जंसे इस शरीरयिपे कमादे वसते इरखादिकादी उत्पत्तिदे हायाहो- 
यां आत्मादा इस शरीरविपे स्थिति व्यवहार होताहे ॥ तैसे क- 
माद वायते सोकांतरविपे शरीरातर्दी उत्पत्तिदे होयांहोयां ति- 
स शरीरावचिन्न आत्माविपे सुख द्ःखदी उघ्पत्ति होती है ॥ ति- 
स कारणते आव्मादा छोकांतरविपे गसन कथन करीता है ॥ 
वास्तवसे आस्मादा खोकांतरविपे गमन नहि उपाधिरूप मन- 
काही खोक्रांतरविपे गमन हे ॥ जैसे घटके गमन करके घयका- 
शका गमन कथन करीता हे ॥ इस प्रकार मनरूप उपाधिदे गम 
न करके उपाधि अवदिन्न आत्माका गमन कथन करीताहे ॥ 


(कि, 


क्रे 


विद्दया दकग्णा ६ { 

आन्माकना ह अर्न्ति सव कमकांडप्रमाणह्‌) 
शी क-पिद्धेष्ट तुसां कथन कीवांसौ विन्नानमयन पं 
आनंदमय आत्मा हु ॥ अर थव कहितेहो उदयदि धमवाटा या- 
स्माह ॥ सते तुस पिष्टे कथनदोते इस कथनदाविरोध हं 
उत्तर-आनंदमवहीात्मा हे ॥जो सुपि अवस्थाविपे 
गभसंदे खथ हां बाकौ शेप रहिता है तिस सुपुप्ति अवस्थाकिे 
येतनता स्पष्र नहि रहितो ॥ यर जाग्रत्‌ यवस्थाविपे इछा आदि 
नांगण तिसविपे उपद्चहौ अवते ह ॥ तति आत्मा इृखावाटा 
करटीता रे अरडछा आदिकाति परभां ह॥ कहते नो उखा आदि- 
क्राका आश्रच हं ॥ तति पिट कथनदा यर इख कथनदा विरो- 
धु नहि ॥ तति एह सिद भया आप्मा विज्ञान गणवाडा हे ॥ अ- 
२ चतन्य स्वरूप नहि ॥ अव जेंडदे वादी आव्माको चेतन्यरूप 
अर जदरूप मानते ह्‌ । तिन्नाका मत श्रवण फर ॥ भाटनाम क- 
रकेजोमीमांसकदह ॥ सो रेसा कथन कृते ह ॥ आत्मा केवट 
चेतन्यरूप नहि ॥ अर केव जडरूपभ्नीनहि किते जो जव 
पुरुप भप्िसे उठता है ॥ तव एह कहिताह नो मे इतना कार 
जटरूप होकर सोता भ्या ॥ एजो उसदा कहना ह सो स्मरण 
रूप जानकर हे ॥ अर स्मरण रूप ज्ञान यनभ्वस विना नरि 
घनता ॥ ताते सप्ति अवस्थापिपे नडतादा स्मरण विना सप्ति 
अवेस्थाविपे जनभेदसे नहि वनता ॥ तति सपरपि विपे चेतनता- 
दी सिद्धि होयी ॥ पर जैसे जायत्‌ अवस्थाविपे चेतनतादी स्पष्ट 
प्रतीति होती हे तैसे सप्ति धवस्थाविये स्पटट चेतनतादी प्रती- 
तिनहि होती ॥ ताति एह सिद भया स॒ते उचे पुरुपका जो एह क- 


१ 


पयचटदरी भाषा 
धन हं म जड होकर सोता भया कछ न जानता भया ॥ सोई ज- 

नावना ह्‌ आत्मादी जड रूपतानं अर चेतनरूपतानं ॥ सपषसि- 
विप चतन्यदा नाश नहि होता ॥ तिसको अविनाशी हानेते ॥ अ- 
रयेकर आत्मद विनाशनं मानो तां तिस विनाशदा कोह सक्षी 
किटा चाहिये ॥ सो तो साक्षी कोई दहे नहि ॥ तति आस्मादा स्व- 
रूप जो चैतन्य हं तिसका नाश नहि होता ॥ एेसे श्रुति कथन क- 
ती हे ॥ तिस कारणतेभी आस्मा जडरूपभ्री है अर चेतनरूपभी 
हे जैसेहि नानाप्रकाश रूपी हे अरअप्रकाश रूपी हे 
अर सांख्य शाश्चवाले किते है आत्मा चैतन्य अर जड उभय 
रूप नहि वन सक्ता तति आत्मा चेतन्य रूप हे जेकर पुरे आस्मा 
जड अर चेतन उभय रूप केसे नहि वनता तां श्रवण करा नि- 
सते आत्मा निरवयव है इसत उभ्यरूप नहि बनता ॥ तति एह 
अर्थं विवेक करके देखने योग्य है अर्थं एह जो अंतर मख त्ति 
कस्यां होयां सक्षम विचार करके जानने योग्य ह्‌। 

श कः- ( मीमांसक चेतन्य जड आस्मावादीकी ॥ ) असां 
तां अंतर्मुख ति करके विचार कीया हे ॥ तौ सुते उठे पुरुषका 

जो कथन है सो आस्माकी जडता अर चेतनताते विना नहि 

वनता ॥ जेकर केवर आ्मा चेतन्य रूपी होवे तां सर्वं छोकादि 
अन्‌भव साथ विरोध अवेगा। 

उत्तर ( विवेकी सांख्य शाखबारेदा ) सप्ति अवस्था 
विपे जो जता हे सो प्रकृतिदा रूप हेघ्रकृति नाम मायाका हे ॥ 
सो जडता आस्मादा रूप नहि सो प्रकृति विकारी हे ॥ अर्थं ए 
जो अनेक प्रकारके कार्यको उत्पन्न कती है ॥ निसते सवरज, 


{३०६ 


चिददापटा धङ्ग्णया ६ {६२५ 
नम.णद्ा निन्ना गुणावाली हं ॥ सो तिस प्रकृतिको जगन उत्प- 
त्र फरणाविप अपना कट ध्रयाजन नरि । प्रुपदं भोग उरमाक्च 
चासते जगतका उतत्न केतीं हे। 

भ कऋ[--त्रकतट्‌ा जगत उत्पच्च कारणसू्प प्र्नति करक 
परुयम भोग मोक्ष नहि वनता पर्पफो असंग होनेते॥ नति 
असंगविपि भोग मोक्ष नहि वनता ॥ अर जेकर कटो घरकृतिविप 
भोग मोक्ष ह ॥ अर पृरुपविपे पषरतीत होते हं ॥ सो एबी कहना 
नहि बनता ॥ फदहिते जो प्रकृति अर पररूप अंत विरक्षणहं 
जेडे अत्यंत विरक्षण नहि होते आओच्नादे ध्म परस्पर होरे होर 
विपे भास यावतेहं॥ जैसे वञ्विपे खारी है ॥ अरभासतीहं 
वखनाट जो मिरया होया स्फटक तिसविपे ॥ तति वञ्चका धम 
जे खारी है तिसदा स्फटकपिपि भासनेका कारण वस अर स्फ- 
टकका संयोग है ॥ तैसे प्रधान अर आत्मादा जेकर संयोग हवि 
तां प्रधानके धर्म भोग मोक्ष आत्मा मेभासे॥ सो तो प्रधानका 
अर आस्माका संयोगही है नहि ॥ तति प्रधानके धमं वंध मोक्ष 
पुरुपविपे भासते है एह वाता अयोग्य हे । 

उत्तर-वास्तवसे जास्मा विपे भोग मोक्ष कों नहि ॥ घ्रकृ- 


तिषिपेहि भोग मोत हैं ॥ पर जितना कार प्रकृति अर पृरुपका 
भेद यथावत्‌ नहि जानीता वितना कारपर्यत भोग मोक्ष पस्प- 
विपे भ्रम करके प्रतीत होताहै ॥ अर आस्माजोह्‌ चेतन्यरूप 
सो नाना दै।।एक नरहि॥ से आत्मा एक टोवे तौ एकके मोश्च करफे 
सन मोन्न रोये चाहिये ॥ अर एकके वंध टोयां सञ्नवक्धहेयेचा 
दिये ॥ तति जो चद द सों वद हे ॥ नो मुक्त हं सो मुक्त टं ॥ 


{ 4>€ ) पचटरी भावा 
ठ्य व्यवहारक्ी सिद्धि वासते असी आत्मादा भेद मानते हां जैसे 
विक्र अर मीमांसक आत्मादा नेद मानते ह ॥ अर प्रकृति 
निभौ कयन करतीं हं ॥ महतव्ते परे प्रकृति हे ॥ अर आ- 
संगतान श्रुति कथन कतीं हे ॥ तति चैतन्य स्वरूप ह| 
साख्य शाग्वाटे कृथन कते ह्‌ ॥ इस प्रकार अनक वादी- 
च दिं विवाद जीवविये ह ॥ सो तेरे तांई श्रवण करवयि ॥ अव ईं 
मयुर स्वरूपविपे नो वादोयदि विवाद हं तिनकोभी श्रवण कर 
चेतन्वदी निकटतादे होवांहोयां प्रपंचदे उपपन्न करणेवारी जौ 
प्रकृति हे । तिस ्रकृतिका जो प्रेरक है सो ईश्वर है एेसे योग शा- 
खवाट ईव्यरक्रा रक्षण कर्त हं ॥ सो ई्वर जीवति परे ॥ इसी 
अर्थंको उपनिपदविपे कथन कीया हे ॥ ईध्वर कैसा हे प्रधान अर 
क्षत्रज्न ए्ा दहांका स्वामी हं ॥ प्रधाननाम हं तिसका जो तिचा 
गणादी साम्या अवस्था है ।॥ अर क्षेचज्ननाम है जीवंदा ॥ क्षेत्र 
जो है शरीर तिसदे लाननेवाखा है इसते जीवको क्षे्न्न कहिता 
ह्‌ ॥ यर ईइः्यर खत्व,रज,तम,एला तिचा गणांका त्र हे ॥ अर्थं 
एह जो दश्वरदी इच्छा करके जीवांको सच्चादी गण प्राक्त हेते है॥ 
अर अंतयामी ब्राह्मणविपेभी अंतयामी नाम करके ईध्व॑रं बहत 
विरतार करके कथन कीता हं ॥ अंतयामी ब्राह्मण वहदारण्यक 
उपनिपद विपे है ॥ एह्‌ तरे ताह इश्वरदा असां स्वरूप.कथन की- 
या ॥ एसा जो इन्वरदा स्वरूप हई तिसविपे वादीयांके अनेक घ्र- 
कारे विवाद ह ॥ तिनको श्रवण कर ॥ योगशाखवारे किते 
छश जो हं अविद्या 9 अस्मितारराग देप ५ अभिनि- 
वेश ~+एह्‌ पंन अर कर्मं जोह चार घ्रकारदा। पण्य रूपप 
अर पापरूप २ अर पुण्यपापमिधितरूप ३ एह्‌ तिन्ना प्रकार 
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अवोनीर्यादि कमटे ॥ अर योगदा कमं हं पुण्यपाप टटामि र 
हिन ॥॥ वागाभ्वास करक उव्यत्न हायाहया शु घमस्प्‌॥ 
पर निद्रा कमादा जा फट ह अवियादे हाव्धियां जाति यर 
आरसा अरभीग ॥ अर्रोगदे जहे मनविपे संस्पारदह॥ण्चा 
मप्र साध निसद्रा सं्व॑ध नहि ॥ एसा जो पुस्प विक्रपहेसो 
उ्वरह ॥ ईन्वर जीवांदी न्याह असंग चैतन्य खपे ॥ यपि 
जसग रूपक प्ररफता नहि बनती तौभी पृस्प धिप हनति ति- 
सको मायाकी प्ररकता वनती है ॥ अर जकर इन्र मायाफा 
प्ररक्रन हवे तां वंध मोक्षदी व्यवस्थानष्हो जायेयथएहजो 
वधक याग्यको मोक्ष हो जाये ॥ अर मोक्षके योग्यको वध्‌ हो जा 
ये ॥ असंग ईश्वर मायादा प्रर है ॥ इस अर्थविपे वेतरीयरप- 
निपदकरा वचन प्रमाण हं ॥ सो करिता है परमाव्मादे भव करके 
प्रन चरता ह्‌ भर सर्य तपता है ॥ सो इध्वरको मायाकी प्ररक- 
ता यथाथ ह्‌॥ निस कारणते इन्वर हृशकम मर कमादा फट अर 
फलद संस्कार एच्रा चारसे रहित है ॥ एह केशादी चारे नी- 
वकिं धम ह्‌ ॥ इन्र ति्चासे रहित है ॥ 

शं का~ ( योगेकि तई नैवाविकदी ) तुसा मतव्रिपे जीव- 
प्री जसंगहे ॥ तति ईन्वरदी अधिकता नभयी जीवांनासेो । 

उत्र-नी्वाकि यद्यपि वास्तवते ह्शादि नहि ।॥ पर ता- 
भी जीवक वुद्धिके साथ भेदनज्नान नहि होता ॥ उसते शादि 
आप्रनं जापविपे मानते हुं जोव ॥ अर ईन्य्र्‌ आपने जापविपे 

शादरक नहि मानता । इसी कारणते इन्वर प्रकतिदा प्रर दय 
ताहं॥ अर जनाव ब्रकृतिदे प्रेरक नरि टोते ॥ उतनी जीवना 

९७ 


(५३८) पंवदडी भाषा 
श्यरविपे अयिकरता ह ॥ एेसा चोगशाशवटे मानते हैं ॥ मर 
नयाविक कटि ह असंगक्रो प्ररकता नहि वनती ॥ तति इश्वर 
नित्य ्नानवाटा हं ॥ अर निव्य इच्छावाटा है ॥ सर नित्य प्रय- 
नवासा ह्‌ ॥ प्रयललनाम है उतसाहदा॥जीवांदा यो ज्ञान इला घ- 
यल ह्‌ स अनिष्य है अर ईघ्रदे निव्य ह ॥ इसी कारणते ईश्वर 
जीवनादेः भिच् ह्‌ ॥ अरप्ररक है ॥ अर श्रतिभ्ी कथन कतीँ हे॥ 
दम्बर सव्यसंकटप है ॥ अर इन्र सत्यकाम है ॥ सा नैयायिक 
कहिते हं ॥ अर हिरण्यगभंदी उपासना करणेषारे एसा कहिते 
ट्‌ इन्र तिव्य ज्ञानदा भ्रयलवाखा नहि } जे ईश्वर निव्यन्नानह- 
खाप्रयलवाटा इवि तां जगतदी उत्पत्ति सदाही होई चाहिये ॥ 
तति दिग शरीर सहित जो हिरण्यगर्भ है सो ईध्यर है ॥ परमासमा 
मायोपाधिक जो है सो समदि रिग शरीरद्‌ अभिमान करके हि 
रण्वगर् रूपतनिं ब्राप्तेता है सो हिरण्यगर्भं ईयर हे ॥ उद 
गीधत्राह्यणनामयथविपे हिरण्यगर्भदा महात्म वहत विस्तार 
करे कथन कीताहे ॥ 

र क-टिंगशरीखे संव॑ध होयांहोयां टिरण्यगर्भको इ- 
म्यरता नहि वनती । 

उ स्र-खिगशरीरदे संव॑ध होयहियांभी दिरण्यगभं जी - 
व नहि ॥ कते जो जीव भावविपे यविद्याकामकम कारणहें 
सो अविद्याकामकमं हिरण्यगर्भविपे है नहिः॥ तति हिरण्यगर्भ 
न्प्र हे ॥ अर विरादट्दे उपासक कटहिते हैँ ॥ विराट ईश्वर ह 
संपणं तिस्के मस्तक दं ॥ अर सक्नी पासी तिसके नेत्रहे॥ 
जात स्यटशरीरसं विना रिगशरीर कटर देखनमे नहि आवता 


ि्रतीधदा प्रकरण {५१५५ 

नति ब्रद्माटर्प स्थर भमीरवाद विरटटी इन्र ट (7 
श्रनीपाउपनिपदविप कटा टं ॥ सहन्रह। तिस धिर ५ जर्‌ 
मटम््रही तिसक्र नत्र ह ॥ अर सटस््दी तिरक चरण ई ॥ ह्र 
काट प्क वद्र कर्हितिह ॥ चतुमुखन नवाह ईयर द ॥ हार्‌ क 
डन्वग तहि॥ जकर सहस्र चरणावार्‌ ॐ धुर हेये तां वहते चर 
णावार कटभी इश्वर हय चाहिये जापति सपृण त्रनानु 
रचिता भया इसत आद टकर वो श्रुति्री तिसविप्र घमाण 
उसघ्रकार पदी प्राक्षिवासते ब्रह्माद्‌ उपास ना करणेवाट कहि 
ते ॥ अर भागवत इसप्रकार कात ह ॥ चतर्मख व्रह्मा विष्ण 
> नाश्निकमरते उत्यद्चभ्नया है तति चतुमुख ब्रह्मा इश्वर नादि ॥ 
रसते चतर्मख व्रह्मा उप्पत्भ्रया ह सा विष्ण भगवान्‌ ईर 
अर शिव्रकेः उपासक एसा किते हैँ ॥ शिवजीके चरणान्‌ दभन 
वासते विप्णजी बडा यन्न क्या ॥ पर शिवजीके चरणान्‌ वनणु- 
जीन रश्नते भये ५ तति विष्णु इश्व॒रनाह ॥ रिव इउन्यरह्‌ ॥सअर्‌ 
गणशजीक उपास्चकरेसा किते हं ॥ गण सीफरे चरणप्‌जक 
{भिव धिपरेव्यके मारणेको समथ नध ।} तति गणेशजी ई- 
म्र है ॥ इसी प्रकार होरगी वादा जाप ञ्रापने पक्षदे अभि- 
मान करके हिरटोर प्रकारके इग्यरन्‌ कथन्‌ कृत्‌ ट । कोड आपने 
मतव चको प्रमाण कथन कता दं (कड अ वादक प्रमाण 
कथन कर्ता हे 1 कोई ््पीन्यरद्‌ वाक्यक्रा प्रमाण कथनक्रता हं 


प्रश्रू-रेमे दोवारोचा इन्वरावप वादीयदि करिंतन मत्तं 
सोकर) 


६५१४ 
५ 


 उत््र--बादापाद्‌ मतादो कं गणता नाह अत ट ॥ जत- 
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२ पचदरी भाषा 
म सकर रथावर पवेत ईन्वरके मन्ननेवाटयफि मतहे ।॥तां- 

तिनक्रौ निणनी कड नहि] 
नुः {--स्यावरांको ईन्वर मच्ननेवारे तां कोभी जगत्‌ में 
धराद नह्‌) 

उ त्र-रोडं पिपरको कुलका देवता मानते दै ॥ तति पि. 

प्रख्दी पजा करते हु रेसे जो हे सो पिपरको ईश्वर मानते है ॥ 
सो पिपर स्थावर प्रसिद्न है ॥ इसी प्रकार कोद अक्को कु्दे- 
चता मानते हं ॥ कोई वांसांको कर्देवता मानते ह ॥ कोई तक- 
ठीक उन्परमानते ह्‌ ॥ कोड सको ईश्वर मानते हं 1 इसीतरां 
आपोञापने मतके अनसार स्थावरांको इश्वर माननेवाटे बहत 

स क्न-इसी प्रकार मतां वहुत्ादे होयांहोां किंस मत- 
दा रहण करणा जिज्नासीने अर किसमतदा व्याग करणा ॥ एह 
कहो । 

उन्तृर्‌-तव्वदे निश्चवदी कामना क युक्तीयांदे विचार 
करणवारे अर वेददे विचार करणेवाटे नो जिन्नासी है तिन्चाको 
एकरूपदी निश्चय प्रप्त होता है ॥ सो भ्रकट्‌ करके किते हां 
श्रवण चर्‌ ॥ माचा जगत्दा उपादान कारण है ॥ अर मायादा 
परक ईन्यर हे ॥ तिस इन्वरदे अवयवां करके संपणं जगत्‌ पणं 
होयारोया हे एेसा श्रतिं किती ३ ॥ तति इस श्रत अनसार 

प्रदा निर्णय करणा जिन्नासीको य॒क्त ट ॥ इस श्तिके अन्‌- 
सार निणवय द्ीवियां होयाहोयां किसीके साथ विरोध नहि 
आवता} कहते जो स्थावर परयत संप्णाको इश्वरदा अवयव 


च ०, क 


रुूपताकरके इन्वररूपता मानते हं जिन्नञानी नन। 
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चिव्रदीयदरा प्रकरण ६ | (8 
प्रश्र-जगनदा उपादानस्प जो मावा तिस क्या 
मपह | 
उतन्तर-ण्ड माया तमोरूप इ ॥ एसा नररसिंहतापनी उपनि 
पदविय कथन कीता हं ॥ मायादी तमोरूपता्िप अनव प्र 
माण टे) ष्म श्रति आप कथन करतीं ह॥ सोण्ड मायाक्रारूप 
जट र! अर माहत्मकह। एेस श्राति अनभव कराती ह ज- 
नासीनं ॥ अर वाटकासि टेकर गोपाटपियत स्पष्ट होनेते 
माया अनतह्‌ ॥ एेसे श्रुति कथन कर्ता ह ॥ चेतन्यसे भित्र घ- 
टादिपदार्थादानो स्वरुपहं सो जड ह्‌ अरजिसपिपे पस्पादी 
यद्धि नहि पह सक्तिसो मोह है॥ एसा सभी खोक करिति ह ॥ 
दस प्रकार जररूप फरफे अर मोहरूपता करे मायादी तमो- 
रूपता सभनां खोकनि अनभव करीती है तति माया अर्नतहे ॥ 
अर चेतन्यरूप आत्माते भिन्न जो पटादिकाका स्वरूपहसो 
जड हं ॥अरजसपिप वद्धि कृठित हाजाती ह॥ तिसन्‌ मोह क- 
हिते ह सभीलखोक ॥ इस षकार जनडरूपता करक अर मोहरू- 
पता करे संपृणं सोकदि अनव सिदध हैमायादा स्वस्य ॥ 
ताति मापादा स्वरूप अनंतं ॥ अर य॒क्तिकरफे देखीये तां माया 
अनिवचनी ह्‌ न सत्य हन असतत्यटे ॥ एमे श्रतिश्ी कथन 
ती ₹॥ ससत्य किंडं नहि नो प्रतीत होती है सव्य किडंनहिनो 
व्रह्यन्नानते नश होजाती ह ॥ अर सत्य ससव्यदोना सूपक्नी 
हि ॥ एना दहांरूपाफो विरुद होनेते ॥ उसतरां यक्तियारूपी न- 
त्रासे देखयां होया मायाका स्वरूप अनिवचनी हे ॥ अर न्नान- 
वानाका टष्टिसे देखयां होवाहिवां मायाका स्वरूप तुच्छ दं ॥ श~ 


( १३४) पचदरी भाषा 


शक्र श्रृगांकी न्यायी ॥ तिसक्ो सदाही अवियमान होनेते तां 
त तिचा द्रिं रके मायाका स्वरूप तिच प्रकारकाहे॥ श्रो 
तदद्िनाह्‌ ज्नानवानांकरा सन॒भवरूप तिसकरके मायाका स्व- 
रुप तुच्छ हं ॥ अर युक्तिटाष्टे करके मायाका स्वरूप अनिवच 


नी ह्‌ 1 अर अन्नानीयांकी ददि करके मायाक्रा स्वरूप सत्य हे 
मावा पसरिको प्राप्त होईहई जगतदी सतानं दखावती है ॥ जैसे 
चित्रया होया वख प्रस्व होवाहोवा हस्ती घोडे आदिक मूर्ता 
दौ सतानं दखावता है ॥ अर माया संकोचनं प्राप्त होईहोई जग 
तदी असतानं दखावती ह ॥ जेसे चिच्र होया वख संकफोचन्‌ प्रा 
प्त ह्रयाहया हस्ती घोडे आदिक सृरतांदी असतानं दिखावता 
ह्‌ 1 अर एह माया अस्वत॑चरहे ॥ निसकारणते चेतन्पसे विना 
नटि प्रतीत होती ॥ अर माया स्वतेत्रभी ह ॥ जिसते असंगकों 
संगवाटा करदेती हे ॥ अथ एह असंग कृटस्थ आमानं जगत्‌ 
रूप करदेती हं ॥ अर चिदाभास रूपता करके जीव इश्वरनभी 
रचिती 


श छ {-जेकर मावा आ्मानूं जगत्रूप अर जीव ईश्वररू- 
य करदेती ॥ तदं आव्मादी कृटस्थतादा नाश भया । 

उत्तर-आद्मादी क्टस्थतादा न नाश करके आस्माको ज- 
गत्‌ अर जीव अर ईइन्यर रूप करदेती ह । 

श दम-जसमादी कूटस्थतादा न नाशकरके आत्माको - 
गत्‌ आटि रूप करणा तो असंभ्नव है । 

उ त्तर्‌-मायाका स्वभ्नावही एसा ह जेडी वाता न बने ति- 


वद्रदाधदा प्रकग्णा ६ ( १३२ 
सका बनाद्रना 1 तान आमाकौ कटस्यताको ने द्रेरकरक जा- 
माक जमन स्यादि प करदना ण्ट मावावियि कट आध्यय न- 
टि । तम मिपो अन्नान्‌ सपादी सिपारूयतान्‌ च टरकृरक 
मिपानं सनप्पारुप करदताहं ॥ जस जलापिप द्रवता स्वजाच 
विद्ध द्) अर जत अथिविपे उण्णता स्वभाव सिद्रह्‌॥ जस प- 
धररद्रिपं कटनता स्वभाव सिदर्‌ तेस मायापिप जटी यातन व~ 
न तियक्छ वनाय दना एह स्वभाव सिद्ध हं ॥ खोक जितना 
काटपर्यत माये स्चनेवाटेन्‌ नहिनानते तितना काट माया 
टो कफं मनविपे अनेक प्रकारके चमत्कार दिखावती ह ॥ अरं 
जद मायादे रचनेवाटेनं जानीता हे तां माया आपदा न्ट दोजा- 
तीह ॥ अर अनेकर्शकानो हंसो जगतूकी सव्य मननेवाडने- 
यापिक आदिकाको प्राप्त होततीयां हं ॥ अर मायाविपे भका कोड 
नहि वनती ॥ कहते जो माया आपही शंकारूप हे ॥ जसे कोट. 
का काटा करणा नहि वनता ॥ काहेतै जो काला ता तिसका स्व- 
रूपहीहशंकारूप मायाष्पिभी जेकर शंका करेगा तां तेरी शंका- 
वरिपम अगे शका करागा॥ ताति वस्तदा निणच कृट न हवेमा 
तति जिस पकार माया निदत्त हवे सो उपाच कीता चाहीदाहै 
अर तेसचिपे शका नहि वहूतीयां कीतीयवां चाहीदीचां ॥ याश्च 
यरे उस स्वरूप जिसकारेसौ नो माया द तिका विकस्पसूप 
हानते वद्धिमान्‌ पृरूपने य्न करके विसदे दर ह नदा उपाय रख- 
भया चाहीये | 

ग क(-मावदि स्वरूपे निश्चय होयांटयां तिसदे दर कर- 
1 उपाय रुभना वनतां ॥ सोता मावादं स्वरूपद्ा अन- 
तइ निश्चय नि भया! 
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उ तग~ मायाद स्वरूपन्‌ निश्चय कर।॥ क्वा मायादा स्वरू- 
पट्‌1ठसापृतां श्रवण कर ॥ सवं रोकांको परसिद जो मदा- 
गीतनमायाहं उखदा जो खक्षण ह विस टक्षणन्‌ं प्रथम देख \ 
टकर प्रसिद्ध मायाक्राकौ सक्षणह ॥ रेखा पतां श्रवण कर 
टकर प्रिद मदारीकी मायाहै सो निरूपण करणेविच् नहि 
छर आवती 1 र स्पष्ट नजर आवती हे ॥ केसे नहि निरूपण 
करोनातो ॥ ज एेसा परे तां श्रवण कर } मटारी नो माहीं आ- 
द्विकरच टता ह॥ सो मोहरा स्प्ट नजर आवतीयां हु ॥ अर 
जकर ओ मोरां सच्चीयां होवें तां मदारी कांडीकोदी काहेको मंमे॥ 
अर जेकर किये ओह्‌ मदारी खोकांदी नजर वंद करटेताहे॥ तां 
गाह्ूकारादरोयां हदी्यांसं थेखोयां उटाय ख्ये ॥ कंगार काहेको 
रहे ॥ तति ओह मोहरा मायामाघ्र है ॥ एेसे एह जगतभी स्पष्ट 
नजर सावता ह ॥ पर इसदे स्वरूपदा विणय कृ नहि हो सक- 
तातांते जगत्‌ माया मात्र हषदसवातानं हटन्‌ व्याग करके देख। 


कसको 


श्‌ ा--जगतङ्रा निरूपण अशक्य केसे 

उत्तर-जगत्दे निरूपण करणेन्‌ कोरी समथं नहि ॥ एक 
समे संपर्णं वृद्धिमान्‌ अकटे होकरफे जगतन्‌ निूपण करणे ट- 
गे } तिच्ानं दसर तीसरे षश्ावेपे अन्नानही नजर आयासो 
अज्ञान केसे नजर आया ॥ एसे पे तां श्रवण कृर ॥ शरीर इद्र 
चां अर प्राणादेक वीयसे केसे उत्पन्च भये ॥ अर शरीरविपे चत- 
नतादी प्रतीति केसे हतो है एह जडा हमारा घ्रश्न है तिसंका उ- 
तर कोई कहीं ॥ तां स्व्नाव वादो वोखता भया ॥ तां वीर्या 
स्वभावही देह इंद्रिवां आदिककोि उपपन्न करण ॥ ष्राणां सहित 


चद्र्दापिदा ध्रकरण ( 43.5१ 
मोरकास्वधव्रहीट्‌ जा लसावत चतनताटाना 
प्रश्च-- (दताः पार स्वभ्रावादौके ति) तन ञ्य नरा- 
तानं काकं जाताजीा वायका स्व -नावही ह दह्‌ याका 2- 
स्प॒द्च करणा | 
( सयरभ्नाववादी फर्‌ वाखता भया } मेन अन्वय च्य तिरेक क्- 
प्क जानवाहंना वाच यक हिवाहोयां शरीर उष्रिवा ईति र ]} अर 
वीर्य तदवि शरीर दद्रवा टिक नदि हात) 


सिद्धाती ) अन्वय व्यातर्कता सहि नत ॥ कारहूते जा 
यके हायांहोयाशी शरीर द्रया आदटिष वस्या स्थाना 
नै नहि हेते ॥ सो बहुतेस्थान कवन 1 ठखा पर ता 
श्रवण कृर ॥ सत हवे पुरुपा कटी वीर्यं शरीरतेनिकस जाता 
> पर ऊहं देह इंद्धियां आक्‌ न्‌ होते ॥ अर गर्भवता 
खीविये दूसरी वारी वीर्यं पवेतां ओय देह दद्रियां आक्र नट 
ति ॥ यर वंध्वाख्ीविपे वीर्यकं त्रात याहियांभी देह ई- 
दरिया आदिक उतपन्न नहि होते ॥ अर कामाना पर्पकि हजारः- 
वारी वौर्थ पड विकसते ह ॥ पर दद्‌ रद्रा साटिक उत्पन्न नहि 
ते त्ति अन्वय न भवा अर व्यातरकशरा नाह वनता ॥ कः 
ञो वीर्वदे अञ्नाव होयां हाया जुन्या आदिक अनक जीवं 
उत्पन्न नहि होते हं ॥ तति एह जो चन्न € १। यते शरीर जआार्देक 
स्मे उत्पद्च कीत ॥ इसका उत्तर का ॥ स्वश्नादवादी क्या ॥ 
सङा उत्तरम कड नहि जानता ॥ तति न्न भरौरकी उत्पति- 
का निर्णव कट नहि हेसक्ता तेस संपूण पदावाकरा निणय कुष् 
सक्ता।उसी कारणते महान्‌ पुरुप इस जगत्‌ मदारीको 


४ 
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नटवा कटिते ह्‌ ॥ तति उसनाटखो मदारीकी खेड रोर अधिक 
क्या हाती हनो गक्भवासके स्थानविये स्थित होयांहोयां परुष- 
का वीयं चतनतानं प्राप्त होजाता हं ॥ अर तिस वीर्यविचो हस्त 
धरर मरत अर चरणाते आदि टेकरके अनेक प्रकारदे अंकुर 
निकस आवतं ह ॥ अर ओह्‌ वीयं वारखुयवस्थान्‌ प्राप्त होजाता 
ट ॥ अर चवनावस्यान्‌ प्राप्त होजांदा है । अर ठदावस्थानं प्राप्त 
टाजादरा ह 1 अरदेखनेवाखा होजाता हे अर भोजन करणेवाखा 
हाजाता टै ॥ अर सननेवाडा होजाता है ॥ अर संघनेवारा हो- 
जाता हं ॥ अर देश देशांतराविषे जानेवाखा होजाताहु ॥ अर 
आवनेवाटा होनाता है ॥ तति जसे शरीरका निरूपण नहि हो 
सक्ता तैसे वव्वीज आदिकांविपे भटी प्रकार विचारकरके देखो 
किये तां वटका वीज जिसको छोरी जेई चिटीवी खायसक्ति है ॥ 
अर करिथे वटका दृक्ष जिससाथ हस्तीभी आन करके पडे खरक- 
ते हं ॥ तति जगत्‌ मायामान्र है ॥ निरूपण कृ नहि होसक्ता ॥ 
अथं एह जो जगत्‌ मिथ्या ह्‌ ॥ एवे पडा नजर आवता ह ॥ अर 
वास्तव दे कुछ है नहि मदारीदीयां हरदी न्यांई॥एेसे निश्चय करा। 

श का-(नैयायिकदी ) साडेयासों यद्यपि जगतदा निरूप- 

ण नहि होसक्ता॥ पर तोशी हमारे बडे यो उदयनाचा्॑से आदि 
टेक्रके है ॥ सो जगत्दा निरूपण करगे । 


ॐ, ऋ 


टरो अभिमान करे हैँ उदयनाचार्यसे आदि ठेक- 
रके असी जगत्दा निरूपण करगे ॥ तिन्नाको हमारे वडे जो हं 
टर्पमिश्रसे आदिटेकरके तिघ्चाने भरी प्रकार करके निरुतर 
॥ ताति एह जगतदी स्वना किसीदे चितन करणे योग्य 


चिदरापना प्रकरणा ६ { ५४५५ 
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नटि ॥ ननि डयनं तकरा करकैः चितन करे बरदिमान | क्रष्टनजो 
टमी ग्चनार्चिनन करणपिये नटि आवत्ती ताति तमवनौ र- 
चनद चितन कृरणेद्रा उदयम व्य्थह्‌ जम काका विटकरणक 
दयमव्यथट्‌। 

{ क--हवो जगतकरो अचित्य रचनारूपता पर मायाविपे 
क्याया। 

उ न्र-अर्चिव्यरवनादी शक्तिवारा जो कारणं ॥ सो 
मायाह ॥ पसे निश्चयकर सो मावारूप कारण एक सप्रति अव- 
स्थाविपे यनुभव करता ह्‌ ॥ तिसक कंसे जगत्‌ कारणता ह्‌ ॥ 
पसा पदं तां श्रवण कर ॥ नायतदा जगत्‌ अर स्वघ्नद्ा जगत्‌ 
सपति अवस्थाविपे प्रतीत होता जो मायारूप वीजनह्‌ ॥ तिस- 

वेप छीन हवाटहया ह ॥ अर तिसतेहि रसद्चहय आवता हं ॥ जसे 
वरदे वीजपिपे वट खीन होता हे ॥ तिसतेदी वट उत्पन्च हो अव- 
ताहे ॥ ताति जगता कारण माया हं ॥ तिस्र विपे संपूण जगत्‌ 
वासना स्थित हे ॥ अरनो वद्धिदी वद्धिदाकारण रूपायां वासना 
ह्‌ विश्चाविपे चतन्यदा प्रतिकिव पडता ह ॥ तिसकानाम चिटाभा- 
सदट्‌॥सोस्पष्टनहि प्रतीत होता॥ नेसे मेघाकाश स्पष्ट प्रतीत 
नाह्‌ होता ॥ अर अनमान क्रे जानीतां ॥ तंस वद्धिनोयां 
वासना विपे नो चिदाभास हं सोश्ी जानीताहायनमान करक 
रक-उदखविपि जो जट हे तिसको अस्पष्ट आकाशे 
परतिविव वाल्यां होवांहोवांभी पर घटविपे जो नहं तिसपिषि 
स्पट आकाशदा प्रतििव प्रतीत होता ट्‌॥उसते मेधाकाशदा 
अनुमान बनजाता हं अर वुद्धिदीयां वासनाविये चतन्यद्ध प्रति- 
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॥ 


उत्तर--दृिदीवां वासनाविपे चेतन्यदे प्रतिविंवदे अनुमा- 
नदा दरष्र॑लह सौ श्रवण कर ॥ वुद्धिविपे स्पष्ट चिदाभास प्र 


तीत हाता हं तति बुदिदा जो कारण है सो चेतन्यदे प्रतिविववा- 
टा हं ॥ जकर वृद्धिदे कारणविपे चेतन्यदा प्रतिविब न होवे तो बु- 
दविदीयां छतीयांविपे चेतन्यदा भरतिविंव केसे प्रतीत होवि ॥ तति 
एह सिद्ध प्रवा वुद्धिदीयां वासना चेतन्यदे प्रतिविववारीयां है॥ 


वुद्धिदी अवस्था विशेपरूप होनेते वुद्धिदी खती्यांदी न्यां ॥ श्चु- 


तिने जो कथन कीया सी जीव अर इभ्वरको भरतिविवशूपता ॥सो 
सिद भई ॥ जो वुद्धिदीयां वासना विपे चेतन्यदा प्रतिविंवहे सो 
व्र हे ॥ अर जो वुद्धिविपे चेतन्यदा प्रतिविव है सो जीव है॥ सो 
जीव अर ई्य॒र मेयाकाश अर जखाकाशकी न्यांई स्थितहेने 
से मेघाकाशको अर नखाकाशको ध्रतिविवरूपतादे तुल्य होयां 
होयां भी ॥ मेघाकाशकी उपाधि नो मेघांविपे जर है ॥ सो अ- 
रपट हे ॥ ईंसते मेघाकाशभ्ी अस्पष्ट है ॥ अर जारकाशकी उ- 
पापिनो घटविपे नख दहै ॥ सो स्प हे 1 इसते जखाकाशभी स्प 
ट हे ॥ तेसे ईन्वरकी उपाधि जो वुदिकीयां वासना ह सो अस्प- 
टह इसते ईश्वर स्प्ट नहि प्रतीत होता ॥ अर जीवकी उपाधि 
अंतहफरण स्पष्ट है ॥ इसते जीव स्पष्ट प्रतीत होता ह ॥ मेघदी 
न्याईं मावा है ॥ अर मेवविपे जख्दी न्वा वुधिदीयां वासना हैँ 
अर तिसंजखविपे आकाशके घ्रतिविंवकी न्या वुधिदीयां बास- 
नाविपे चेतन्यदा प्रतिविव है ॥ वुद्िदीयां वासनादा नाम माया 


भ 


ह ॥ तिस मायाकिपि जो चेतन्यदा प्रतिषिव हे सो ईश्वर हे ॥ एसे 
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वित्तपः प्ण २ ( ९५ 
` व्येताव्वतरदपनिषददी श्रति कथन कर्ता ॥ मटेन्वरनोदटमीं 
माय अधीन चिद्राश्रासका नामह } रसा इन्यर जनवामी 
ह ॥ अग मव्नह्‌॥ अर लगतका कारण ह्‌। 

श फा-वुधिदीवां वासनाप्िपे जो चेतन्यदा प्रतिरिव द! 
मो ईन्यरहे॥ यर सर्वन्न ट्‌ ॥ उसते जदि टेकरके जो यथंदं 
मो श्रुति सिद्ध केसे 

उत्तम--मांदक्य उपनिपदकी श्रुति अर नरसिंहतापरनी 
उपनियदरक श्रति! वधिरीयां वासनाविपे चेतन्वदा प्रति्विवरः 
पज आनंदृमय्‌ ह ठे ॥ तिसके इन्यर अर सवन्नादि रूप कथन क- 

॥ सपि हे स्थान जिसका अर एकतान्‌ नो प्राप्तटोतीट्‌ 
ब्रह्मे साथ ॥ रेसा जो चेतन्य घन आनंदमय है सो सुप्ति ज 
वस्थापिपि आनद भोक्ताहे ॥ अज्ञानदीयां उतीयांविपे चत 
न्यदा प्रतिविव रूप मखकरके ठेसा जो षान्नह सो आत्मादा 
तीसरा पाद्‌ हे॥सो सपोपतफेसी ३॥ निप्तविपे स्थित द्रयाट्र- 
या जाग्रते पदाथादी कामनाते रहित दहोजाताहं ॥ अर स्वप्न 
पदाथ किसी नहि देखता ॥ सा एह प्राज्न सवदा इश्वर ₹ ॥ 
अर सवदा ह 1॥ अर सवज्न कारण है ॥ निसते प्राज्नते दही संपणं 
भरतादौ उत्पति होती हे अरप्राज्नपिपेही सपण भतादाख्व 
टातारै। 


शका-आनंदमय नोह प्राज्न तिसदी सर्वननता आटिकः 
अनुभवसे तौ नहि प्रतीत होती । 
उत्तर--आनंदमय प्राज्ञदी सर्वन्नता आदिकांविपे विवाद 
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नटि कौीता चाहीदा ॥ कारेते जो श्रतिदे अथविषे विवाद अरा 
नहि ॥ अर मायाविय सभे कड बनजाता हे 

श क्[- आनंदमय प्राज्नकरो जो श्रुति सर्वज्ञ सर्वैश्वरादि रू- 
पक्रथनक्तींदं॥ सो श्रतिं सथवादरूपरहे ॥ जिसते यक्तिसे 
रहित हं ॥ जस पथर तर जाते हं ॥,एह्‌ श्रति अयवाद स्प हे ॥ 
युक्तिते रहित होनेते ॥ अ्थवाददा अर्थं स्तति हे। 

उत्तर्‌-अआनंदमयत्राज्ञको जो श्रुति सर्वज्ञसरवेश्वरादिरू- 
प कथन कतींहं॥ सो श्रुति अर्थवाद रूप नहि ॥ यथार्थं अर्थको 
कथन करतीं है ॥ सो जिस प्रकारहे सो प्रकार श्रवण कर॥ स- 
पपि अवस्थाविपे विद्यमान नो आनंदमय प्राज्न हे॥ तिस करक 
रचया होया जो स्वत्रेदा जगत्‌ है ॥ तिसको स्वन्नावस्थाविपे अ- 
न्यथा कृरणेनं कोईशभी नहि समर्थं ॥ तसे जाग्रत्‌ मवस्थाविपे 
तिस आनंदमय प्राज्ञने रचया नो है जगत्‌ तिसकोभी अन्यथा 
करणेनं कोडभी नहि समथ ॥ तिसकारणते श्रतिभी आनंदमय 
प्राज्नको इन्वर कथन कर्ती हुं ॥ काते जो इश्वरका क्षण एही 
ह्‌ 1 नो जिसदे कीतन्‌ं कोद अन्यथा करसकफे ॥ सो रक्षण प्राज्ञ 
विपे आवता हे] ताते षाज्न इश्वर हे 1 अव जिस प्रकार प्राज्न 
सर्व॑न्न है सोभी श्रवण कर ॥ सपि अवस्थाविपे जो अज्ञान हे॥ 
तिस अन्नानते सपण प्राणीयादीयां वद्धीयां उपपन्न हतीयां ह्‌ ॥ 
अर तिस सन्नानविपेही संपणं प्राणी यांदीयां वदियां टय रो- 
जातीयां है ॥ अर तिच्या प्राणीयांदीयां वद्वीयाने सपण जगतकों 
जानीता ३ ॥ तिस कारण करके प्राज्न सर्वन्न हे ॥ सवं अथादे 
जाननेवारीवां जो सवं वुद्धीयां ह तिन्नादा वास्तनारूप करके 
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सिम यलानतिय सानन ह्‌ ॥ यम अन्नान्‌ उपादिवास्य ग्राज्ञ 
। ताति प्राज्न मवन्नह ॥ फकिडं जा सव्र्नदा अथष्टीदहाताद 
सवनं जान ॥ त्राज्ञदी उपाधिकिप खन देडवां जा संपृणव्‌- 
याट तिन्नाद्वाम प्राज्न स्वको जानताद्‌ ॥ अर सपुप्नि यव- 
धाविपरं नहि जानता एसा जकर कहं उसदा उत्तर श्रवण कर ॥ 
मपि यवम्थापिपि सर्वदा टय होनाताहं ॥ इसते सवको नहि 
जानता ॥ सेमे तरे मतविपेभी प्रटयावस्थमं इच्चर सवंको नहि 
जानता॥ पर तिसदी सर्वज्ञतादा अभ्नाव नहि होता ॥ कहत नौ 
सर्वक स्थिति दशाम स्वको जानता हे ॥ तेसे प्राज्न सुपुप्षि अव- 
स्थाविप सर्वके नहि जानता ॥ तौभ्नी तिसदी सन्नता नहि दूर 
टाती 1 
० क [-नेकर प्राज्न सर्वज्न है तौ सर्वज्ञ किदं नहि प्रतीत 
हाता। 
उत्तर-पन्नकी उपाधिरू्पनो वददिदीयां वासनाहं॥ति- 


+~ 


घ्या परोक्ष हनत ्राज्नदी सवन्नता प्रत्यक्ष नहि अनव रो- 
ती 1 प्राज्नदी सवज्नता अन॒मानसे जानीती हं ॥ सवं वृद्धियाविपे 
सव्रज्नतान्‌ देखकरकफ ॥ सव <दि्याविपे सवन्नता अनुभव सिद 
। काटेते जा दशपदाथं करसीका वद्धि जानती हं अर दशपदाध 
किसीकौ वृदि जानती हं ॥ तति सव वद्धि्यांविपे जडी सवन्नता 
। सो आपनीयां कारणद्प जो वासना ह्‌ तिच्ाविपे सवज्नता 
करके उत्पन्न होड हं ॥ काहूते जो कायविपे धम ह्‌ ॥ सौ करण- 
वप धमकरक उत्पन्न होतार ॥ जस वसख्रविपे रूप तंतयाविप 
रुपते उत्पन्न भयाद 1 इस घकार आनंदमय प्राज्नदौ मवन्नता 
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मिद्र भट ॥ यव जसे तिसको अंतर्यामी रूपता है सोभरी श्रवण 
कर ॥ पिज्नानमवमे आदिटेकसे जो कोश हें ॥ अर पथिवीसे 
पाद्व टकर जो पदार्थं हं ॥ तिच्नाके अंतर स्थित हूषाट्या ति- 
चरा संपृगाको व्ररताहै ॥ तिस कारण करके अंतर्यामी हे ॥ इस 
दर्थविये सपर्ण अंतर्यामी ब्राह्मण प्रमाणहे॥ तिसदे सारे अथं 
कथन करणेविपे यथ बहुत विस्तारको घ्राप्त होता हं ॥ ताति तिस ` 
दर एकयाक्यदा अर्थं कथन कर्व है ॥ सो एह अंतस्यामीव्राह्यण- 
वेप कथन फीया है ॥ जो वदिदे अंतर स्थित दहे ॥ अरवद्धिनि 
सको नहि देख सक्तिं अर वदि जिसका शरीर हे ॥ अर यदितं 
जो अंतरसेघ्ररताहै ॥ सो अंतर्यामी हे ॥ रेसा जो अंत्यामीदा 
रक्षण हं ॥ सो आनंदमय घराज्ञमे बनता ह ॥ ताति आनंदमय 
प्राज्न अंतर्यामी है ॥ जैसे वख्विपे उपादानरूपता करके तत्‌ 
स्थित हैँ ॥ तैसे स्वं जगतदा उपादान होनेते अंतर्यामी सर्वं ज- 
गत्विपे स्थित ह। 


र का-जेकर अंतर्यामी सभ्ननां पदार्थोविपे स्थित है ॥ उ- 
पादान रूपता करके ॥ तो सर्वर किंडं नहि प्रतीत हदा । 

उत्तर-सर्वके अंतर होनेतेदी सर्वत्र नहि प्रतीत हुंदा ॥ तति 
अन॒मानते जानीता है ॥ सो अनमान किस प्रकार करणा ॥ प 
टदे अंतर तो त॑त्‌ हं ॥ अर तंतृयादे अंतर तंतृयदि अवयव हे ॥ 


अर तंत॒यादे अवयवादे अंतर ओच्चाते सुक्ष्म अवयवह ॥ इसी 
प्रकर जिथ अंतरता समाप्त दोजाएसो अंतयामीहै। 


शृक्र[-अंतयामीको सर्वदे अंतर होयांहोयांभी अंतर्थामी- 
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दो्नीति क्डिनहाव ॥ जस ततुयाद्‌ अवयव तनुवा अतर 
टतिट॥ मा प्रतीत हतिद्‌। 

उ सूर--तनयदरि अवयव यदपि तंतूयकि अंतरह्‌ ॥परना 
भरी पन्यां अवयवाति वाद्य ह इसते प्रतीत हते ह्‌ ॥ अर अंन- 
यामी फिसति वाद्य नहि ॥ स्वके अंतरहं ॥ उसते नहि प्रतीत 
हाता ॥ तति श्रतीयांकरफे अर य॒क्तियांकरके अंतयामीक्रा निण- 
यहाताहे॥ सो यक्तियां कौन ॥ रसा पे वां श्रवण फर जटं 
प्रदार्थादी प्रदत्ति चतन अधिष्ठानसे विना नहि वनतो जैसे रथा- 
दिकादी घोडयां करके प्रटृत्ति होती हतस नडाफी मरातत य- 
तयामी होती ३ ॥ एह यक्ति हे ॥ अर श्रुतितो पिद कथनं कुर 
आआयदह्‌॥ जो वदिविपे स्थित ह्‌ इसते जद टेकरके अरष्ट्‌सं 
पृणं अंतवामीदा शरीर हे ॥ काहेते नो सवरूप करफे अंतयामी 
स्थत भया ह्‌ जस ततुयादा शरीर वस ह ॥ पररूप कृस्क्‌ ठत्‌- 
यांको स्थित हानेते ॥ जैसे तंतयादे संखछीच करके पटद्य उद्ाच 
हाता हायर त॑त्‌यादे विस्तारे पटका विस्तार होता है! ततया- 
के संफोच अर विर्तारते विना स्वर्तच पका संकोच अर पि- 
स्तार रतीभरभी नहि ॥ तैसे एह अंतयामी निथेनिथे जिसखजिस 
घधटादिरूपताकरके विस्तारको प्राप भया हे ॥ तस्ये घद्मरि 
पदाथ जवभ्य होते ह ॥ भ्रगवाननेभी गीतादे अटां अध्वाय 
विपे अंतर्यामी कथन कीता है ॥ हेअजन'इव्यर सपण प्राणीयादे 
द्दयविपे स्थित ह्‌ ॥ शरीररूपी जंच्रविपवेटे हयनोप्राणीह 
तित्नान्‌ मायाकरके मावता होयाहोया ॥ सव प्राणी कहितटं 
सा श्टयपिपे स्थिते हं ॥ जोघ्ना विं्नानमयादा उपादान स्पता 
फरफे अंतयामी परिणामको पाक्त दतां ॥ अर शरीरादि पिन- 
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रा्य॑त्रह्‌॥ यर भधरीरदा जो यभिमानहे सों शरीरविपे वेटना है 
अर पु्यपरापविवे जद्धी प्रति ह्‌ सो रमण रहे ॥ विज्ञानमयरूप- 
ताकरक अर विन्नानमयदी पृण्यपापविपे भ्रदतिरूपता करके ॥ 
अआयनी नाया शक्ति करे ईन्वर विक्रारको प्राप्त होता हे॥ जो ई 
न्युरक्रा व्रिकारक्रो प्राप्त ह्यना है खोई रमावण ह ॥ गीताविषे जो 
श्रमावणा कहा ह 1 तिद्धका जो सथ ह ॥ सोहं अथ श्रुतिने कथ- 
कीया है यतरद प्रता हं इस शब्दं करके ॥ निस प्रकारकसरके 
वदधिको घ्ररता हे ॥ विस प्रकार्थिवी आदिक संपूर्णं पदार्थको 
प्ररता हे अंतयामी ॥ रेसा वद्धि करके जानना ॥ नो अरतिदहे सो 
सप्रण अंतयामीकरे सधीन हे ॥ इसविपे महाभारतदा वाक्यभ्मी 
प्रमाण ह दर्योधन करिता हे ॥ जानताहां मे धमन्‌ ॥ पर धमविपे 
मेरी प्रटति नरि होती ॥ अर जानताहां मे अधमन्‌ ॥ पर अधम- 
ते मेरा मन हटता नहि ॥ तति कोडदंक देव हदयावेषे स्थित हायां 
हायां जेखे मेनं प्रेरताहे ॥ तैसे मे रतां हा॥ इस महाभ्नारतदे वा- 
क्यारा क्या सिद्ध्या ॥ सर्व प्रटत्ति अंतयामीफि अधीन है। 


१६ जीांदी पण्यपापविपे ¶्रटत्ति इन्यरके अधीन 
टे ॥ तद पुर्पार्थको व्यर्थता भई । 

उदस्र- भी इश्वरकारूप पाथकौ व्य्‌- 
थता नदि। 


र द-जेकर पुरुपार्थं ईयर रूप है ॥ तो ईइध्वर प्रता हं ॥ 


वर भ्रमावताहे॥ एह कथन व्वर्थतानं प्राप्त होजविगा । 
उ ्॒र--उन्वर प्रता ३ ॥ इव्यर मावता हं ॥ रसन्नान करः 


| तरात्‌ वनकामना रुत्‌ 


क न्मा अमगना निव्यव रानी 

मुग्र उन्यर व्ररना दर शरमावता दहु प्ट साकम कयन न्ययं 
नहि ॥ इन्वर पस्पाथसरूपता करक स्थि भयाद्‌) इम्‌ ज्ञानसर 

रक अंनर्यामो सपताकरक इन्वरपरी प्ररकता दर नहि हाती 18 


वरम भरकरह | वात्या वञ्गह | उ जातक्ररक मादा व्रा 
त्रिहानी ह।॥ एच श्रतीयां अर स्खतीयां कथन कर्वीयांह्‌॥ सो 
प्रनीषां स्मरतीयां दश्री आन्नाह्पह ॥ एेसा उन्धुरते कथ- 

करधयाहं ॥ तति ईइन्वरकी यज्नारूप श्रतिस्यतिके यनया 
निश्रय कया चाहिये सो ध्रतिदन्यरको भयदा छारण णहि 
तहु हस परमात्मदि भयकरकफे पवन चदता ह ॥ अर परमा- 
स्मदि भवकरके सूयं उदे होता है । 

र वू~-र्रुतीयां ईश्वरको भवदा कारण किस्घास्ते कटि 
तीयां ह्‌] 
ठ च र-दशर अर अंतर्यामी एत्रादे अथभेददे वास्ते कटि- 
[8 
५५ 


१ 


ती हसो भवदा कारणदहयासोतोइश्वरद्ाजरनोप्रेरफहसो 
अतयौमी ॥ इशवरही बाद्यप्रेरफ हं 1 यर उश्वरदही अंतर प्रेरक 
है 1 पस श्रतीयां कथन कर्तीयां हं ॥ एह जो परमाष्मा ह तिसदी 


आन्नाविपि सृकं चंद्रेमाञादिक्‌ स्थितह्‌॥यर एह परमास्मा यंतः- 
करणपिपं स्थित हयकरके संपूण जोवांकरा प्ररक हं ॥ उस प्रक 
र प्राज्ञ इश्वर अंतयामी है ॥ अर ण्ह आनंदमय प्राज्न नोष्5 
श्रे सो संपणं जगता कारण हं ॥ फादहते जा सखंपृण जगततुक 
रत्पन्न कृता ह्‌ ॥ अर नाशकतादहं॥ जडा नगता प्रकट हाना 
ट्‌ ॥ सा जगती उपात्‌ ॥ अरे जडा नगता तिरापान दा- 


पचदञी भाषा 


हु ग्ड जगना षरटय ह्‌ ॥ रट प्राज्न ईश्वर आपनेपरिपि रीन 
च मृण जगतो ष्रकट करदेताहे ॥ षाणीयादे कमा- 


ि 
[ऋषु | ४.५ 
-1| ५५ 
द्र ।। ४५ 

? प 


^ ५, | 
# ६] ५ 
तु| 


41181 


नभ 


1; 


कृरक् जयं एकरा क्रीता हौयाहोया चि्रवस् आपनेविपे टिखी 
यां हाय यौकांजा हस्ती वोडि्वांकौयां मूता ह तिच्ानू टीन कर- 
टता ह्‌॥ अर जो टखीन होवीयाहोयीयां हस्ती घोदे आदिकांकी- 
यां वृना हे ॥ तिच्नान्‌ं चूटया होयाहोया प्रकट करदेता हं ॥ तसे 


परान्न इज्वरफी आपनकिपि संपर्णं जगतफो टखयकररेता हं ॥ 
प्राणाद्‌ कम।दे अश्नाव होवांहोयां ॥ जैसे तहकीता होया चि- 
यअयादहवा वख आपनेविपे हस्ती घोडे आदिकमूता रवकररे- 
ताहं॥ अरजेसे रानि अर दिन दोतिदहें॥ जैसे सपि अर 
जरत्‌ हती ह्‌ ॥ यरनंसे ने्ांकाखोटना अरमीटना होता 
हे ।॥ अर जेस समाधि अर मनोराज्य होवे है ॥ तेस जगतदी 
उपपरि अर विनाश हे । 
२,उ[-ए जो तुम करितेहो ईश्वर जगतदा कारण हं ॥ 
सो तो नहि वनता॥ कहते जो कारण दोधरकारका होता है ॥ ए- 
क आरभक कारणदहं ॥ एक परिणामी कारण दहं ॥ आरभक 
कारण नेसे वहतीवां त॑त्‌ मिख करके पटका कारण हं ॥ अर पर- 
माला तो एेसे आरभ्नक कारण नहि ॥ किते जो अद्वितीय दहं ॥ 
अर परिणामो कारण जवे दगध दधिका कारण हं ॥ पेसे परमा- 
त्मा चारण नहि ॥ जो निरवयव हे । 


उश्र-विवर्तवादकों हम अंगौकार कर्ते हें ॥ विवर्तं कदीता 


ट।! जस दप्पी आपनी सप्पीरूपतान्‌ं न व्यागकरके रूप्पारूप 
हाजाता ह ॥ तसे इश्वर आपनी इश्वर शपतान्‌ं न व्यागकरफे 
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विवदीपदु धकरणा ६ (९५१) 
 जगनरप दाकर भ्रासतादह्‌ 1 जगना प्रकट कर्टेना मायाका 
म्यक्नावह्‌ ॥ यर जगतको कर अंतधघानशी करटेना माताक्रा 
स्वभाव ह्‌। तिस मावाशक्तिवाला ईज्वर हं ॥ नति आरंभवाद- 
पिप अर प्ररिणाम वादविपेजो दोप फ्‌द तिचा दौपांफी 
प्राति नटि हती, 

श कृ [-मावाशक्तिवाटे ईश्वरको जो तुसी जगता कारण 
कथन कर्तहौ ॥ सो सरेश्वराचायके वचनसाथ विरोधको घाक्च 
टता ट्‌ ॥ काहुते जो सरश्चराचायं एसा कथन कता ह्‌ ॥ यन्नान 
प्रधान परमात्मा अचेतनां पदाथादा कारण ह्‌ ॥ अर चेतन्य घ्र- 
धान परमात्मा जीवादा कारण है संस्कार अरज्ञान अर कर्म 
एव्राकरक यक्त हायाह्येया ॥ इस प्रकार परमास्माको कारणता 
ह ॥ अर इश्वरकां कारणता नहि ॥ 

उत्तर-नसे वंपदार्थविपे कूटस्थ अर चिदा्नासदा अन्यो- 
न्याध्यास है ॥ तैसे तत्पदार्थविपे ब्रह्मका अर ईशवरका अन्यो- 
न्याध्वास ह ॥ तिसते ईध्वरविपे जो जगतकौ कारणता हे ॥ सो 
ब्रह्मविपे प्रतीत होती है ॥ एह सुरेश्वराचार्थंका ताप्पं है ॥ इसते 
सुरेष्वराचायके वचनसाथ विरोध नहि आवता । 

श क[-सुरेष्वराचार्यका एह ताव्प्यं है ॥ एह वार्ता तु- 
सां केसेजानी । 

उत्‌र्‌--श्रतिके जथदे विचारकरफे असाने सरेन्यराचायका 
तापय पसे जाता दै ॥ सो श्रति कोन रहैरेखे पतां श्रवण कर ॥ 
एह श्रति हे ॥ व्रह्म सत्य हं ॥ अर चेतन्य हं अर अनत टं॥ति- 


८ ६२५८ } पचक्डो मापा 
रत उङान पदन असि नट पतीं अद्र जपदौीयां शयेर उत्पन्न 
टाना भवा सामान्य दद्िक्रके तिस श्रतिपिपे निगण व्रह्मा 
रणता चतत हता इ ॥ अर्‌ जगत्‌ कारण जाह मा- 
याधीन विद्‌ भासरूप्र इच्वर ॥ तिसफो सत्यता प्रतीत होती है ॥ 
न्ता जन्वान्याध्याद्चते विना नहि बनती ॥ तति ईश्वर अर ब्रह्मदा 
अन्यान्याभ्वास हं ॥ जसे शुदवका अर अघ्रिप्तवखका अ- 
न्यान्याध्यास्र हं ॥ जसे शुद्रवख अघ्नखिक्त दखके साथ एकतानं 
पराप्त हायाहोया श्वांति करके प्रतीत होता हे ॥ तेसे शद निगंण 
व्रह्मभो इउ्वरके साथ एकतान्‌ं घ्राप्त होयाहोया भ्रातिकरके प- 
तात हाता ह ॥ तति इन्वरविपे जो जगती कारणता है सो शु 
ब्रह्यविप शांति त्रतीत होती हे ॥ जेखे माकाश अर महाकाश 
नं पामर भि्क्निच्र नहि जानस्क्ते ॥ तैसे स्म विचार्य रहित 
जो पुरुप हं सो ब्रह्म अर इन्व भेदनं नहि जानसक्ते। 

प्रश्चु-ओह कौन सुक्ष्म विचार है जिसके ब्रह्म अर इ- 
श्वरका पेद घरतीत होता है 

उस र-उपक्रमउपखहार 9 अध्यासं २ अपूर्वता फ 

अर्थवाद ~ उप्रपति £ एह्‌ तात्पयदे निश्चय करावणेवारे पट्‌- 
यखिगहं॥ एच्ा पटा दिगांकरफ श्रतीयांके जथदे ताथदे नि-' 
श्चच कीतयां होवां ब्रह्म असंग बरतीव हता हं ॥ अर मायधीन 
प्युर जगत्का कारण प्रतीत होता दं ॥ वति श्रविविषे उपक्रम 
उपसखहारदी एकरूपतदि देखनेकरके ब्रह्मदो असगता स्पष्ट भा- 
सतीह ॥ सो श्रवण कर ॥ सत्य चेतन्व अनत ब्रह्य ह एेसे उप- 
क्रम करके जिते मन सहित वाणी निदत्त दनाती द ॥ एह उ- 
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ववित्रतरायदा प्रकर ( ९१६) 
पर्महारकीञाह्‌ ॥ उसते ब्रह्यदी अर्खगता निशत हनी) 
अर मायावाटा जो इव्वर ह्‌ तिसकरा जगतक्ारणता श्रनि कह 
नीट ॥ इव्युगन जा उत्प फाता ह जगन । विख जगतविपं जीर 
सप्रनका प्राप्रहानाट्‌ इन्वरदाी मायाक्ररक्‌ ॥ एस ववताश्त्रतर 
उपनिपदकीं श्रति कथन कर्तीहं ॥ इस करके एह जानीतादहंनो 
दव्यर जगतृका कारण हे ॥ जो यानंदसय दष्यर नगतद्रा कारण 
कथन कीता हे ॥ विचते निस्रकार जगदी उपस्पि होती 
से श्रवण कर ॥ आर्नदमयनजो ई्परहै सो उक्तां प्याज 
मं वहतरूप हेवां ॥ एेसी इश्ाफरके इश्वर हिरण्यक स्पतानं 
प्राच भया ॥ नसे सप्ति स्वप्र शूपतान्‌ं घा्त हेजाती ह्‌ । 

9 का-तिस इस यत्माते आकाश उव्पच्च होवा भयासर 


आकाशते पवन उत्पन्न होता भया ॥ इसते आटि खकरफ श्रति- 
पिपे क्रमरूरफे जगतदी उत्पत्तिं कथन कीती ह ॥ अर हर श्रुषि- 
विपे कटी जगतदी उप्पत्ति कथन कीती ह ॥ इस स प्रेण जग- 
तनं रचिता भया ॥ तति एला दोनो प्रकारादी उसपात्तवेच्चा क- 
सन्‌ ग्रहण करणा अर किञनू व्यागना। 
उतर-यनोप्रकारकी जगतदी उत्पतिनु श्रुत्या कथन 
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फतीवां है \॥ अर रोनोधकार यक्तिकरे सिद होतेह \ जिस 
मप्रकारकाही स्वन्ना देखीता है ॥ कऋमकरकेभी स्वन्नदः पदार्थ 
उप्पद्च हते है ॥ अर एक्ठेन्नी स्वघ्रके पदाथ उत्प हृते ६ ॥ 
तावि देनो उत्पततिटे प्रकार थरहण करणे योग्य ह ॥ कोरी स्वा- 


च, 
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गने योग्य नहि 1] निस हिरण्यग्भक्ी उत्पत्ति हदं ह्‌ दंरत 


0 ५. 


तिस हिरण्यगर्गकि स्वरूपको श्रवण कर ॥ दिरप्यमका सूत्रा 
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( १.२ ) पथदरी भाषा 


स्मा कटहिते ह्‌ ॥ जेसे वसखांपिपे सचन्यापक होता हे ॥ तैसे संप- 
णं जगते दिरण्यगर्भ व्याप रहा है तति हिरण्यगभ्को सः 
त्रात्मा कथन क्रीता हे ॥ अर स्म शरीरभी तिसका नाम हे ॥ 
सो हिरण्वगभ् सक्ष्मशरीर उपाधिवारे सपण जीवांफा समष्टि 
रूप टे ॥ जिसते संपृणं व्यि सुक्ष्म शरीराविपे अहं भभिमान- 
वाटा हे ॥ हिरण्यगर्भं इछाशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्तिवाराहे ॥ 
दिरण्वगर्रूप अवस्थाविपि जगत्‌ स्पष्ट नहि नजर भावता॥जे- 
से प्रातःकाटयिपे अर संभ्याकारविपे मंद अंधकारयिपे रीन 
होए पदार्थं स्पष्ट नहि नजर भवते ॥ अर जेसे अच्दी माया र- 
गीरोई हे ॥ जिस वखको तिसवखविपे नो सक्ष्मशाहीदीयां री- 
कांकरके रचे रोये हाथी घोडे आदिक होते है ॥ सो स्पष्ट नहि न- 
जर अवते ॥ काहेते जो ओच्नाविपे छारुपीरे आदिक रग पृणं 
तहि भ्ये ॥ तसे मायावारे इश्वरका स्वरूप ॥ अपंचीकृत भ॒तां- 
का कायं सुक्ष्म शरीरकरके यक्त स्पष्ट नहि भासता ॥ जसे क- 
नक्‌ ठोखे आरिकाकिं नवे उत्पन्न होयेहोये अकर अर मेथीपाख- 
कृञंदिक सागि उत्पन्न होयेहोये अकर कोमट होते है ॥ तेसे 
टिरण्यगक्नं सवस्थाविपे जगतरूपी अंकृरको मख्हताह्‌ ॥ सो 
सच्रास्मा पंची कृत भ॒तांदा कार्थं स्थ॒रु उपाधिसहित हूयाह्ूया 
विराट रूपतान्‌ घ्राप्च होता हं ॥ तिस विशद्‌ अवस्थाविषे जगत्‌ 
स्प प्रतीत होता हं ॥ जसे सयं उदय होनेसे धपिषे स्पष्ट प- 
दार्थ प्रतीत होतेह ॥ अर नेसे खार पीरेञदिक रंगदि प्राप्त 
होयांहोयां चिवि हाथी घोडेदिक स्पष्ट प्रतीत होतेह ॥ 
अर जेसे खतीको फट प्राप्त होयांहोयां कनक खोटेमादिक रप. 


न 


ठ प्रतीत हतेट॥ सो एह विराटका स्वरूप विश्यरूपाध्यायविषे 


॥ 


गर सटस्य्रलीपाविष कथन कीनाह्‌॥ व्रह्मा आदि दद्य ध 
 स्ने्रपवेन सपण विराट्कर यवयत्र जानने ॥ एमा कथनं स्ना 
ह तति ण्ह गिह भया॥ इन्र अर सत्राघ्मा र विराट, थर त्र 
दाः विष्णुः द्र चि, गणेश, रां, मेगा, मारिका य- 
श्न. गश्नस, ब्राह्मण, क्षत्रीः वेशः श्र, नावां, चोड, खग, पक्तीः 
पिप, वट, अवरजा, पडि. दण, जट, पापाण, खचिका, कष 
व्रांसत साकी उसते यादि खक संपृणं इन्वर ह ॥ एत्र समू 
णदी पृना कोव्यां होचां फट्दी प्राधि होती ह्‌ तिख इन्वरदी 


£ 


जिम जि प्रक्र कक्जो उपासना कता ३ ॥ तिसन तिस- 


तिंसपरी परनाते ति्तिस फटदी प्रपि होती हे ॥ एसे श्रति क- 
धन कर्ती हं | 
91 {-संपणक्रो इश्वरर्पतादे होयांहोवां फख्दी विषमता 
रं होतीह 
उ त्तर-प्रजादे जपिषएठान जो व्यक्तीयां ह॥सरपनानो टे 
एघ्रादे सादिक रानस तामस भेदकरे फटदी नूनता अर 
अधिकता होती है । 

र का-ससाखे फट इसप्रकार होवे घ्राप्त ॥ परमुक्नि कति 
सदी उपासना तैसे हेती ह एह कहौ । 

उत्तर मक्तिदी प्राितां ब्रह्यन्नानते होती हं ॥ आरकिसी 

करके नि रोती ॥ जसे यापना स्वना आपन जामेम विना 

हि दर हता ॥ तेस बहयदे अन्नानकरकस्पा जो जगनह्‌ ॥ सं 
व्रह्ज्ञानसे विना हर किसीरपाय करके दर नटि दाता) 


( 4.२ ) पचद्री भाषा 

=] क -द्रत प्रपचदी निद्धत्तिरूप मो्षकी ब्रह्मज्ञान करके 

वाप्नि जौ तुसी कथन करतहों ॥ स्वघ्नदे दृ्टंत करके सो तो नहि 
वनती ॥ जिसते ज्ञानक दर हेनवाखा जो जायत्‌ पपच हे ॥ 
तिसक्र स्वन तल्यता नरि । 

ट सर~-दतप्रपंचको स्वघ्न तुल्यता नहि है ॥ जेसे स्वभ्नेफे 
पदाथ नेद्राद्रीपकरके प्रतीत होतेह ॥ तेसे जायत्‌ जगती 
अन्नानरूप दोपकरे भासता है ॥ वास्तवसे हेनहि ॥ श्रतिभी 
कथन कतीं ह्‌ ॥ जायत्‌ स्वप्न सप्ति एह तिच्नो मिथ्या है ॥ तति 
अदितीय त्रह्मतलविषे इश्वर जीवादि रूपताकरके जडचेतन ज- 
गत्‌ संपूण स्वम्ना ह! 

२ छ {-इखरनीव तौ ब्रह्मसे अभि हैँ ॥ ओन्नाको नगत्‌- 

के अंतर कैसे कथन कर्ते हो । 

उत्तर-आनंदमय जो ईश्वर है ॥ अर विज्ञानमय जो जीव 
है ॥ सो एह देवें मायाके कल्पित ह ॥ एव्र दोहने अगे सं- 
पर्ण जगत्‌ कल्पि है ॥ तति माया कल्पित जीव ई्वरको ज- 
गते अंतगगतता ३ ॥ इखासे आदि .टेकरके शरीरविपे प्रवेश प- 
येत जगत्‌ इश्वरने करप्वा हे ॥ अर जाग्रत्‌ अवस्थाते खेकर मो- 
क्षप्चत जगत्‌ जीवने कल्प्या ह । 

र का-जेकर जीव ईश्वररूपताकसे वतमान जडचेतनरूप 
जगत्‌ मिथ्या ह्‌ ॥ अर ब्रह्मही एक वास्तव सव्य हं ॥ ता वादा- 
यांदा जीव इन्वरविपे विवाद किडं है| 

उत्तर-्रुति सिद असंग अद्वितीय ब्रह्मतनुं वादी नहि 


व्वितर्दपट्‌ः दकरण : क 
जानते नति पिन्याभृत जात व्वरवियं व्यथय वाटा म 
कत # 

भ क[--जकर अजन करकः जीव इध्वरविषे वाद्रतराका 
त्रिवाद ट्‌ ॥ ता वादाव्‌ रसला उपदेश कौवा चाहीव तुसा ज 
ञान कर विवादं कत ह) 


उत्तर-बादिवांको स्सा उपे करणेन सभ्न कुट नदि 
धृश्रमरेतातदहम वादीर्या उपदेश नहि कताकतु त- 
लति वाट्यनि ठखक्रक सदाही आनंदका त्रात्त दात |} अर 
तयविष्रासे रहित जो अज्ञाना € तिच्चाको देखकर शाकूकत €॥ 
परश्रमकों जी घ्रात हावहयय अज्ञानी ह ॥ तित्चाकं साच्‌ विवादं 
नहि कते ॥ दणादी पूजाकरणवराड यसि टेष्छरके अर सागि 
वारयापर्व॑त जो वादी ईसा ई्चुरविये शरमको प्राप्त हटाए 
> ॥ अर देहाप्मवादीसं जादस करके सांख्य शास्वा परयत 
जोवादीदहै॥ सो जौवविपं नका प्रात होएहोर ह ॥ लसत 
अद्वितीय ब्रह्मतववको नहि जानत्‌ ॥ सते संपणवादा मका 
प्राप्त रोरडोए ह्‌ ॥ अर तच्चाका मोक्षी घ्रात्तिदी वाता क्वा क 

तीदहे॥ संसारका सुखभ्नी तिच तहि होता ॥ कात जा जा 
आपने आपने पक्षं (सद करणेवासते ति्चाक्रा पत्त दाही 
तत्रा रहिता ३1 


नि 


[ यि 


शक्र[--वयषि तित्रावारीचाको व्रह्मवियाक्ा प्रापि न्ह) 
पर होर तौ विद्या ओन्नाका अनक त्रात >टयरिडया द तिता 
प्रेयाकरके तिता वादीयादी उतम यर अयमतादखाता ईं 


( ३१५६ ) पचटरि भाषा 
तसि उतमताकरकफे तिद्याका सखरोवो तम केसे कहितेहे ओघ्ा- 
का संसारकरा सखकश्नी नहि । 

उत्तर्‌-रसा जो ओघ्नावादियाको संसारका सुखहै से हो- 
य पर मुमुश्नुकी दषिकरफे तिस सुखको सुख नहि कदहीता ॥ 
जस स्वघ्नेदं राजकरके अर भिक्षाकरफे जगेहोए पुरूपको सुख 
अर दाखिता नहि होती तति ममक्षने जीव ईश्वरवादयिषे 
पनी वदि न खगा चाहीये ॥ निसते नोव इग्वरवाद मोक्षा 
कारण नहि ॥ तति मोक्षका कारण जो दै ब्रह्मज्ञान ॥ तिसन प्राक्त 
ोवा चाहीये ॥ ब्रह्य विचारकरके । 


कम 


६? भू त्रह्मज्ञानदेवास्ते जीव दन्वरफा स्वरूप व्यागन यो 


ग्य ह्‌ ॥ विना नानेख जीव इश्वरकरा व्याग वनता नहि ॥ तति 
जीव इभ्वरदा स्वरूप जनयां चाहिये। 


द्र नेकर जीव इन्वरदे व्यागनवास्तेही जोव इश्वरका 
वर्प जानयां चाहीता हं ॥ ती जीव इन्वर वाद विपेही वहिन- 
खरच करदेन ॥ नसते पवंपक्ष खूपदा करके जीव ईच्वर नि- 
णयं ब्रह्मनिणयविपे कारण हं ॥ विद्ते जीव इन्र निणयविपेही 
नहि डव जाना ॥ कितु जीव इश्वर निणेयद्‌ अगे ब्रह्मनिर्णयं 
ऊरणा । 
2{द्प्ू-सांख्यशाखकरफे कथन कीया जो जीव ॥ अर यो- 
गशाचकरके कथनकौया जो इश्वर ॥ तिद्ध दुदहाको शद चेतन्य 
रूपता करके तुसखीभी अंगीकार करतेहो ॥ तति संख्यशाखकरकफे 
कथन कया जो जीव तिरक पूर्वपक्ष रूपता नहि ॥ अरं योग- 


चनरदपद प्रकरणं £ (5५) 
ान्फरके कयन कौयाजाइन्य॒र निसको पव्रपन्न समना नटि] 
किते जो साग्यशायवाट असंगवेतन्य रुप जीवा कथन फु 
तट ॥ थर योगयास्रवरट असंग चनन्यरुप इन्यरको कथन क- 
तिदह॥ तति शद्रचतन्यसर्प जो जीव इन्वर ह्‌ ॥ तिच्चाको पर्वपन्न 
रूपता नहि वनती । 

उत्तर--वयपि सांख्य योगशासखकरके कथन कए जीव ई 
प्यरकरो शू चेतन्यरूपता हे # पर तोभ्नी जीवांदा नेदं वास्तव 
मानते ह्‌ ॥ सांस्शासखवारे यर योगशास्वाटे जीव ईन्यरदा भै 
द्‌ वास्तव मानते ह ॥ इसते सांख्वशाखकरफे यर योगसखाख्क- 
रक कथन कीया योजीव ईन्वरका स्वरूप है एसो हमारे सिद्ध 
तमं अंगीकार नहि] | 

[दठ--फटस्थ शब्टकरफे शद्‌ चेतन्य रूपलं पदाथ ॥ अ- 
र व्रह्मशब्दकरके शु चेतन्व रूप तत्वदा्थं ॥ भिच तुसी्नी क- 
धन फर्तहो । 

उ तत्‌र्‌-सेक भरसिद नौव इन्र भेद दूरफरणेदार जी- 
व॒ इन्ध॒रदी एकतादे कथन करणेदेवासते जीव ईध्यरफकषिद अ 
सानं जनायाहै 1 नहि वास्तव हय नीव ईन्वरक्ाक्ेद कृथन 
कतं | तो फर जीद उन्वरदा शोधन किसवास्तेकतहो ॥ जकर 
जीव हन्वरदा भेद नहिं ॥ पेता पतां श्रवण करं ॥ अनादि 
वियाकरे रमक प्राप्तदेयेर जौ टोकदह्‌। सो जीव डन्ुरनं 
भि्चभिन्र मनतेह्‌ ॥ क्याकदह्तिहं ॥ भ्रमकोप्राप् हयहाय 
टक ॥ कतां भोक्त जीव ह ॥ अर सवन्नतादिक गणाव्राादइ 
व्यर्‌ ट्‌} तति जीव इन्वरदा वारतव भद दहं 1 दम श्रमक्र ट्रकर- 


(१५८ ) पचटरी भाषा 

णद वासते 1 जीव ईन्वरदा शोधन असी कते हधजिसते जीव ई- 
व्वरदा शोधन अवश्य करणे योग्य है ॥ इसीसे पिरे हम शोधन 
के अनुकुट दंत कथन करये हे ॥ चटाकाश ॥ महाकाश ॥ 
जटाकाय ॥ मेघाकाशरूप ॥ जटरूप उपाधिके अधीन जखा- 
काश ह्‌ ॥ अर मघरूप उपाधिके अधीन मेघाकाशहै ॥ तति 
जद्ाकाथच अर मघाकाश टोवे मिथ्याभत हें ॥ अर जराकाश 
अर मेघाकाशदा अधिष्ठान घटाकाश अर महाकाश सत्यहे ॥ 
जटरूप अर मेवरूप उपाधिसे रहित आकाशमात्र रूप होनेते 
जसे ॥ तेसे जनंदमय जो ईभ्वरहे सो मायाउपाधिके अधीन 
ह्‌ ॥ अर विन्नानमय जो जीवहै॥ सो अतकरणरूप उपाधिके 
अधीन है ॥ अर आनंदमयका अधिटाननो ब्रह्महै ॥ अरवि 
ज्ञानमयका अधिान जो कृटस्थ हं ॥ सो सव्य है ॥ अर आनं- 
दमय अर विज्ञानमय करि्पित ह। 

श क [-वपदाथदे शोधनवास्ते सांख्यशा्दा अंगीकार 
कीता चाहीदा ह ॥ जिसकारणते व्व॑पदार्थदे शोधनपिपे जो अ- 
नेक प्रकार हं ॥ आओ्ाविचो एकश्रकार सांख्य शाखवाटयनिभी 
कथन कीया है ॥ अर तत्पदार्थे शोधनपिवे जो अनेक प्रकार 
हें ॥ ोच्नाविच्चों एकभरकार योगशाखवाख्यनिभ्ी कथन कीया 
ह्‌ ॥ तति योगशाखभी अंगीकार कीया चाहीदाहै। 

उत्तर-दसत्रकार जेकर सास्यशास्र अर योगशाखदा अं 
गीकार ह ॥ तो वाकी दिवां शाच्रांदाभी अंगीकार कीता चाही- 
चे ॥ तति देहकोभी आव्मरूपता अंगीकार कीती चाहीये ॥ 
जेसे देहको आस्मरूपता हम नटि अंगीकार कर्ते ॥ तैसे 


चित्रदषदा पकरण ६ ( ५५२ १ 
सांख्य यागक मतकामी हम अंगीकार नरि क्त | 
शृ क--नस देदात्मवादंका वेदांतकरिसाथ विराधे पेये 
सास्य अर यागशाच्र बाटयांदा तां विरोध नहि प्रतीत हाता॥ 
जिसते सांख्य योगवाटे जीव इन्वरको शद चतन्यरूप मानते ह! 
उ ्तर-तिन्ना वाताका सास्य अर योगशाखरवाखयांदा वे- 
दांतकिंसाथ विरोध हे ॥ एकतो आ्मादा कैद ॥ दसरा जगत्‌ 
सव्य ॥ तीसरा जीव इन्यरदा भेद ॥ जकर एरा तिन्नावातांको 
व्याग दवे ॥ सांख्ययोगवारे तद्‌ वेदातांकेसाथ विरोध कुछ नदि! 
श्‌ क--जीव असंगहै ॥ इस न्नानकरकेही मोक्षकी प्रापि 
होजाती हे ॥ अद्रैतज्ञानदी कुड खोड नहि । 
उत्तर--द्टयविपे गुद ताघ्पवनूं रखकर ॥ पुष्पमाला 
यर चंदनादि जो विपे ह॥ एादी नित्यता ज्ञानकरकेही मोक्षदी 
प्राप्ति होनाएगी ॥ जीवदी असंगता ज्ञानदीभी कुड खोड नदि ! 
शंका -पुप्पमाखा चंदनञदिक विपयांदी नित्यता तौ व- 
नती नि ॥ जिसकारणते प्रत्यक्ष उप्पत्तिविनाश्चवारे नजर 
आवतहं ॥ 
उत्तर-गद्यताव्पर्यको प्रकटकते हयेहये कथन करत ह्‌ ॥ 
जसे पृप्पमाडा अर चंदनआदिक विपयांदी नित्यता नहि वन- 
तो तसे अदेतज्ञानते विना आव्मादी असंगताभ्ी नहि वनती ॥ 
तति अदधेतज्ञान अवश्य चाहीता है ॥ जकर आव्मादा भेद्‌ बनया 
रटेगाएतद रागदेप आदिक अवश्य प्राप्त होवेमे ॥ अरजेकर इन्व 
र आत्मासे िच्र होवेगा॥तां पर्तत्रता आत्मादी दूर नटोषेगी॥ 


(5६5) पचदडी भावा 
जकर यत्य हात्मा तद्‌ आव्मादी असगता न सिद 


ि 


प्रकृतिज सतव्वहोवेगी ता प्रथमकी न्याइ फर सं- 


उ च~र मान्यां दयां दृष्ट वदि सांस्यको आपने सिदा- 
तदी हानि हवेगी ॥ सर वेदात सद्यात जो हे ब्रह्मसे भिन्न स्व 
की मिध्यारूपता तिसखकी प्रापि हेवेगी नोराजोरी ॥ तास्पयं 
एह ॥ तं जो कहिता हं अविवेककरके संगादिक ह ॥ सो यपिवेक 
फिंसका नान ह॥ जेकर कट्‌ विवेकके अभ्ावका नाम अविवेक 
ठे ॥ तद अभावमाच्रको भावरूप संगादिकांकी कारणता नहिं 
वनती ॥ अर जेकरकटं विवेकते अन्य अविवेक है ॥ तद विवेकते 
अन्य जो घटपटञादिक पदाथ है ॥ ति्ाकोभभी संगञादिकां- 
की कारणता होई चाहीये ॥ सो तां कदीभी नहि देखीती अर जे- 
कर कटं विवेकका विरोधी अविवेक है ॥ तदविवेकदा विरोधी 
अन्नान सिद्रभभया ॥ तति अन्नानकृत संगञदिक हं ॥ एह सा- 
स्य शावाखेको भ्रात ज्नया। ` 


श वुभ-अदरेतदे अंमीकार कीतयां होयां वंधमोक्षदी व्वव- 
स्था नहि वनती॥तति आ्मादा भेद अगीकार कीता चाहीदा है। 
उत्तर-आव्मादी एकतादे अंगीकार कीतयां होयांी मा- 
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याकग्के वधमान व्यवस्था वननातीह्‌।॥ जति माया जोन 
न वन तिसक वनावनकरोौ समथह्‌ ! 

श का-मायाक्नी एकञआत्मावरिि वंधमोश्न कसे कर्टेएनी। 

उ तर्‌-मायाका स्वभ्नावही एसां ॥जेडीवात नवने तिस- 
का बनायदरना ॥ एसा विरुद स्वभाव मावाकरातूं नहि देखता 

श द-वंधके अविद्याका कायं होवहिवांभी मोक्षकरो स- 
त्य मन्या चाहीताह्‌। 

उत्तर-मोक्षनाम वधकौ निटत्तिका हे ॥ तति जेसे वंध भि- 
थ्या] तैसे मोक्षभ्नी मिथ्वा ह ॥ वास्तव वंध अर मोक्ष 
टवेश्रति नहि मानती ॥ सो श्चति हहं ॥ नाश अर उत्पति 
अर वध्‌ अर साधक यर म॒म अर मक्त इसते आदिटेकरके 
सव्य कुट नहि ॥ जसे कोड आपने घरवेपे वेटा ह अर उसनं 
श्रमकरके यह्‌ प्रतीत भया ॥ मन्‌ सपाइप करने आए हं अर म- 
रे उते फिसीन चग कती हं ॥ अर मन्‌ राजसभभाविप उतर 
कृ नहि आया ॥ अर मरे परी वेदीयां पयगड़यां ईं ॥ अर अ- 
मकेने सपारस करफे दछडाया है ॥ अर पंनसतस्पटयातिम 
ने वडीदा दिवाह्‌ ॥ अर मरे उपर वहते उपकार काता दहं ॥ उमत 
आदि ठेकरफे वास्तव कृ नाह॥ ताते जीव उच्चर जाट्‌ भद्‌ स~ 
पण मिथ्या हे ॥ मायारूपं कामधेन्‌ गोटे जीव इन्यरदीव वह्‌ ॥ 
सौ देतरूप दुधन्‌ं आपने इच्छसे पीव 1 अरततं वार्तनव 
अतट) 


श का-जीव ई्वर दु्ांको मिथ्या दोन करे तिनका भेद 
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भा नच्वादाता॥ पर कूटस्य अर ब्रह्मतौ वास्तव ह्‌ ॥ तति तिन 
का भेदरभी वास्तव टेव) 
चर्‌--करटस्य अर व्रह्मा भेद वास्तव नहि कथन माच्र- 
भेद हे ॥ जि सते स्वरूपदा भेद नहि ॥ जैसे सचिदानंदरूप कृट- 
य हं ॥ तते सचिदानंदरूप व्रह्म हे ॥ जैसे घटाकाश अर माहा- 
काशद्‌ भेद नहि ॥ तैसे कृटस्थ यर व्रह्मका भेद नहि ॥ जो अ- 
द्रत जगत्दी उव्पत्तिसे प्रथम श्रवण कीया है ॥ सनातीय विना- 
ताच स्वगतभ्नदसे रहित ॥ सो जिडंकांतिरं अज पर्यत स्थित 
टं ॥ तसाद आमे मोक्ष सवस्थाविपे हवेमा ॥ व्यथमाया संप्‌- 
ण दकान्‌ भ्रमाय रहित हे ॥ मर्ख॑ता करके अन्नानी भेदविपे 
ह्टकत हु । 
च-जेड परुप इसप्रकार पर्पचदी मिथ्यारूपतान्‌ं कथ- 


न कृत हं ॥ अर आत्मादी अदत रूपतानं कथन कत हं ॥ सोभी 


संसारक चति हवहर्य दखात ह ॥ इसत तववन्नानकं साय कृष्ट 


प्रयोजन नहि ॥ निसते तवन्नानीनंभी रागहेष रूप ससारपिया 
श्रमावता ह। 

उत्तर--कमंदि वास्ते कयां ज्ञानवानांकों व्यवहारविपे 
स्थित होयहि्याभ्नी प्रथमकी न्याईं रागद्धेप नहि होते ॥ तति 
ब्रह्मज्ञाने साथ प्रयोजन है निस्ते ब्रह्मज्ञान करे भरम अ- 
काव होजाताहं ॥ अर अन्ञानीको म हीजाता हे अन्नानीके 
तिश्चय अनसार जानीताहं जी अन्नानीकोभरमहं अरज्ञानी- 


के निश्चय अनसार जानीता ह ज्ञानीच्छे चरम नहि ॥ सो अन्ना- 
तानीका निन्य श्रवण कर ॥ अन्नानीका निश्वयतो 


क्य. 


विश्रसादा दरकरजा 4 
पटह ॥ उसन्टकविप श्राप भादिकह्ध पाटना ॥ अग पमे 
कविय स्वनमन्व वादिका सअनभवक्ररणा 1 ष्हहस्पलि 
सकापसानोयसारहसो मत्यह अर अहरत नहंन भासतां 
 ॥ अर ज्ञानवानका निश्चय ष्हह्‌ ॥ अद्रे वास्तवहे } अर 
अपरोश्न प्नासना इं ॥ अर पुसी आदिक सर्‌ स्वगमसुखाटि 
सरव मिथ्याहू॥ ्ापने निश्चय करके अन्नानी व॑धष्छप्राप्तहो 
ता यर सापे तिश्य करके ज्ञानवान्‌ मोक्षका प्राप्त हाता दह्‌। 

१ >? ५ त क म. ध क परपर सि 
का-एह्‌ जो ज्ञानवान्‌ किते हं ॥ अदेत अपरोक्ष भा- 
सता हे॥ सो किना शाखे वर्ते हे ॥ अनुभव करे नदि 1 

उ त्तेर्‌--चतन्यरूपताकरके अदरेत अनुभव सिद ह 1 

शक[-चेतन्यरूपताकरके ओत प्रतीतदे होयाहर्ाभनी 
सवरूपकरके यदत प्रतीति नहि हती] 

उ त्र-सर्वरूपकरके देतभी नहि भाता नेसे किसीक 
रूप करे दैत भ्रासताहै ॥ तैसे अदेतभ्नी किसीक स्प करके 
भासताहं ॥ तति दत निश्चचदी निया अद्वैत निश्चय किसर 
तरेको नहि शेता, 

श क[-सहतनाम हे देतद रहितका ॥ सो दते ज्ञान ह 
यहिया अदधत निश्चय केसे वने ॥ निस्ते दंत अदत परस्पर वि- 
रापृवार्‌ रह्‌) 

शक्ा-(सिदातीदी ) जेसेदेत अदत विरथी है ॥ तमे 
अदतश्नी हतका विरोधी ह्‌ ॥ वति चेतन्व सूपक्ररक अदेतदरी प्र 
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तीति हवांहोयां द्वत निश्चय नहि चाहीता ॥ तति एह शंका 
तर्क्य 4 { पक जसा ह्‌) 

उ त्त्‌ पर्वपक्षीका ) एह शंकासमान नहि ॥ निसते चैत- 
न्य रुपताक्रके अद्धैतदी जो प्रतीति हे॥ सो दैत घ्रतीतिको ना- 
ग नटि कर्ती॥ जिसते चेतन्य प्रतीति द्वैत घ्रतीतिदा कारणहे ! 
अर द्वंतप्रतीति यद्ैतप्रतीतिका कारण नहि । 


क ऋ = अ 


उ स (सिद्यातीका) प्रतीत हदा जो दैत हे तिसको मि- 
भ्या हानेते सो अद्देतदे नाशनं नहि कता ॥ ताति सवं रूपताकर- 
अर्ेत भासखदा ह ॥ जितना एह जगतह ॥ सो मिथ्याहं ॥ 
जिसते इस्दी रचना चितन नहि कीती जाती ॥ एहि मिथ्याका 
क्षण हे ॥ जो प्रतीत होना ॥ अर अचित रचनारूप होना । 


स श्-उसभ्रकार अशेत निश्चयकीष्यां होयांभी वारवार पू- 


५४ 
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वटीयां वास्नाकरफे देतदी सत्ता प्रतीत हाती | 

उ तर्‌-देतसतादे दुर करणेवास्ते वारवार दवेतदी पिथ्या र 
पतादा विचार कीता चाहीदा है ॥ ओद्धैतदे विचारविपे तेन्‌ की 
फार हे ॥ कितनाकार तोरी देतदी मिथ्या रूपतादा विचार क- 
रणा ॥ रा पे तां श्रवण कराञदैतदीप अपरोक्ष प्रतीति पयं 
त देतदी मिथ्या रूपतादा विचार करणा ॥ तति अदत विचार 
विपे खेद नटि म्ना ॥ अर देत भ्रतीतिविपेही खद मन्ना ॥ नि 
सते द्रैतदौ षरतीतिदे रोयाियांही स्वं सनर्थाकी प्रापि होती ₹३॥ 
अर अद्ेतदी प्रतीति होयांशोयां सवं अनथाका अभाव हीलाताह 


शका-इसप्रकार ॐद्ेत आत्मतव्दे अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ जो 


धि्रदावदरा परकग्णः 2 (2५; 
मद) उसकैश्षया चपा आदिक जनयतां देर हयाय नजर 
नटि अवरे ॥ तति अदत ज्ञान अनथदे अञ्ावदा कारणह्‌ ॥डइ 
ट किना अयुक्त ह्‌ । 

{उ--सर्हकारविपे श्चुधा तपादिक नजर आवते हं तां न- 
जर अपि ॥ हम तहि एह वातां अंगीकार कते जो अहंकारविपे 
ध्षथरा तपाञाक्कि टस्हेनातेदहं ॥ तांहम क्याकहिते ह्‌ सानी 
असंगकूप ञो आमा है ॥ तिसविपे क्षधा तपादिक नो छश 
शरमकर प्रतीत होते से सो ज्ञानकरके दूर होजते हं । 

९ क[-वास्तव चैतन्यरूप आत्माविपे रुधा पिपासा आ- 
दिक नहि ॥ पर अहंकारकफे साथ तादास््याध्यासकरके चैतन्य 
रुप आत्माविपे क्षुधा पिपासा आदिक प्रतीत होते ह 1 

उ त्तर--जेकर अध्यासकृरके प्रतीति होते ह ॥ क्षेधा पिपा- 
सा आलाकिपि॥ तौ अनर्थदा कारणजो अध्वासहं ॥ तिस्डे 
द्रकरणेदेवास्ते सदा विवेकन्‌ं कृर । 

शुक्र-मनादिकाट दीयांवासना करके वारंवार अध्वास- 
दी षाप्तिहोतीहे। 

उत्तर्‌-अभ्यासदे दूर करणेवास्ते वार्खवार विवेकी करणा 
चाहीदा है ॥ होर उपाय कोड नहि कीया चाहीता॥ जेस वारंवार 
क्षथके प्राप्त होयांहोयां तिसदे दर करणेवास्ते यच्च भक्षण करी- 
ता ह्‌॥ जितना काटपचत विवेक टटचित्तविपे नवस नाए ॥ 
तितना काटपयत विवेकदा अभ्यास कीता चाहीदाह्‌। 

र का-विवेकरे देतदी मिथ्या रूपता युक्तिकरके सिद 


कि) 
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टाती ह॥जनक्नव करक तो नहि द्रेतदी मिथ्या रूपता सिद दोती। 
तग~ द्रतदी अचिंत्य रचना रूपता ता तेरे अन॒भव करके 

सिद्र ह ॥ अचिंत्य स्वना रूपता मिथ्या वस्तृका रक्षण है ॥ तति 

दरतदी मिथ्या रुपता तर जनभ्व के सिद्ध भद । 

अ] क [{--सित्य रना रूपता तौ मिथ्या पदाथंदा रक्षण 
नटि वनता ॥ जिसते आस्माभी अचिंत्य रचनारूप है ॥ कोर्भी 
आत्मादौ रचना रूपतानं नहि नानसक्ता ॥ निसते मत्मादी र: 
चना ह्‌ नहि ॥ आस्माको नित्य होनेते । 

उत्तर-जडा पदाथ उत्पत्तिवाटखा होवे अर उसदी उत्पत्तिदा 
प्रकार न चितन कीता जाये सो पदार्थं मिथ्या होता हे ॥ आ- 
त्मातां उस्पत्तिसे रहित है ॥ ताति तिसदी उत्पत्तिदे प्रकारदी चि- 
ताद्‌ अभाव होयांहोयां्नी आवमा सव्यरूप है । 

र] क{-एह जेडा तुसाने मिथ्या वस्तुदा रक्षण कीताहे ॥ 
सो सविव्याविपे नहि संभव होता ॥ निसते अविद्या उत्पत्तिसे 
रहित अनादि है | 

उत्तर-नो उत्पत्ति वाटा होवे अर भावे विनाशवाखा होवे॥ 
अर फेर अचिंत्य रचना रूप होवे॥ सो मिथ्या कहीता दै॥अविवया 
यद्यपि उत्ति वाटो नहि ॥ तथापि विनाशवाखौ है ॥ तति अ- 
विव्या्नी मिथ्या हे ॥ अर चेतन्य उत्पति विनाश दहसे रहित ३॥ 
दसते अचिंत्य रचना खूपतदे होयांहोयांभी सव्य है ॥ उत्पत्ति 
किसदी होती है॥ जिसदा प्राग अभ्नाव होता ॥ चेतन्यकातो 
प्राग अश्नावहै नहि।॥ अर चैतन्यकरा नाशक्नी नहि ॥ अर जेकर 


विदय वकमणा (५६5 
गरड कट चनन्यदी उत्पति अर विनायदहानाद्‌ ॥ तव ट्म उस 
यना पदा चतन्वक्री उत्पनि सर विनाभका अनमय रा 
मरक नटि टता ॥ जक्रर्‌ कट्‌ नह अनृभव हति तद्‌ च- 
नन्यक्रा उत्पति विनाशन यिह्भया ॥ अर जकर कहै अनव 
ताता ट।॥ तद जडउकरक अनव दहता हं ॥ क चेतन्य करके यन- 
भवर टातादहं।॥ जट करक अन्व दहेतादह्‌। एता किना नहि 
वनता ॥ नियत जदांको अनभव करणेका समथ नहि [1 थरने 
मरक चेतन्यं उत्पत्ति विनाशको अन्व कताह्‌ ॥ तदं जिस 
चेतन्यका उत्पत्ति विनाश होता ह्‌ ॥ तिसी चेतन्वने तिसदा अ- 
नभाव कृरीता हे ॥ के होर चेतन्यने अनुभव करीता हे ॥ जेर 

तिसी चंतन्यने अन्व करीता ह ॥ तो एह्वाता नहि वन- 
री | जिसते उपपति विनाशका सो अनभव कता हं ॥ नो उस्प- 
तिमे घरधम हताह्‌! अर विनाशक पे भेपरहिताह्‌ ॥ निस 
येतन्यच्छ उप्पत्ति भया ॥ सो उप्पत्तिसे प्रथम नहि ॥ अर निस 
चेतन्यका विनाशभ्नया सो विनाशक पादे नहि ॥ अर हर चैत- 
न्यने उप्पत्ति विनाश अनभव करीता हं} एटभी कहता नहि व- 
नता] निसते चेतन्व दसरा अद्ेत वादपिपे ह नहि ॥ अर चेत- 
न्यक उत्पत्ति विनाशक्रा यनु्भव तो वने लेकर चेतन्यकाभ्री अ- 
न॒व दोव जिसते एसा जगतूविपे नियम हं ॥ जिस पदाथका 
अनभव हवि तिसके उत्पत्ति विनाशम्नी अनभव नहि हातााततिं 
यतन्यदी उपति अर विनाशे अन्व वास्ताचतन्यद्राथनभव 
अवरय मान्या चाहीवे ॥ एस टरावांटायां जिसका यन्नवे भया 
रपी चतन्य नहि ॥ किन चरट्‌ ॥ तपति ण्ट विदशभया चतन्यक्रः 


उत्पात विनाशक नह अनुभव दहता 1 तत्त चतन्प नत्व ह। | 
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शृ का-जस आतव्माका उत्पत्ति विनाश यहण नहि होता ॥ 
तम अनाव्माकाश्नी उत्पति विनाश यहण नहि होता ॥ जति अ- 
नावमा नाम प्रमाता प्रमाण प्रमेयका ह 1 महण जो वस्त्‌ रोती 
सो प्रमाताने यहण करीती ह ॥ भरमाण करके ॥ तति प्रमाता 
आपने अभावको आप केसे ग्रहण करे ॥ नजिसते प्रमातादी वि 
वमान अवस्थाविपे अर अविद्यमान अवस्थापिपे प्रमाताने षर" 
मातादा अभाव नहि ग्रहण करएकीता ॥ प्रमातादी विद्यमान 
अवस्थाविपे प्रमातादा अञ्ाव विमान हे ॥ अर प्रमातादी अ- 
पाव दशाविपे याहिकटा अभ्नावहै ॥ इसीतरां घमाणदा अभाव 
प्रमाणदी विद्यमान अर अविद्यमान अवस्थाविपे ष्रमाणकरफे 
नटि ग्रहण होसक्ता ॥ इसीतरां प्रमेयदी विद्यमान अर अविद्य- 
मान दशाविपे प्रमेयदा अभाव नहि य्रहण होता ॥ अर प्रमातासे 
जिच होर कोई घ्रमाता आदिरूप देतदे जभावको अ्रहण नहि क- 
रसक्ता 

उत्तर-दरेतदे अभ्रावको चेतन्यने ग्रहण करीता हे ॥ सुपु्ति 
अवस्थाविपे ना्रत्‌ स्वघ्ररूप हतका अभाव साक्षीने अनुभव 
कृरीता हे ॥ सपिकिपि प्रमाता नहि होता ॥ जति प्रमाता नाम 
अंतःकरण विशिष्ट चेतन्यका हं ॥ अर ष्रमाणनाम अंतःकरण च~ 
ति विशिष्ट चेतन्यका हं ॥ अर प्रमेयनाम तिसका हं ॥ नो नापरत्‌ 
स्व्नविपे घ्रतीत हाता हं पदाथ ॥ तिचा संपूणादे अभ्नावन्‌ सुपु- 
सि अवस्थाविपे साक्षौने हण करीता ह ॥ श्रतिभि कथन कतीं 


रट ।॥ आत्मा अन्नानदा सान्षाह॥ सवदा साक्षी है ॥ तति देत 
परपंचको उत्पत्तिवाखयां होयांहोयांभी अचिव्य रचनारूप दोनेते 


(> 21. 4६ # 


कः 


+ 


(िन्यागपन (गद भट ।॥ जम प्रटएटक नपसि पानद तं 
नी उन्पनिवान्यादह्‌ 1 पर तारी तिक रचना चिननर्म 
हायसनी ॥ नतिद्रत मिध्याह्‌ ॥ पद्रनायिककरक्र रयहोच द 
रथी न्ड चलन्य ते स्वप्रकायना करक नित्य धर अपरन्न प्र 
तीन टाना ह ॥ अर चतन्यसे भित्र जो वम्तहा। तिसकी मिथ्या. 
मपृतराचतन्यन अनव करीती हे ॥ एते हे्यांहेयां चतन्य अ- 
न धृपगध्च नहि ॥ ण्ट कटिना अयक्तह्‌ ॥ जंस कोड रफ 

मुखम जीभ नहि ॥ एड किना अयुक्त दे। 

प्रश्र--उस प्रकार वेदातदि अर्थनं जाननेवाटे जेडे पुरुप 
ट ॥ आच्नाविवां केयां पर्पांकों उस अथंविपे विन्यास किं नहि 

छदा ॥ उस वातादा उत्तर कश। 

प्रश्च- ( सिदांतीदा प्रतिवंदीरूप ) विचारविपे चतुरया द 
टाःमवादा ह्‌ ॥ उसका देहदी अनास्मता किरं नहि यहण होती 
उम्‌ प्र्वका उत्तर कहो ॥ प्रतिवंदी रूप प्रश्चदा उत्तर कहिताहे 
पुवपस्ती ॥ चथाथं विचारकी ्रापि महि भई दहात्मवादीको वदि 
सपनीदे दोप क्से । 

उ त्तर-(सिदातिदा) ॥ नेहे वेदांत अथंविपे संतोपसे रहित 
ह्‌ ॥ ति्राको वेदात अर्थदा विचार यथावत नरिभया ॥ वद्धिआ- 
पनीदे दापते ॥ उदहापवंतत वस्तके तत्वका विचार कीया ।॥ उस 
करक फ्या जानयादेत भिध्याह] अर यात्मा अदहितीयदं॥ 
ञव आमे विचारजन्य तवज्नानदा जो फल हं ॥ तिस श्रवण 
कर ॥ शति त्तचज्नानन्र फट कथन कर्ती ह्‌ ॥ परपद ददययिपें 
स्थित जो कामना ह ॥ तादा्म्याध्यासते उत्पतन भव्यां इखाज- 


४) 


५ 
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क सोदर टानातीयां दं तद तव्न्नानकरफे अध्यासदी नि- 
तिद हायांहयां तिसीकारविपे एह पररूप मोक्षको प्राप्त्यताहे 
पत ब्रह्मरूप हौ जाता है एह जो फख्टे सो श्रुति कथन 
ह्‌ ॥ पर अनव सिद्ध नहि ॥ रेरा कहै तां नहि कहिणा ॥ 
सत अगदी श्रुतिदे विचार फीतयां होयांहोयां इस तवज्ञानकफे 
फटकां अनव सिद्ता नजर आवती हे ॥ सो अगला श्रतिवा- 
क्य कान ह्‌॥ पेसा पद तां श्रवण कररएह्‌ श्रति हे ॥ जद इसपु- 
रुपदे ददयावेपे स्थित सपण हदयय्थीयां दर हय जातीयां ह ॥ 
तद्‌ पुरुप मोक्षदी प्राप्ति हेती ह॥ इसवाक्याने क्या कथन क- 
रीता हे ॥ ज्ञानक्ररके कामदो निति नो है ॥ सो मंथिदी निटति 
जानना भ्ंथिनाम ह अहूकार अर चिदार्मादे अध्यासदा सो अ- 
ध्याखदी निद्टति अनभ्नव सिद है॥ तति तिसन्‌ अग्रव्यक्षता नटि। 
२ {यो कविपे कामनाम इच्छादा ह॥ तुसी कामदा नाम 


कि. 


यधि केस कथन कहो] 
उत्तर~-अध्याससहित इछाकानाम काम हे ॥ इछामा्रका 
नाम नहि ॥ अहकार अर चिदात्मा एला दरहानं एकटयां करके 


क 


अविवेकते एहपदार्था मेरेको प्राप्त होवे ॥ एह पदाथ मेरेको प्राक्च 
टाव ॥ ठेस जडी इखा है॥ इसका नाम कामदे । 


&। सम--सध्याससहित जो इच्छ हं इसीका स्यागयीग्य 
हायादयेयां सध्यासते रहित उच्छका अगीकार करणा आया। 

उत्तर्‌-अध्यासते रहित इखादे अंगीकार करणेविपे दोष 
को नटि ॥ तव्ववेता जो पुरुप दै सो अ्हैकारते चिदास्मानृं भि- 
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द्रात नरामय मद नाय हागड ह्‌) 

८ क[- अध्याये अक्ाव हावाटेष्यां कामनादा उदव न- 
हि बरनता। 

उतर 7ादरात्स्याध्याससरूप यंयिदे खुटयां हया परार 
लथरुप कर्मदपेत इच्छाभौ सच्च होतीया हं तस्ववताको # जसे 
पाप्रादरी बाहल्यता करके जानयां होयांहावांभी तत्वके तरको स- 
तापर नहि ॥ जध्यासकरे अभाव हयाहेयांी सहुकारकफेविपड 
साथादिक्रां करक साक्षी चतन्यशूप आत्मापिपे कुर दोप प्राप्त 
तहि दहता} जंसदेहविपे सोगादिकां कफे अर दक्षञाटिकारी 
टपरनि सर विनाशक्ररके साक्नीरूप जात्मापिपे कुठ दोप नहि 
प्रात्र राता 

9 कम~ चिदाव्मादी असंग एकरूपता खदा एक रस्रहे ॥ 
जमे तादास्म्याध्यासके नाश होनते पट्टं सी ॥ तैसे तादास्म्या- 
ध्वासके नाशन समेविे होड ॥ तति तादात्मयाध्या सक नाश हा- 
नतनफट कृ न सिद्ध्या) 

उचर--उसोका तादास्म्याध्याप्फो नायकया ।॥ जौ 
आस्माकी सदा असंग एकरसता जाननी उसका फट फृतकृ- 
व्यता ह्‌ ॥ ताते दखवाताक। भ्ुटावना कदी नहिं ॥ अर जडी 
अमादौ सदा ससन पकरसतादौ न प्रतीति दानी दह ॥ तिसौ- 
द्य नाम तादास्म्याध्याससूप विजटयधिद्ट॥ सा अन्नानि 
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हदटवविप रहती ह्‌ ॥ अर ज्नानीके हदयते नट होजाती हे ॥ इत- 
ना नाब्रही ज्ञानी जर अन्नानीका भेद ह ॥ होरभेद किसी बात- 

1 नाहाशरीर्‌ अर इद्रियाः अर मन अर वद्धि एचा चवांकी षल- 
त्ति सर निदतिविपे भेद कचित्‌ मा्रभभी नहि ॥ जेसे ज्ञानवान्‌ 
फा शरीर यन्न जटक्ररके स्थिरताको षाप्त होताहै अर अन्न 
जक न प्राप्त होवांहोयां व्याकर होजनाता हे ॥ तेसेदी अ- 
जल्ानीका शरीर अन्न जट्के प्राप्होयां स्थिरताकेो प्राक्च होता ह॥ 
अर अच जख्के न प्राप्त होयांहियां व्याकृङ होजाता दहे ॥ अर 
जसे ज्ानीके नेचादिक रूपादिकांको देखते ह ॥ तैसे अन्ञानौके- 
भी नत्रादिक रूपादिकाको देखते हं ॥ इसी षकार जसे अन्ना- 
नीका मन अनकट पदाथाकी इदा कता हं ॥ तसे ज्ञानीका मन- 
भी अनकट पदार्थोकी इछा कर्ता है ॥ इसीतरां जैसे अन्नानीकी 
वद्धि बको शीतल अर अथिकों उप्ण निश्चय कीं है ॥ तैसेदी 
लानीकी वद्धि निश्चय करतीं हे ॥ नेसे संस्कास्से रहित नो ब्राह्य- 
ण हं ॥ अर वेदवेता नो ब्राह्मण हं ॥ विसका इतना माच्रही भेद .. 
हाता इ ॥ जो संस्कारसं रहित हे ॥ तिसने वेद नहि पडया अर 
वेद्वैताने वेद पडिया है ॥ भोजन आदिकांविपे भेद नहि ॥ तैसे 
ज्ञानी अर अन्नानीका इतना माच भेद है ॥ ज्ञानीकी चिजडमं- 
धि नष्ट होगई है ॥ अर अन्नानीकी नहि नष्ट होदं ॥ ज्ञानीकी 
चिजडउग्ंथि नट हौनाती है ॥ इसवा्तांको भगवान्‌ गीताके चौ- 
टवं सध्यायविपे कथन कता ह ॥ हे अजन! इखफे प्राप्तयां 
ल्ानवान्‌ द्रेप नहि कता ॥ अर सखाक द्र होयांहोयां विघ्राकी 
टछा नहि कता ॥ उदासीनक न्याइ वतता ह ॥ इस वाक्य करके 
भगवानने ज्नानवान्‌को चिजड यथिका अभाव कथन करीताहे 
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भ क[--उमवार्य करक भगवानन उदासीनता विभान्‌ क- 
गना अथं ण्ट त्ानवान सवं व्यवहास्स उपराम दानापयरं 
विपद ता तहि ममवानने कथन करीता। 

उन्र--ढमवाक्य करक उद्ासीननादा विधान नहि करी- 
ना ॥ जिसने इसवाक्यविये वनगच्छह ॥ मीमांसक किते ह 
ननशच्वादला वाक्यविधि पर निहोता ॥ ताति उसवाक्यका वि- 
धिपर मानयां हायां वत्तशव्ददी व्यधता हव नाएनी । 

श का~ त्तानोद शरीर इंद्रियांविपे कायकरणेदी समर्थता न- 
हि रिती ॥ उसे ज्ञानवान्ी सुखवप्राप्ति अर दखनिदति वास- 
त प्रदरति नहि होती ॥ अर एह जो तुम गीतावाक्वदे व्ास्वान- 
विप कया ज्ञानवानकौी चिलड प्रंयिनाश हानाती हे ॥ इसत 
लानवानक्र प्रति नहि होती ॥ सो व्याख्यान अयुक्त हे । 

उत्तर (हास्यसहित) जेकर ज्नानवानके शरीर इंद्रियांविषे 
सेमधं नटि रहिती ॥ तां जान एक क्षयीरेग भ्या ॥ जैसे क्षयी- 
रोगयाटिकेः शरीर ःद्रिवाविपे समथ नहि रहिता ॥ तैसे जानीकः 
शरीर इद्धियांविपर समथ नहि रहा । 

श क-टोवे तचन्नान क्षयीरोग उसमंभी टोप्र को नहि। 

उत्तर-जे बडीवृदधिवाटे तेरे लेमे तचन्नानन क्षवीगेग 
माननेहू॥ तित्नादी वुद्धि अतिनिमख ॥ तिन्नाको दुःसाध्य 
कछ नहिं ॥ जय ण्ट जी ओह चाह्‌ं सो सिद करटवं। 

श्क्रा~-त्वनिरणयके स्थानव्रिये एट जौ तुसी टासीयां कर्ते 
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ला ॥ सा तयादी वद्धिदी निमडतानं जनावदीयां ह्‌ ॥ अर हम- 
तां पराणांक्ररके प्रसिद ज्ानवानांदी प्रद्तिदे अभावनं कथन 
क्नु हां ।॥ जिखत पराणांविपे जडभरत आदिकांदी प्रट॒त्तिदा 
अक्नाव कथन कीतार। 

उरतर-ध्रतीवांदा ज्ञान तेरेको हे नहि ॥ इसते तं अयुक्त 
शक्रापिया कताह्‌।॥ ततित हासोके योग्यसी उसतेहमनतरे 
साथ हसी कीती ह ॥ श्रति कहिती हे ॥ आपने तुल्य अवस्था 
वाटियांक्रे साथ हसता होयाहोयाभभी ज्ञानवान्‌ अर अपनी 
जाती स्वघवायियाके साथ हसता होयाभी ज्ञानवान्‌ अर हाथी 
घडे यादिक असवारीयां पर आरूढ होयाहोयाक्नी ज्ञानवान्‌ 
ण्ह जो सवटखकदि निकट शरीर हे ॥ इसन अहंवुदिकरफे यरहण 
नाहि कता] 


गृ क{-्रतीके अनसार तच्ववेत्तादी बटत्ति मान्यां होयां- 
ट्यां प्राणादी प्या यवस्थार्‌। 


उतन्तर्‌-पराण ज्ञानवानटी उदासीनतानं कथन कते हँ ॥ 


अथं एह जो ज्ञानवान्‌ सवं व्यवहारांको कतां होयाहोयाी शरो 
रविपे अर्हुभावको नाहे षराप्त होता ॥ अर पृराण ज्ञानवानदी ष- 
खत्तिदे अभ्ावन्‌ नाद्‌ कथन कतं ॥ जिसते पुराणां विपे एह्‌ नहि 
किदरे कथन कता ॥ जो जडश्रत आदिक भोजनञआटिकांका 
त्याग करके काष्ठ पथरांदी न्वांइ स्थित होगये ह फिंत्‌ क्या'क- 
टया हं पराणांविपे जदभरत आदिक संगटोपते डरे होएहोए स- 
वदे संगदा त्याग कते भ्ये हं । 


यत्रापः वम्स्न्छ ५ (५. 
क समदत दुर टावहाव सेगदापदा व्याग क्िडि वत 
पय तटपर दक | 
सर~-मद्रादी जा सुखी दानं करणवाराद्‌ ॥ तिसन 
द्रा समनन्यान करणा ॥ जिसक्रारणत संगकरणवाद परस्परा 
सञ्नीन्ेक दख देन ह्‌॥ अर संगस रहित जो पर्प दे सा सुखक़ो 
प्रा्हानाद्‌। 
र{क-पराणदं अनुसार संग व्याग प्रतीत होताद्‌ ॥ अर 
श्रतिकरं यनसार संमवाटकाश्ी शरीरवप अभ्माननाह्‌ प्रतत 
हातानति दृदाकरे क्या यथं सिद भया मनकरके संग दुखां 
का कारण टे॥ अर वाहिरटा संग इखांका करण नदिषरेसे हां 
ह।याअतर संगरे रहित जो परपद ॥ वाहिर व्यवहारवार्‌ ॥ 
तिन्चाको संगी थन्नानीलेक किडं कथन कत हे । 
उत्तर~-भाखदे तापर्यन्‌ न जाननेवटे जो मरखहं ॥ सो 
न्यथा अन्यथा वकवादं कत हूतति मखे वकवाद्‌ करके त- 
च्यरवेतादा निणय नहि हाता ॥ तो फर किसप्रकारकरक निण्य 
ट्‌ ॥ एसा पतां श्रवण क्र ॥ शासका ताखयंसरू्पनोहमाय 
विद्यात ह तिसनं ॥ वैराग्ब अर ज्ञान थर उपरामता ण्ह तिन् 
परस्पर सहायिक ह्‌ ॥ अर वाहस्यता करके एकट रहिते ह्‌ ॥ अर 
वृदटरं कहं वियागकौभ्नी घ्राप्त हनातेह्‌। 


रक{--यराग्यसे विना उपरामता नहि किदरे देखीती 
अर उपरामतासे विना वराय नहिं देखीता ॥ अर वेराम्य 
अरे उपरमतास विना ज्ञान नहि देखीता ॥ अर न्नानसरं विना 


८ ५८६) पचद्री भाषा 
वराग्य उपरामता नहि दैखीती ॥ तति एह तिचे एकरूप दहै । 
उत्तर-राग्यका कारण अर स्वरूप अर फल अर अवधि 
जिन्न हं ॥ अर उपरामतादा कारण अर स्वरूप अर फर अर अ- 
वधि भि हे ॥ अर ज्ञानदा कारण अर स्वरूप अर फर अर अ- 
वधि भि हं ॥ तति एन्नाका अक्षेद नहि ॥ फिंत्‌ एचादा भेद ह ॥ 
सो शादे विचार करणेवारेने यथावत्‌ जानना ॥ प्रथम वेराग्यदे 
कारणञादिकान्‌ं श्रवण कर विपयांपिपे दोपटदि वेराग्यका का- 
रण दहै ॥ अर विपयकि व्यागकौ जोडइखछाहे सो वेराग्यका स्व- 
रूप ट्‌ ॥ अर विपयांको व्याग करे पाठे किसीषिषेविच्च मन- 
दी दीनता अधीनता न हानी ॥ एह वैराग्यका फरुहै ॥ अर 
गटलीयदि करवांदी न्यां ब्रह्मखोक आदिक सपर्ण पदार्थो 
विपे चितदी उपेक्षा होजानी ॥ एह वेराग्यकी अवधि हे ॥ अब 
तववन्नानके कारण आदिकांको श्रवण कर ॥ श्रवण मनन निदि- 
ध्यासन तव्वन्नानका कारण हं ॥ तत अर मिथ्याको भिच्नभिन्च 
जानना एह्‌ तवनज्ञानका स्वरूपहे॥अर फेर तादास्म्याध्यासरूप 
चिजड य्ंथिका उद्य न होना एह्‌ तवज्ञानका फर है ॥ देहविषे 
अहंवदिकी न्यां३ ब्रह्मविपे अहंवदि होनी एह तवनज्नानकी अव- 
पि हं॥ सव उपरामताके कारण आदिकांको श्रवण कर ॥ यम- 
नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि एह 
अष्ट उपरामतादा कारण हे ॥ अर चित्तदा निरोधरूप निर्विकल्प 
समाधि उपरामतादा स्वरूप हे ॥ अर व्यवहारांदा अभाव उप 
रामतादा फट है ॥ अर जसे स॒षुप्िविपे सपण पदाथाकी वि- 


क ॐ क 


र्खति होती ई ॥ तसे सपण पदार्थादी विस्ति होजाती ॥ एह 
उपरामतादी अवधि ह्‌। 


विश्रदीपषशा प्रकरण {५5} 

शंका निन्राकी समप्रयानता दे ॥ जेस प्राकीक र 
वधि त्रासदी ॥ अथवा एकी प्रधानतां ॥अरदकी 
मयान । तत्त जजविये वरदी प्रधानता ह अर हारणादी ना- 
ताह) 

उ त्र-तच्चज्ञानदी प्रधानता हं ॥ निसते सानात्‌ मोक्षके 
मनवाला तवन्नान ह ॥ अर वैराग्य अर उपरामता बोधदे सहा- 
मिक टे ॥ निसते श्रति कथन करतीं ह ॥ परमाव्मदि ज्ञानकरके 
जन्ममरणसे रहित होता है पर्प ॥ ज्ञानसे विना होर किसी मा- 
मकरके मोक्षफी प्राप्ति नहि हती । 

श क-किंस कारणकरके एतना तिद्चका परस्पर वियोग रो- 
जाता हे ॥ अर किंस्चकारणक्े एह तित्ने संयोगकर प्रात हते दै 

उत्तर-महत्‌ तपरूप पुण्यांकरके एह तिने एकटे होति ह॥ 
अर पापाकरके कर्टकदं एल्रा तिच्चाका वियोग दोजाता दे ॥ तिस- 
विपेभी तचन्नानदे पतिक होयांहेयां अर वेराम्य अर उपराम- 
तदि पर्णं होयांहोवांभी मोक्षकी घ्राति नहि पुरुपको होतो । 

शं कातो वेराग्य अर उपरामता निप्फरशरचे । 


उत्तृर-तेराग्य अर उपरामता निप्फट नहि ॥ तिचा करके 
ब्रह्मरोकादिकाकी प्राति देती हं ॥ त्रह्मरोकादिकांविपे वहुका- 
ङ वासकर्ता है 1 ब्रह्मखोकविपे निष्काम पुरूपको ज्नानदारा मो- 
दी प्राप्ति रोती हे अर जेकर मनपिपि भोगांदी कामना होवे 
तद्‌ सवि अर धनगदियाके धरयविपे जन्मकोष्राप्त दोतादहं 


गख पर्ष ॥ एस भगवानन मात्ताक द्वं ज्याच कथ- 
# 


( ५०८८ )} पचटरी भाषा 
न कीना टं ॥ तति वैराग्य अर उपरामता निप्फट नहि ॥ अर नि- 
सपुरुपकी वराग अर उपरामता प्रतिवंधको घ्राप्त रोगई हे ॥अ- 
याध पृण ह्‌ ॥ तिसपृरूपको मोक्ष तो अवश्य होता ह ॥ इसवि- 
प सशय कोद नहि ॥ परत जीवन्मक्तिसख सिद नहि होता॥ होर 
दसीघ्रकार आपनी वद्धिकस्के येराम्य अर उपरामता अर न्नान 
एत्नादी नूनतानू अर अधिकतान निश्चय करणा । 
शक्रा -तयन्ञानवाछिवांकोक्ी केयांको रागद्रेष आदिक 
नटि देखीति ॥ अर कयां देखीते ह ॥ तति ज्ञानवानांकी एक- 
रूपता न भ्रई ॥ इसत ज्ञानमोक्षदा कारण है ॥ एह निश्चय न- 
हि हाता! 
उत्तर-रागदरेप आदिक रोगांदी न्यां भारब्धकर्मदा फर 
हातति मोक्षदा प्रतिवंधक नहि होताषरागहेष इसते शासे अ- 
्थविपे विवाद नहि कीता चाहीता॥तववेतयाईे श्रारब्ध कर्म अने- 
कृ प्रकारदे 2 ॥ तिसकरके तव्ववेतयांदी भिन्नभिन्न षदटति होती 
है| अर संपर्णं तव्ववेतयांका अहंब्रह्मास्मि एह्‌ निश्चय एकरूप 
होता हे अर निदाप ब्रह्मरूपता करके स्थितिभी सभनांको एक 
रूप हाती हं ॥ अव संपणं चिच्रदीपके भथको संक्षेपकरके वणन 
कते ह्‌॥चेतन्यात्माविपे जगत्‌ इसप्रकार स्थित ह्‌ ॥ ज॑से वद्चाविषे 
हाथीघोडे आदिकांदीयां मृती होतीयां हसो जगतरूपचित्र जआ- 
त्माविपे मायाने करम्या हं ॥ तिस नगत्रूप१ चित्रदी उपेक्षाक- 
रके वाटी नो चेतन्य हं ॥ तिसको महण करणा जेसे हाथी घोडे 
आदिक चित्रदी उपेक्षाकरके वघ ग्रहण करीता हं ॥ जनेड पुरुष 
दस चिघ्रदीप ॑थको निव्यही विचारते है तिसदे अर्थको जानते 


विदद व्रण ६ ८ +} 
रायहाय सा पस्य जगस्य विद्रकाद्खत टावर निम 
म नरि धा सन ॥ तम : ममे 
मनुर्‌ माका नहि तात्र हयान ॥ जम अन्नानक्राटम मार 
~ मनर] तासय ~ यिद 9 पिच स नम 
य प्रा रनम ॥ तात्प एह चित्रदरीपदें विचारणं करक नमतु 
मिथ्या प्रनत दूताद्‌) 


ऋ ५५ विद्र 


हति श्रीयिद्रदीपःसमाप्रः | दिवयंयममाप्रः॥ 


। उतिचि्दीपप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 





श्रीः 
पववद भाषा 
225८-८ 
अथ त्िदीप विवेकघ्रकरणम्‌ 

॥ ओसतगस्त्रसाद ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः॥ अथ ठस्षि 
दीपनाम जो दसरा दीप है आदिसें पंचदशौदा सतवां थंथति 
सका आरंभ कते ह इसविपे इहदारण्यक उपनिषदकी श्रुतिका ` 
व्याख्यान करेगे ॥ सो तिस श्रतिका अर्थं एह है अनेक जन्मा- 
विपि संचित जो पण्य तिन्नके प्रतापकरफे ॥ जेकर पुरूष आसमा- 
जाने ॥ जो स्वघ्रकाश अपरोक्ष कूटस्थ आत्मा सो मेहा ॥ 
तद किसदी इच्छा कर्ता होय्यांहोय्यां अर किसदी कामनदे वा- 
सते शरीरदे तापांको प्राप्त शस्यांहोस्यां तापको पराप्त होषे। अथं 
एह जो शरीरके तापांकर तापकं प्राप्त नहि होता ॥ इस श्रुतिका . 
जो तात्पयं है सो इस द्िदीपनाम यंथविषे भरीप्रकार विचार 
करेगे ॥ तिस विचारकरफे जीवन्मक्तकी श्रति्यांकरके सिद जो 
तपि है ॥ सो प्रगट होवेगी ॥ पुरूष दोघ्रकारका है ॥ जीव इश्वर 
प्नेदते ॥ अधिव्यापिपे जो चेतन्यका प्रतिविवदहै ॥ सो जीवहै॥ 
अर मायाविये जो चेतन्यका प्रति्विवहैसो ईश्वरहै॥ भेसेश्े 
ताश्वतर उपनिपदकी श्रति कथन करतीं है ॥ तति एह नानीता ह 
सो जीव इश्वर दोवें कल्पित है ॥ तिन्ना दुहान भगे सपर्ण जगत्‌ 
करप्या हे ॥ मे एकस बहतरूप होवां प्रारूप करके उत्पच् हो- 
वां ॥ असी जो ईश्वरदी इछा इसते आदि ठेकरके संघातपिपे 
जीव रूपताकरके भ्रवेश पर्यत जगत्‌ ईश्वरने कल्प्या है ॥ जायत्‌ 
अवस्थासें आदि ठेकरके मोक्षपर्यत संसार जीवने कल्प्या हे ॥ 


नमिदद द्रङग्ण्‌ > १ ६८५) 
अव पस्य ब्दरका जयं श्रवणकर ॥ दह इद्रिवां आदिकोरिय 
नदराम्यायामम्पमन्चमना वदिष्रान ला उरम्‌ निविक्र कर- 
र्थ चनन्यह | परमालमर्पमा असम टट प्ह तादानम्य- 
मासे करक आपने साय वासनव संगम रहित जी बुद्धि ॥ ति- 
सरि न्थित द्रया जीव रूपतानं प्राप्त दनान हंमाडइस 
श्रदिविपं पस्पनाम करके फयन करीतादर्‌ ) 

भु का-पस्पनाम करके इस श्रतिविपे चिदाभ्नासरूप जी 
व्रदाहि कथन हेव यधिप्रान रूप कूटस्थ चैतन्य सहित चिदा- 
पनास रूप जीवद्या प्र्पनाम करके कथन कड कतहा 

उत्तर-परुपने मोक्षका भासत दोना है मोक्षकां स प्राप्त होवे 
सिसकी मोक्ष अवस्थाविपे स्थिति होवे ॥ चिदाक्नाख कीतांमो- 
क्न अवस्थाविपे स्थिति नहि होती ॥ जिसते चिद्या्ास कल्पित 
हे ॥ रसते केवट चिदाभासरूप जौवका पर्पनाम नदि वनता 
अधिष्रान रूप कटस्य चैतन्य मोक्ष अवस्थायिपे स्थित होता ह्‌ 
निसते कूटस्थ चेतन्य शुद्ध परत्रह्य रूप हे ॥ तति अधिष्ठान कूट- 
स्थ चतेन्यसहित चिदाभास पस्पनाम करके कहीता ह ॥ जिस. 
त यविष्रान कटस्य चेतन्य सहित चिदाभासरूप नोव स्वगमो- 
लष आदिक साधनादा अधिकारी ह केवट चिदाभास स्प 
जोव अधिकारी नहि ॥ जिसते अपिषठानसं रहित श्रमटरोकविपं 
कटु नटि देखीता ॥ चिदाभासभ्नी शरमरुप ह्‌ ॥ तनि चिदाभा- 
सरूप जीवेभी अधिष्ठान कटस्य सहित दं ॥ तति एट सिद भ- 
यानी अधिष्ठान चेतन्यं कटस्य सरित विदाभासकरा नाम प 
प हाचिदाभास सरित जो शरीर दय ह तिसनं प्रधानता करके 
अर अधिष्ठान चतन्पनं गाणतः। करके जद जीव आपना स्वरूप 
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मानाद्‌ तदम स्सारीहां॥ सेसे जीव मानता ॥ अरजदं 
चिदाभास सहित शरीर टोनोकों मिथ्या जानकरके पतिसपिषे भ- 
टवद्धिका व्याग करटदेता हे ॥ अर तिसके अधिष्ान कटस्थ चेत- 
न्यन्‌ स्वरूप आपना मानता है ॥ तदं जीव एह जानता ॥ मे 

च॑तन्यरुपम आत्मा हां ॥ मे असंगहां । 
श्‌ क-म असंग हां मे चेतन्यहां ॥ एह जानना कूटस्थविषे 

हि वनता ॥ कृटस्थकों असंग होनेते ॥ २॥ 

उत्तर-अहकार तिचच प्रकारदा ह ॥ एक मख्यहे दो गाण हं 
कोन मख्य है असे प॒ तां श्रवणकर ॥ परस्पर अध्यास करक 
कूटस्थ अर चिदाभासकी जो एकरूपता हे ॥ सो अहशब्दका वा- 
अथ हे ॥ सो अहंशव्दका मख्य अथ है ॥ तिसते मख जोह 
विवेक ज्ञानते रहित सपृणं पाणी ॥तिन्नाने अकठे होयेहोये चिदा 
भास अर कृटस्थनं अह्‌ अस कथन करीताहं ॥ अव गोण जो 
अह शब्ददे ठे अथं ह्‌ ॥ तिनको श्रवण कर ॥ चिदाभासते भिन्न 
केवर कृटस्थ अर कृटस्थते भिन्न केवर चिदाभास ॥ एह दोवें 
गोण अहंकार हं ॥ निसते सभीरोक ए दहांको नहि जानते ॥ ` 
अर तव्ववेत्ता ऋम करके टोकिक व्यवहारविष्रे भर शास्ीयनव्य- 
वहारविपे अहंशब्दन्‌ं कथन कतां ह॥ जद तघ्ववेत्ता मे गमन क- 
ताहां॥ में सान कताहां॥ मे भोजन कताहां॥ इसते आदि 
टेकरके खकिक व्यवहारविषे स्थित होता हे ॥ तद कृटस्थते भि- 
च चिदाभासनं अहशब्दकरके कृथन कर्ता हे ॥ वासयं एह जो 
स्नान गमन भोजन आदि व्यवहारादे करणेवाडा स्थ सृ्ष्न 
शरीर लेसहित चिदाभास हं ॥ कृटस्थ नहि ॥ भसे सपण व्य- 
वहाराकां कतां होया तव्ववेत्ता जानता ह ॥ अर एटि तव्ववेत्ता 
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जय तानद्य स्थि हाताह्‌ नदेमं असेगदांम विद्रान्मा 
टाम कथन कता] सा चिद्रात्नामत भित्र कव कटस्य 
-अरनन्यदा धथ मानकरक कथन कताह्‌ तति पट्‌ सखिद्धेश्या॥ 
द्वण करक अर्हन कृटस्थकां जनावतार्‌ ॥ तातम्‌ असंग 
हा ण्ट न्नान व्रनसकतादह। 

भुक[-सिचरभभिन्र चिदाश्नास अर कूटस्य अहशब्ददे गोण 
अर्भहे॥ ण्ट तमां जा कथन फीञा हं ॥ तिमविपे हम पते 
मं असंग हमः चिदात्माहां ॥ एह जान कृटस्थकां दाताहं क 
चिदाभासं दाता ह्‌ । निस्को एह ज्ञान दोता हं ॥ तिसका 
अल्नान निदत्त हाताहं॥ थेसे यवश्व कहुया चाहीयेगा ॥ कृट- 
स्थविये तां एह जानना नहि यनसकता ॥ निसते कृटस्थविपे 
अन्नान प्रथम हं नहि ॥ उसीते कृटस्थविपे ज्ञानभी हे नहि ॥ 
लसे सुयविप हनरा यर चानना नहि होता अर जकर कृटस्थ- 
विप ज्ञान सन्नान मानमि तद कृटस्थदी असंगता न रहेगी इस- 
तेम ससगहांम विदास्मादहां एह ज्ञान चिदाभासकफादहेताह्‌। 
तिम ज्ञानकरके चिदभासक्रा अज्ञान नाश होनाता ह्‌ असे क- 
हा वाहवे ॥ से हावांहयां एह वातां प्राप्त भई ॥ कटस्थते 
सिन्रजो चिदाभासहसा जानताहं॥नोम करस्थां 1यमा 
जीञजानताहं॥ सो परम भ्रमरूपट्‌ 1 जसे कोह कंगार 
जानिजोमंरानाद् सो जानना परम भ्रमरूपहोताटे। 


उत्तर-जकर चिदाभास कृटस्थते भिन्न हवे तां पट्‌ नान- 
न्‌ भ्मसूप रवि पर चिदाभासतां कटस्थते भिन्नरि।॥ फिन 
कट्स्परएके स्वभावे बादाह ॥ सिसन जाभाससू्पता मिथ्या 
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ट ॥ अर कृटस्थरूपता सव्य है ॥ जो कल्पितके बाध होयांहोयां 
पाटे शप रहिती ह ॥ जेसे दर्पणविपि प्रतीत होता जो मखाभास 
ट्‌।तिसदा स्वरूप वासतवसे म्रीवाषिपे स्थित जो म॒खं है सोई है। 

श क-चिदाभासको मिथ्या त॒म कहितेहो ॥ तति चिदाभा 
सके आश्रय जो कूटस्थोस्मि एह ज्ञान है ॥ सोभरी मिथ्या होया 
चाहीये। 

उत्तर-पथार्थ कहया हे तैने ॥ कृटस्थते भिन्न चिदाभास 
मिथ्या हे ॥ निसते कृटस्थते भि संपूर्णं वस्त॒ मिथ्या हम मा- 
नते है ॥ तति कृटस्थोस्मि इसन्ञानकों जो तेने मिथ्या कहया है 
सो हमारेको इष्टहि है जेसे रसिविषे सर्धं करिपित ह ॥ तां तिस- 
सर्पका फकारा अर तुर्णाभ्नी कल्पित हे ॥ तैसे चिदाभ्नास करस्पि- 
त है ॥ तो चिदाभाक्षके आश्रयअसंगोस्मी ज्ञानक्नी करिपत है। 
शं का-ज्ञानकरके मिथ्याहै ॥ तां ज्ञानकरके संसारनिंटे 

त न होया चाहीये। 

उ त्तर-ज्नानकरके नित्त होनेवाखा जो संसार है सोभी 
मिथ्या है तति मिथ्या ज्ञानकखे मिथ्या संसारकी निटत्तिहो- 
जाती है ॥ जेसे स्वघ्नफे शेर देखनेकरके निद्रादौ निद्धत्ति होजाती 
हे ॥ अर जैसे स्वभ्नदी तख्वार छेकरके स्वत्रेदे शरनं मारखददा 
हे ॥ तैसे मिथ्यारूप ज्ञानकरके मिथ्यारूप ससार द्र करदेइता 
हे ॥ खोकभी किते है । जेसा देव तेसी पुजा ॥ जिस कारणते 
कटस्थहि चिदाभास दा वास्तव स्वरूप हे ॥ तिसकारणते पुरूष 
शब्दका अर्थं कटस्थ सहित चिदाभासदे ॥ सो मिथ्यारूप चि- 
दा्नासते कटस्थनं भिन्न जानकरके ॥ रक्षणाकरके मे कटस्थहां 
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पम ननन समयराना दह) अम शति कडिनी भरं) 
फरम्थटां ष्टे नान अन्यत दह दायाहाया मान्नका कारण हा- 
तार ॥ जानकी दध्नाण्डदट जा सभय विपययन हान) 
स्म दटपिपं सभय विपवयते रहि ज्नानदहाताहं) अन्नानिया- 
कर| तमा कटस्य सात्माविप्‌ संभव विप्ययत्‌ रहित नान जो 
टमो माध्रक्य साधन दहं ॥ उस अ्थके निणव करणके वास्ते श्र 
ति सथं कथन कर्तीहं ॥ संश्रय पिपययते रहित जान मोक्ष 
साधन र ॥ उसी अर्थकां उपदेश सह श्रीविप भ्रगवान शंकरा- 
चार्य कथन कतं भये ह ॥ अन्नानीवांन्‌ नसे देहकिपे जत्मन्नान- 
म मनप एह सभय विपययते रहत हट हता रहं 1 इसीतरां 
करटस्थ आमाविपे सशव पिपययसं रहित नो दटन्नानदहै स 
दहविप भत्न्नानके नाश करणेवाखा ह ॥ असान्नान जिस प- 
रुपका पराप्त भया ह्‌॥सो मोक्षकर इच्छनी करे ताभी मोक्षकर 
प्राप्त टाजाता ह्‌ ॥ जिसते ससारक्छ कारण अज्ञान तिसका ज्ञा- 
नकरफे नट हौगिया है ॥ अयं उसशव्दकरके तां अपरोक्षता क- 
धन करीता हं असा जेकर कहे ता एही अथ होवो इसविपे दो- 
प नहि जिसकारणते स्वप्रकाश चैतन्य सदाह अपरोक्ष हे । 


शक [-स्व्रकाथ चेतन्यरूपता करे आष्मादी सदा अ- 
परल्ततादे मान्वा हायां जास्ाफो परोभ्विपयता अपेक्ष 
विपयता अर ज्ञान अन्नानकी आश्चवता, अर ज्ञानअन्नानकी 
विपयता न यनेगी | | | 

उक्तर-दशमपुरुपकी न्याइ सभी कुंखवन जायेगा ॥नै- 
से सदा अपरत्र नो द्भवां पुरुप हे ॥ तिसविपे यन्नानभी होता 
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 अन्नान अर परोक्षज्नान अर अपरोक्षन्नान केसे 
। यस्ता पे तां श्रवण कर ॥ कोई दश मखं परप एक- 
मयं कि कायके निमित चे होर म्रामकों ॥ तिसमागके 
सीच एकर नदी सीति स नदीका बडा वेग सातिसखनदीके पारटे 
खनारकां प्राप्त हयके आपस विच्च एह विचारकरणे गे ॥ 
नदरी वडवेगवाद्ी हमने तरी हे ॥ तति असी आपन्यां परुषान्‌ 
निणट्द्रवे॥ जो मत कोई नदीविपे सुडमिया होवे ॥ तव गिणन- 
वाटा पुरुप इदताकरके प्रतीत हेति जो ह नौं तिनच्नाकों गिणता 
भया ॥ अर नवांका द्रा जो है आपना आपतिसका न जानता 
भया श्रमकरके ॥ ईहां दशवां निव्य अपरोक्ष है ॥ अरद- 
श्वेका अन्नानक्ी हे ॥ दशवा है नहि भसे जानक 
एह दशवा कथन कर्ता भया न दशवा भासता है न दशवष ॥ 
डस कथनका कारणजोहै सो आवर्ण है अन्ञानदा काथ ॥ 
अर दसरा अन्नानदा कार्यं विक्षेपहै ॥ तिसकोभ्री श्रवण कर ॥ 
दशवा नटि भाता दशवा ह ॥ इसते उपरद्‌ दशवां नदी वेषे इ- 
वगिया हे ॥ एह्‌ निश्चय करके साककरके दशवाहिं दशवेनं रो- 
दा्नया ॥ सो एह्‌ जो रोणाथादिकटहै सो विक्षेप कथन करीताहे 
इसन्रकार अज्ञान अर वणं अर पिक्षेपकों प्राप्त होयाहोया जो 
दशवा हं नदीक कनारे चितातुर ॥अर उच्चीयां स्वरांकरके रोदा 
एते चिरकों कोई दयावान्‌ पुरुप जिसपासे नदी जाती सी तिस- 
पासेसे आन प्रात्तभया ॥ अर तिसने पुथियां जो हे पुरूष! त्‌ं 
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पिठ गार नय दयया पंस किना भया। । 
ये पम्पमग्मगिध्ाट नोपित देवकर ॥ उययान्तनं गद 

नव दयावान परप सापनी दद्धिफरक्‌ दसययाना देमि पम 
ध निया वटु नजर वाय ातां तिका दन्य करक द्रया सह 
प्ट ना व्यधरही परदमसता करकररोतिदह्‌ ॥ नतिडनका दुख [न- 
वार्ण क्ता चारहीनाह। यनन विचार करक दयावान पुरुप कहि 
साभया। व्धवांमोयानटि तुसीन रोवा ॥ अंसा तिसका वचन 
मनक दथवा परप एह्‌ मानता भया ॥ इसन किर न्दी 
कलार दधव्रपूसपकर देखया हेवेगा ॥ उसथकार्‌ दथवा देशवन्‌ 
परश्च सपकरकर जानताञ्या स्वर्ग आहिकांकी न्वांदातां इस प~ 
रश जानकरके टशव विपे अन्नानका काच वणक असतापाद्‌ 
क अश दूर टोगड॥ अज्ञानका कायं आवण्डौवां दार्शाह 
अखतापादक्‌ अर अभानापादक्‌ ॥ परक्ष्नानते असतापादक 
थ दर हाती ह्‌) अर अपरोक्षन्नानत टेव ससाद हीजातीय) 
ह्‌ ॥ तवे दशवपृ्प तिस दयावान्‌ परूपक्रा किति नया ॥ 
फिथेट्‌द्भवां मन्‌ भिखायदेह्‌ ॥ तव्‌ दयावान पुरुपण्डु कटिता 
पया 1 नही दश्वा ह्‌ ॥ तव दशवां क्ता अवा मं दशां फस 
। तवर ददायान परस्प कहिनिदटमगातंमेरं पापनमिण ॥ तव 
चापुर्प निणता भया 1 अर्‌ कहता भया नां पसप सरना न- 
आवत ह्‌ ॥ तव दवावान्‌ पर्प कहता भवा नवषं भिण 
यास्य दृशवां पुम्प तं दाजतं दशवां न दहावंतां नवान्‌ कम नान।। 
तात नवद जताननदासदेथवांत्‌ हीह । उसव्रक्यर दशत परस. 
पका तद्‌ अपरान्नज्नान शयानो मंदग्वाहां तव दशदां पपं 
टप चाततमया) जर राणक्रा स्वागता मेया ॥ जस निस्य भप. 
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५८८ ) पचट्रा गाधा 
विपिपे सतञवस्था दोयां हं ॥ अज्ञान 9 आवर्ण २ 
षप ३ पर्न लान ® अपरोनन्नान ५ शोकाभाव £ हषं ५ 
तेस नित्य अपयेक्षरूप आत्माविपे भी एह सतञअवस्था जाननी 
यां ॥ सो जिसप्रकार दै तेसे श्रवण कर ॥ एह जो चिदाभासह 
मे विपवादे भोगांविपे आसक्त चित होयाहोया आपना जो वा- 
स्तव स्वरूप है स्वपघ्रकाग चेतन्यरूप कूटस्थ तिसन्‌ श्रुतीयादे 
विचारते प्रथम नहि जानता 1 एह जो न जानना है तिसका नाम 
अज्ञान है ॥ सो प्रथम अवस्थाहे अर किंसीक्‌ स्थानविषे चेत- 
न्यत्मादा घरसम चया होया सी तव स॒नके अज्ञानी एह्‌ क- 
हिता भया क्टस्थ चेतन्वरूपआत्मा कोई नहि ॥ जिसते नजर 
नदि आवता ॥ जेकर कूटस्थ चेतन्यरूप आत्मा हुंदा तां मेन्‌ न- 
जर आंवदा॥एह्‌ जो अन्नानीदा कथन है सो अन्नानदा कायं आ- 
वणं ह्‌ ॥ सो टसरी अवस्था ह ॥ कृटस्थद असता अर अभानदे 
कथनदी न्यांदं आव्माविपे मे कताहां म भोक्ताहां इस कलट्प- 
नादा कारण देहृदय सहित चिदाभास हे ॥ तिसकानाम विक्षेप 
ठे ॥ सो चिदाभासकी तीसरी मवस्था है। 


श का-शरीर हयसहित चिदाभभासनं त॒सी विक्षेपरूप क- 
हिते हो ॥ अर नारे चिदाभासदी विक्षेपहूप अवस्था कहितेहो॥ 
सो तो एह्‌ वात विरुद 

उत्तर-जीवकीयां एह सत अवस्था हे ॥ जीवनाम छिगश- 
रीर अर चिदाभास अर कूटस्थ चेतन्यका हे ॥ तति बितयशू- 
पजोजीवटेसो अवस्थावाखाहै अरदेह दयसहित चिदाभास 
अवस्था है ॥ तति अवस्था अर यवस्थावारेका भेद सिद भया॥ 


< ॥ ~+ 


निक्ष श्रकर्णा ` १ ५५) 
भग जानवान्‌ कर्क बाधका प्रा रायाटाया कटस्य सनामात्र 
मो जानना 1 उमकानाम पगघ्रल्नानह ॥ सा जाव चयी 
अवस्था हे] अर जद श्रयणमनन निदिष्यासनदरौ परिपाक्ता- 
करक मं कटम्थ टां ॥ ण्ड जानताह। उसकानाम अपरोन्न ज्ञा 
नटेया जीवक पलवा अवस्था अर कटस्य असगञा- 
त्मा जानकररकेमं कसाहा म भोक्ताहं इसते आदिटेकरक 
शक्र ममद्रायका व्यागदैताद्‌॥ इसकरानाम शाकाभावदर्‌॥सो 
जीव्रकी खवा सवस्था ह्‌] अर तिसत उपरद एह जानताद जा 
करणमोग्यसी सोमे करटयाह्‌ा। अर नो प्राप्तरौनयाम्पसीसो 
मनं प्राप्त हागियाहं इसघ्रकारकरफे हपका प्राप्त टोतादं ॥ सो 
दसकानाम निररकशा ठप्निहै॥ सो जीवदी सतीं अवस्था ॥ 
षह जा सप्तञवस्यां कथन करीतोयां हं ॥ सोचिदाभास दीयां 
ट्‌ ॥ कूटस्थदौयां नहि) 


शंक्रा-एत्ना सतांभवस्थांका एथे जो कथन है ॥ सो व्यर्थ 
ट्‌ ॥ जिसते इसविपे फट कुछ नदि नजर आवता । 

उ त्तर--रद सत अवस्था वंधमोक्षरूप फटका जनावतीयां 
द्‌ ॥ तति वंधमोभ्षका ज्ञान हि एत्रा सतां अवस्थदि निरूपणदा 
फट दहं ॥ तति सतांअवस्थांदा निरूपण निप्फट नहि । 

श्‌ क[-एह सते अवस्था वंदा कारण हं अर एह सतं- 
वर्था मोक्षदा कारण ह्‌ ॥ अथवा होर कोड प्रकार हे! 

उ्तर--दर भकाररं॥ एन्ना सतां जवस्थावि्ा तीन अव- 
स्या वंदा कारणं आदिकीयां अन्नानआवणं अर विक्षप 


(९९) पचदरी भाषा 
रुप पना तिन्चाथवस्थांकों देधकारणता का्यंदारा कथन क्ते 
ह्‌॥ तति प्रथम अन्नानके स्वरूपकों श्रवण कर ॥ मे नहि जानता 
कृटस्थनं ॥ णह नो उदासीनरूप व्यवहार है ॥ तिसका जो कार- 
णह] विचार प्रागभाव सहित ॥ तिसको महात्मा अन्नान 
कथन कृतं हु ॥ अर शाञ्करफे कथनकीया जो प्रकार तिसन्‌ उ- 
न्ट्न करके ॥ केवर त्काकरफे विचारनं करफे पेस एह्‌ 
जानना ॥ कटस्थ ह नहि ॥ जिसते भासता नहि ॥ असा जो 
विपरीत व्यवहार हे ॥ तिसका कारण आवणं हे ॥ स्थर स॒क्ष्म 
शरीरांदरयांसहित चिदाभासका नाम विक्षेप है ॥ अर वंधका 
कारण संसारहै नाम निसकाहे असानोमें कर्ताहं मेभो- 
क्ताहा॥इसते आदिटेकरके संपूर्णं शोक दे॥सो विक्षेपदा कार्य दे । 

९ क--एह नो तसां कहया सक्त अवस्था चिदाभासदी्यां 
हं !! सो अयक्त हे ॥ जिसते सज्ञान अर आवण एच्रा दुरयांकां 
विक्षेपदी उप्पत्तिसं प्रथम विद्यमानता है ॥ अर चिदाभासकों 
विक्षपके अंतगतता ह ॥ इसते विक्षेपभ्ी चिदाभासकी अवस्था 

हि बनती । 

उ त्तर-ययपि अन्नान अर आवरणं विक्षेपदो. उत्पत्तिं 
प्रथम सिद हं ॥ त्नी अन्नान अर आवर्ण विक्षिपकोयां अव- 
स्था टै ॥ आस्मादीयां अवस्था नहि ॥ निस्ते आत्मा असंगर 

श कू-विक्षेपदी उ्पत्तिसं प्रथमतो विक्षेपहि हं नहि इसते 


0 भ अ अ 


विक्षेप कीयां अवस्था अन्नान अर आवर्ण कैसे होवे ॥ अवस्था- 
वाखेदे होवांहोयां अवस्था होतीयां हँ ॥ अवस्थावारेके अभाव 
हो्ाहियां अवस्था नहि वनदीयां ॥ जेसे पुत्रके न उपप हो्ा- 


वपि यकरण 5 ५५३ \ 

{नबाव | वानत लविनल्गः -वत्स्ला नट उन 

य ॥ नमे आवण वर विश्नप चिद्राक्नासद्रीयां अवसथा नि 
11119 

उर स्यटरूपताकरके विक्तपदी उत्पतिसं प्रथमवित्प 
नृ स्वमप्‌ नटि दयमपि। ताभी सुल्मरूपताकरक विश्चपद्धी उ- 
न्पूनिभं प्रथमदिन्षप वियमान द ॥ तिसकारणत अज्ञान अर्‌ 
वर्णकरं विन्नपदरीयां अवस्थादा वणन करणा देप नहि। 

४ क्र--य्रसिद सृक्ष्मरूपनं अंगीकारकरकं अन्नान अर 
वर्णका विन्निपदीयां अवस्था वर्णनकरणेते ॥ अधिटान रुप- 
ताक जसिद जो व्रह्म हे ॥ तिसकीयां अवस्था ह सन्नान अर 
अविणं परह्‌ वर्णन कर्णाश्रेष्रह 

उ र--अधिष्ठानरूपता करके प्रसिद जो व्रह्म टै ॥ तिस- 
कयां जव्रस्था जकर कह अज्ञान यर आवण ॥ तो संपरणं अव- 
स्थराका अपिषएठान व्रह्महे ॥ संपणं अवसथा ब्रह्मदीयां कटो ॥ 
अन्नान अर भावं देवें अवस्था ब्रह्मदीवां किंड कदिता ह्‌ । 

 णका-ययपि व्रह्मविपे संपूर्णं कल्पित हे । जिसते ब्रह्म सं- 
पणं अवस्थांदा अधिष्ठान हे 1 तभी विक्षपदी उत्पति परेर्‌ 
वरारीयां जेदीयां अवस्थां चार तिच्ाका जीवविये अनव 
टाना रे॥ इसत ओह यारो अवस्था जीवकीयांदह्‌ ॥ व्ह्यपिपे 
ञ्चा अनुभव नहिं दता इते ओह चारो व्रह्मदीयां अव- 
स्या नटि॥ सो चारअयस्था कनद) मरससारी टां] एक अ- 
वस्वा तोण्हहं ॥ अरमंज्ञानवान्‌ टां ॥ एह दूसरी अवस्थ। 


(११२ ) पंचदशी भाषा 
टे ॥ अरम भोकस रहितहां ॥ एह तीसरी अवस्था हे ॥ अरमें 
कृतकृत्य हां ॥ एक निरंकुशादक्निरूप चतुथं अवस्थाहे। ` 
उत्तर्‌-नेसे जीवविपे अनुभव हनेते जीवकीयां अवस्था 
चरेन मानता ह ॥ तैसे अज्ञान अर आवर्णकोभी जीवविषे अनु- 
पव होनिते जीवकी यां अवस्था मान।॥निसते जीव एद्‌ कदिताै॥ 
मे अज्ञानीहां ॥ इस प्रतीति करके अज्ञान जीवविषे भासता ह ॥ 
अर व्रह्मदी सत्ता अर भान मेरी दृष्टि करके हेनहि ॥ इस प्रतीति 
करके आवर्ण जीवविपे भासता है ॥ तति अज्ञान अर आवणं 
जीवकीयां अवस्था अनुभव करके सिद भ्यां । 


 शंका-जे कर अनुभवकरके अज्ञान अर आवरणं जीवकी- 


यां अवस्था सिद होतीया दहै ॥ तै पिखरियां आचार्यनि अन्नान 
अर आवर्ण॑को ब्रह्यके आश्रय किडं वर्णन कीया है। 


उ त्तर्‌-अपिष्ठान रूपता करके अज्ञान अर आवर्णका आ- 


श्रय ब्रह्म है ॥ एह पु्वछियां आचायादा तात्पर्य हे ॥ अर अज्ञान 
अर आवर्णका अभिमानी नीव है #॥ इसते अज्ञान अर वर्णं 
जीवकीयां अवस्था हें ॥ एह्‌ हमारा ताप्पर्थ है ॥ इसते पिखियां 
आचायीके वचनासाथ हमार वचनाका विरोध नहि ॥ नेसे आ- 
दिदीयां विच्च अवस्था वंधका कारण है ॥ तैसे परोक्ष्नान अर 
अपरोक्ष ज्ञानरूप अवस्था दो अज्नानका कायं आवणं निति 
दारा मोक्षदा हेतु है ॥ परोक्षन्नानकरके असतापादक्‌ आवर्णदा 
कारण अन्नाननाश होजाता है ॥ अर अपरोक् ज्नान करके अभ्ना- 
नापादक आवर्णदा कारण अन्ञाननाश होजाताहे ॥ अर शोका 


न । 


स जीवन्न्पतदिं नाय दानत म वनाहां नं भाक्ता ल्वा 
स्तदा 1 आर समार नाम लियदा अखाजा भाक 
सो सपण नाग दाना्ताट नपर संसारके नाय दावात -ा- 
ननाद नित्य मकतर्पता व्रतीन दोती द 1 तित नर शा दत 
न््राप्नि हनी ५२ मेक कटी नहि उव्पत्च दाता । 


। 

9 
कक, 
॥.। 


शक्राय जरम तिदे बहदारण्यक उपनिपदद = 
परथ करणादी प्रतिन्ना कता न तसनि तिसक छोडदाया ॥ य 
पवस्थासरतादा वणन कता स प्रसनस अरसगत इ । 


उ ्र--घरुतिदे तात कथन प्रसगवियि तिसदा खग सूप 


सत्वस्था वणन कताः (€ ॥ टसते अवस्थादा वणन प्रसं 
गने असंगत नहि ॥ जिसते श्रति अपरान्नज्नान र भोक्राभाव 
पस अवस्था जपं वणल कर्त हे ॥ तिसावप ससे लिज्नासा- 
क मनविप जाया जीवरीयां अवस्था इटं ॥ जो व्रति वणन 
कवी ट्‌ ॥ अधवा जावा य अवस्था दरी हतत हमने ज- 
वीया सप्त अवर्था वर्णन कीतीयां तति पना जव धा थ- 
विक वणन करणा असमत "1 हि ॥ जेते कोटं स्वाम! कपी - 
पत सवका कथन कर्‌ ॥ = स याभ्यागतकां भाजन क चाय 
ल ॥ तवति सेवकन तत अभ्यागतका चरण धान यार्त 
जट दिवा अर आसन, ष्ठत परर पत दिती अर पानकर- 
-णोयारते जटरदितो ताण सपण सवकका च्यव र यासात्‌ 


के 
ऋ 


( १५२) पचदट्री भाषा 

न्नायं विर नहि द्धेता अर मखाद्मे तिसविषपे शका भास- 
तीह्‌। जाड सवक्रनं स्वामी आज्ञा नही मानीधतेसश्र- 
निन जिज्ञासीका सेयवस्था वर्णन दीतीयां अपरोक् ज्ञान अर 


१९१ 
म~ 
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<. 
ए 
ए: 
१} थ| ५ 


नक्छापिपेन होवे। 

ठु ल --आप्मादी अपशेक्षता दोप्रकारदी है ॥ एक स्वघ्रका- 

"ल्पता कफे अपयेक्षता है ॥ जिस्तते सासा अपनी सिद्धि 

दपि होर किसी खानक नहि चाहिता ॥ अर दृखरी आस्मादी 

अपरोक्षता एह हे \ नो वहिकरे आत्माकों स्वप्रकाश नन- 
रोक्च ज्ञानकाटविपे भी अआव्माको स्वभ्रकाश रूप- 


न 


नकाट्विपे आत्मा स्वभरकाश ह ॥ असे प्रतीति होती'ह। 
४{श[-आतरासं अभिच्च जो ब्रह्म है ॥ तिखविपे ज्ञानको प- 


प्तर~-आव्सशूपता करके व्रह्दा ज्ञान नहि दता अर व्र- 
रे }) 
© ५ 


पता करके ब्रह्मदा ज्ञान होता व्रह्यज्ञानकां परोक्ष- 


~ चरह्न आप्मख्प है ॥ अर आमा सदा अपरोक्ष हे ॥ 


आत ७ अ, 


प्ररूप.ब्रह्य आस्माविपे परेक्चज्ञन नो हंसो ्रम- 


|, 


क ककर क्छ 4 र क ५ 
34 2 > पि ¬. 


५ # १ (५ 
उ सर--तदयनप यन्मते परद्रन्न्त जातु पयय 
र ८. कज क [० ५८ 0 न 
क ना वनकदली अव न 
कः च ष्क क ॥ । त 
मिप स्म्‌ तग्दहान ट्‌ 1 ण्न दा किति पहर ॥ जा जानत 
1 


वरा द्जाना नम सिपौिप च््पन्नानदा वापा हानानाह्‌ । 
नवमा =ानद्राप्रिय प्रत्यध्षन ननरथावना ॥ तीरा अपराश्न 
सपना करकः यहम याम्य पदरापक्ा पराक र्पना करकं ब्रह 
हाना चाधान्नानदाजाविपाह्‌ तिसक्रा क्टिक ग प्रतीत 
हाना अर फोकृ अश्न प्रतीत दहना ॥ जकर कृद्‌ पद्य पक्ष 
ता नहि यनदा ॥ निस परोधन्नानद्रा वाधा चहि होता ॥ जसं 
सिपीविप शूपत्नानदा पाधा भरवासी न्दं स्जतंडइसं ज्तानक्छ्र 


८ ४ भक, 


तम व्रह्मनास्तिष्ह किसीप्रमाण करके ने प्रतीत द्यवे ॥ 
तेद व्रह्म अस्तिइम्र परश्च न्नानदावाधाहवे पसोतोयखा 


[ 


प्रमाण कोड वटवाट। नहि देखीता ॥ इसते व्रह्म अस्ति इसपर 
ध ्लानदा वाधा नाह ह्यता ॥ अर द्वितीयपक्ष चाहे वनता \ 

नसते कुरन्षत्रपपि स्थित जो पृरू्पहं ॥ तिसा सश्रुस प्रत्यक्ष 
नहि वती ॥ पर तिखकरो मणृरादा ज्ञान भरमसूप नहि ।॥ 


कतु मधुरादा ज्ञान निसपुरुपकां परोक्त ख्प वाध दहसर नमं 





(न भ 
पूवरव्रीदिप्‌ स्थितपृरुपक्रा स्वगदाजो परक्न्नानद्टएयो यथा 
५५, [+ ड 

थ६॥ स्वगर्‌ प्रत्य रयता फरक न प्रतीत हययाहा्वापरी धर 
1 प 1 कभ + क, 9 न ध ~~ ~ (8 1 2 ५ 
[१ रपा नह्‌ दननता चिस तरह परध ह | यमाध्रता- 
1 कै = है, 0 | क ; ५ ५५ 
नि = हह नं प्ररत्रद्यन्नारक्तं ए 
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ध । म्द कान शद ७ + 
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८३२६) पयदृडी भाषा 

ॐ का-तिच्रा कारणाकरके ज्ञानको रमरूमता नोवे ॥ 
पर चाय कारणक्रके परोक्ष ब्रह्मज्ञानकों श्रमरूपता वनती हे ॥ 
जितत परोक्षन्नान विपे आत्म अंशदा यहण नहि भया ॥ अर 
ब्रह्म्ंशदा यरहण भया हे ॥ जति एक अंशदा यरहण भया ॥ 
अर एक अंशदा यरहण न भवा ॥ तति परोक्च ब्रह्मन्नानकां 
भ्रमरूपता तिद्ध भई । 

ट त्र-जेकर अंशदे यहण करके अर एक अंशदे न रहण 
करके ब्र्मन्नानकों भमरूपता होवे ॥ तद घटपट आदिकादे 
लानकोी ्रमरूपरता होई चाहिये ॥ निसते चटन्ञानकरके घट- 
दे संपूर्ण अंशांदा थ्रहण नहि होता ॥ घय्दे अंतर जो अवयव हैं 
तिघाद साथ नेव्रांका स्वध नहि होता ॥ इसते घट्दे स्वं अंश 
नरि थरहण होते । 

¶ सम-पट सावयव पदाथ है ॥ इसते किसी अंशदे यहण 
कीतीयां होयां श्रिस्ती अंशदा अय्महण वी वन जाता हे ॥ पर व्रह्म 
तां निर ह} इसतें ब्रह्मविपे अंशदा अग्रहण नहि वसता । 

उत्तर्‌-रस्करणे योग्य जो अंशां हे ॥ सो भर्ई उपाधि ति- 

रके ब्रह्मवी अंशांवाखा वनजाताहे ॥ सो द्रकरणे योग्यकां 

न अंशां हे ॥ सचे परे तां श्रवण कर ॥ दरकरणे योग्य ब्रह्मविषे 
दोञंशां है ॥ एक असता 9 दसय अक्रान २ परोक्ष्नानकरके 
मसता दर हती ह॥ अर जपरोक्षज्ञानकरकफे अभान दरटहोताहै॥ 
अपसोक् रूपता करके महण योग्यपदाथविषे परोक््नान म- 
रूप नहि होता ॥ ज॑से सपरोक्षरूप दशवं पुरुषविपे परोक्षन्ञान 


नमे क्ल * १) 
नरमम्प नटि दाता ॥ तम जपरान्नमप व्रह्मा पराश्नत्ाम 
श्ररम्प नटि राना) सिन यन्नानदी मय अगनापाफ 
मरणा दलम पस्यतिषि धर वह्यविप नुल्यद् यर पयन्नज्नानक्र- 
क निमी निद्रति भी त्यद्‌) 

2] क~ वाक्यने जकर पराक्षन्नान दाताह ॥ ता अपरान 
सान किमत दहना दट्‌ं। 

उ सर-विचारसदित महावाक्यतं अपरोक्षन्नान हेता ह्‌ ॥ 
प्रह आत्मा ब्रह्य हे ॥ उस महादाक्यके यथदे भटी प्रकार विचा- 
र करीतायां हेय्ियां प्रधम परोक्षता करके जानिवां जो व्रह्म 
मी ॥ तिमविप जात्माकरे साथ अभिरूपता साक्तातफरोती 
ट्‌ ॥ जसे दणवांतंदह्‌॥ इस वाक्यते दशमपुरुपन आपनी दभ- 
म सूपत्ता साक्षात्‌ करती हइ ॥ विचारसहिति वाक्वतं अपरे- 
श्रलानदी उत्पति निसप्रकार हती हं ॥ तिसन्‌ रटांतसहित श्र- 
वण कर ॥ जसं शोकसहिति रदे दशथय पुरुपा दखक्ररफे 
दयावान्‌ परुपने कहियासी दश्वा उवा नरि ॥तं मत शोक 
कर।॥तः तिस रथय परुपने पख्या दभवां किथेहं ॥ तद द- 
यावात्‌ परुपने फरटिया दथवा इथेही ह ॥ तदं दशयां पदता 
भवा ओह कानहं ॥ तव दयावान्‌ पर्प कहिताभ्यातसही 
दथवा ट तदं दथवा फटिताभवा म केसे दशवां हां ॥ तद दवा- 
वान्‌ पर्प करिता भवा गिण ॥ तदं दभवां नवान्‌ भमिणता 
भवा 1 अर कटिता भयानां पर्प मेरेको ननर आवत ह।॥ त- 

याप्रान पर्प कटिता भया नयदि देखने वाटाक्रैनदहं॥ ता 
नमाम देखतार्‌ सा दथयातं ह ॥ सप्रकार विचारकरके रभम 


(५९८) चटी भाषा 

मस्य ण्ह जानता अया दथवां महां} दशवे परुष को जो एह 
ज्ञानङ्नया ह्‌ 1 मंदगवांहां ॥ सो न्नान विचारसहित वाक्ये 
अभरत उन्पन्न भ्या ह्‌ ॥ इसते संशयरूप अर विषयरूप नहि ॥ 
जिन्त आदि मध्यअतविपे तिसरको नवांविपे संशय है निगमे 
दणशवां णहु जौ वाक्यते उत्पन्न भया है ॥ ज्ञान ॥ सो कदीभौो 
द्रनहि हाता ॥ इसते ओह्‌ ज्ञान दढ अपरोक्ष ख्प ह्‌ ॥ उसका 
रात संपणं सव श्रवणकर ॥नगतदी उत्पत्तिख पव सपण जग- 
त्‌ सवशूप ब्रह्मसाव्र होता भया ॥ सो ब्रह्मखजातीय विजातीय 
स्वगतक्नेदसं ररित है ॥ इसते आदिठेकरके परोक्ष रूपताकरके 
व्रह्यदी सतान्‌ जानया प्रथम निन्नासीने॥ पारे जीव रूपताणर- 
क्‌ सखघातविपे प्रवेश आदिरूप य॒क्िदे विचारकरण ब्रह्मदी आ- 
त्मरूपतादी संभ्नावना ई ॥ पचेय ब्रह्म तं है ॥ इसवाक्य करके 
अहितीव ब्रह्म रूपता आपनी निश्चयकर्ता प्रया ॥ अथं एह जो 
म ब्रह्महा ॥ धसे साक्चातकारको ्राप्च ह्येता भया ॥ जिसते ब्रह्म 
का ठक्षण सचिदार्नदरूपता आत्माविवे अपरोक्षकरके देखता 
पया ॥ पजां कोशे आरि मध्यंतविपे आस्मादे व्यवहार हो 
यांहोयांहोयांभ्ी आत्माकी सद्धिदानंदरूपता दर नहि रोती ह ॥ 
इसते म सचिदानंद रूप ब्रह्महा ॥ इसन्नानफो हद अपरोक्ष 
रूपता ह } २०॥ 


॥ १, । 


९ {प्रथम पिचारर्हित केवर वाक्ये परोक्षन्नान उ- 
त्पन्च होता है ॥ अर पठे विचारसहित वाक्यते अपरोक्ष उ- 


^ अ अ 


त्प॑न्च हता ह ॥ इस वाताक्रा तसा कर जानत हा | 


क 


य॒ तर--ततिरीभदिक उपनिषदक्रि अर्थं विचारधारा हम 


मवयं पम्धा 3 { ५१५१ १ 
मानना या निम उपनिपदती कथा यण र ॥ 
ममणनामण्फ वेता हाता भयाद्‌ निसका पुत्र भुनुनानक्य 
सहनाद सेाभरुगु त्रस्य जिज्ञासा धरारकरक विनाश पा- 


स धाप्रदहयता याया घर कृटिनाभयवा ॥ ह पिताजी! मर्क 
वर्य उपग क्य ॥ नव वरुण करहित भव ॥दपृत्र! लियन 
ण्ट सृर्न उत्पर्र हनि हे) सर्‌ जियकगक सपण स्थिति 
कर प्रा्रहति हं ॥ अर लिसविपे संपूण टयका प्राप्त देति ह ॥ 
सा व्रह्म अतरत जान ॥ उसवाक्यद्‌ श्रवण करणे करके जग- 
तदे जन्मआदिकादा कारण रूप व्रह्मनं परोक्त रूपकरके जान- 
ताभवा॥ पात पंनकोशदि विचारनं करके आस्मख्प फरक 
अपरान्न व्रह्मनं नानता प्रया । 


फ [-परगु अर वरूणके संवादविपे वरूणने भृगुकः ताइ तू 
रहय ट्‌ ॥ अन्ना महावाक्यदा उपदेश तो नदि कोवा ततिभरगु- 
क्‌[ धाःमतव्वदा साक्षाच्छार केसे दयता भया | 

उ र--वयपि तु ब्रह्मे ॥ यसा मदावाक्व भरुगुके तार व- 
रुणनि उपदण नहि कीता ॥ ता्नी यात्म साक्नाक्ारदा कारण 
जाह पनां कोथांदा विचार ॥ तिसकां कथन कती भया तिसर्त 
यल्म साक्षावक्रार भगका हता भया ह्‌] 

श कू [--यच्मयथादिक पनां कोशं विचार कीतियां ह- 
यां आमद साक्नातकरार दवि ॥ परतव्रह्यका साक्षातकार कंसे 
टता भवा) 

उ त्तर--आत्मा व्रह्मरूप ह ॥ वति प॑जाकोगदिं विचारफगके 

[नररूपं आप्मादे सान्नातकारनं प्राप्न रीयकरके व्रह्मफ रश्च 


नी 
, 


12. 


(२५०) पचदरी भाया 

ण जाह नगतदी उत्पत्तिस्थिविटयकारणतारूप तिसन्‌ अआन- 

द्रूप आत्माविपे जोडता भया ॥ आनंदतेरईद एह सपर्ण भत उतप- 

न्न हात ह ॥ अर आनंद करकेही जीवते है ॥ अर आनद्विषही 
य दोजति हं सुपुप्ति कारविपे ॥ भसे जानता भया । 
शंका-्रह्मदा खुन्षण आनदरूप आत्माविषे नटि वनदा ॥ 

जिसते व्रह्म भिन्न है ॥ अर आत्माभिन्रह्‌॥ 

उ न्तर्‌--आत्मा अर ब्रह्मका भेद नहि ॥ सचिदानंद ब्रह्म ख- 
क्षण को आलरूपता कृरफे स्थिति श्रवण करणेतें ॥ ब्रह्य सचि- 
दानंद रूप हे ॥ एह जो ब्रह्म॑का स्वरूप रक्षण हे ॥ तिसन्‌ कथन 
करके सो सचिदानंद रक्षण ब्रह्य पंचकोश रूप गहा विपे स्थि- 
तहे ॥ ससा कथन कीया ॥ तति जानीदा है सचिदानंद रूप 
ब्रह्म आत्मा हे ॥ जिसते पंचकछेशङ्ूप गहाविषे स्थित आस्मा ह 
इसप्रकार तेतिरीय उपनिषददे विचार करके एह्‌ जानीता ह ॥जो 
भगको परो ज्ञान पहिखां होता भया ॥ अर पाठेसं विचार क 
रके अपरोक्ष ज्ञान हाता भया हे ॥ अर छांदोग्य उपनिषददे वि- 
चार करकेभ्ी एह जानीता ह ॥ नो परोक्ष ज्ञान पिडा होता ह॥ 
अर विचार करके पारेसे अपरोक्ष ज्ञानहोताहं ॥ सो छांदोग 
उपतिंपददी कथा श्रवण कर ॥ ब्रह्माजी अपनी सभाविपे वेढे 
होयेहोये एह वाक्य कृथन कत भये ॥ नो आत्मा हे ॥ तिसकों 
पापांदा स्प कदी नहि होता ॥ अर तिसको विक्षेप प्राक्च फदी 

नाह होता ॥ अर आस्मा दत्यसं राहत ॥ अर खाने पीनेकी 
इच्छासं रहित ३॥ अर सव्यकाम हं ॥ अर सत्य संकस्प द ॥ ति- 
स वाक्यकां इद्र श्रवण कर्ता भ्या ॥ तिस वाक्य करके परोक्ष 


(न 
> 
५ 


ति यङा २५१ 
थन्‌ करक याःमानं जानना न्या ॥ पान्‌ विचार ऋरकर | 
मगा ताःमर्पताद निवि कर्मकरं नित्रा भेरी 
गम्य सन्मानं जातत कवित ॥ रकि र्त 
यानी निन पास प्रा्रहातानेवा 1 सर यतय उपनिषदि 
भी ण्ट यानं निमय हानीह।। जा प्रथम प्ररा्नत्तान हता हपा- 
नन विचार कसक धपरोश्च जनान हताह॥ अनरय उपनिपदविये 
ण्ह कथाह ॥ ण्ट सपण जगत उत्पत्तिम परिखां आत्मरूप हा- 
ताभ्नवा ॥ अर आन्मसि भिन्न होर कटभी सतायुक्तन हाता 
भया।॥उसवाक्व करक व्रह्मदा रक्षण कथन करे पासं एट्‌ क- 
धन फीवा॥ मं रोक्रनिं रचां एह अत्मा कता भया ॥ असा जा- 
रभ्‌ करक्र फर पट्‌ कथन काया ॥ आत्मा तिश्च स्थानरहं॥ एक 
जाग्रत 9 दसरा स्वन्न २ तीसरी सपक्ति २सो तिने स्वनरूप 
ट्‌ ॥ परमाय दषिकररके ॥ उस वाक्यकरके परमात्माविपे जगत्‌- 
दं आरपन्‌ं कथन कीया अर फेर एह कथन कीया ॥ सो पर- 
मात्मा जन्मका प्राप्त होता भया अर जिन्नासाको पाक्त दोय 
करक एह विचार कतां भया ॥ पए्ा प्रथिवी यादिक पंनांभतां 
की परमाट्मास भि सतादह्‌ क नहि ॥ डस पिचारनं करके पर- 
मात्मास्‌ (नर कसा सताह नह ष्ट नश्य कता भवा) 
दस्‌ श्रकार आरयपित जगतकं निपुनं कर पष्ठिते एह कथनं 
केभया॥ सा सासा जापन जपनं व्यापक ब्रह्मस्पदखता भया 
इसप्रकार आप्मादि वरह्मरूपता कथन कती अर उमे यामन्ना 
नदरा सापननजी वराग्यदह्‌ ॥ तिसदी प्रा्िदे वासते परपदे शरी 
रावरेष लावदा चारमहीन वास सर ग्रीटे शगीरविपं दशनहीन 
यास इसविप अनेक वकारदे दुःख वभ॑न कीति) आओच्ना दख न 
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(२०२) पचदरा भाषा 

जानकरके जव वेराग्यदी प्राभि टोडगई तद कोन हे एह आत्मा 
निसदी टम उपासना करं ॥ इसते आटि टेकरफे जो वाक्यहे 
तिचा करके ततपदाथ अर ववपदा्थका शोधन करके चेतन्यरूप 
प्रात्मादी व्रह्मरूपतानं निश्चय कतां भया जिज्ञासी ॥ इसीघ्रका- 
र हारणा उपानपदाविषेशी एह कथन कोया हं ॥ अर्वातर वा- 
क्या करक परोक्ष ब्रह्मन्नान होता है ॥ अर महावाक्यदे विचार 
करफ़े अपरोन् ब्रह्मज्ञान होता है। 

श छ{--महावाक्यदे विचार करके अपरोक्ष ज्ञान होता है ॥ 
इसवातनं तयी आपने मखसे बनायवनाय कहितेष्ो ॥ अर पि- 
छटियां आचायंनि तो इसअ्थ॑को नहि कथन कीया ॥ तति त॒ 
मारे कहिनेके कोड नहि मानता। 

उत्तर-याक्यटत्तिनाम यंथविपे शंकराचार्यजीनि एह अर्थ 
कथन कीया हे महावाक्यते अपरोक्ष ब्रह्म्नान होता है ॥ इसते 
ब्रह्मदी अपरोक्षताविपे विवाद नहि ॥ तति असे मत कटु तुसी 
आपने मृखसं वनायवनाय कहितेहो ॥ तति तिचा वाक्यदत्तिे 
शछोक्ानं श्रवण कर ॥ अहं शब्दकरके अर अह्‌ इस ज्ञानकरफे 
जो प्रतीत होता हे ॥ अंतःकरणरूप उपाधि सहित चेतन्यरूप 
आत्मा सो वंपदद्‌ा वाच्यअथं हे ॥ अर परोक्षता रूप धम करके 
य॒क्तजनगत्दा कारण माया उपाधिवाडा सवज्ञतादि धमावाखा 

चचिदानंद रूप आस्मा तत्पददा वाच्य अर्थं हे ॥ असे तदपद 
अर व्व॑पद्के वाच्य अर्थनं जानकरके ओच्नाके अभेदवासवे रक्ष 
णा करणी योग्य ॥ सो रक्षणा महावाक्यविपे भागत्याग रूप 
हे ॥ जैसे सोयं देवदत्तः ॥ इस वाक्यविषे भागव्याग छक्षणा ह ॥ 


नपिशीदकण्या > " > 

अग जटनःरश्रणाभी नहि ॥ अग ततहन रन्ता चष 

भ का--मदहावप्य विप्र खक्नणो कटं आश्य करणीया- 
ग्य्रद। 

उर्जित वाच्य अथौ एकता नहि वनती ॥ दसत 

तृणा करणी वोग्य हं ॥ जात्मरूपता अर प्रयोक्ता पककोन 
नती ॥ सर सदहितीयता अर पृणता एकक नहि वननी जि- 
मकारणते ॥ तिम कारणते रक्षणा आश्रव करणी योम्बहू॥ 
टक्षणानं विना अखंडाथं बोध नहि होता । 
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श क[-जवे मोन ङेषा ॥ इसते आदिदटेकरके जौ वाक्य 

निघा याक्याविपे टक्षणाते विनाहं वाक्ये अथदा ज्ञान 

टाना दं ॥तेसे महावाक्वविपेभी रक्षणासं विनाहि वाक्यदे अ. 
धद ज्ञान क्रिडं न हेवे। 

उ त्तग-गनं टे इत्याटिकाविपे पदानि स्मरण करवाये 
जा ह जका योग्बता सानिध्यादिवाटे गासं जादिटेकर- 
रके पदाथ ॥ तिन्रादा परस्पर संवंध वाक्यदा अर्ध॑रूपताक्ररके 
अंगीकार्‌ करीना हं जर नेसे नीट महन्‌ मगंधवाटा कृमट हं ॥ 
डसत आद्विटेकरके वाक्यांप्रिपं नौटखता जादिक गणकरके वि- 
विट कमटकां वाक्यदा सय रूपता करके संनोक्रार क्रीता है 
तेम महावाक्यविप सवे यर विभिष णचा दहांविवां पक्का वा- 
क्या अथं स्‌पता नहि. अमौकार करीती ॥ कित्‌ सजातीय वि- 
जातीय स्वेगतभेदत रहित वर्तमा सपक वाक्या सधं 
सनवान सगीकरार कतं ह ॥ उमन महावाक्यम्‌ रक्षणा अगी- 


(>52) पचदशी भाषो 
करार करणी योग्य है ॥ जव टक्षणा अंमिकार कीती तव खंपददा 
वाच्य अधनो सौ अंतःकरण उपाधीसहितयेतन्यरूपआत्मा 
तिसविनच्रां यंतःकरणउपाधिका व्यागकर देना ॥ अर चेतन्यरू 
पञआत्मादा ग्रहण करणा ॥ अर तत्पददा वाच्य अर्थं जोसी ज- 
गत्‌ कारण सर्वन्नतादि सहित अदयानंद रूप आत्मा तिसविच्यो 
जगत्कारण सर्वन्नानाटि रूपदा व्याग करदेना ॥ अर अद्यानंद 
रूप सात्मादा महण करणा ॥ इसप्रकार एक भागके व्याग की- 
तयां होया सर एक भागके ग्रहण कीतीयां होयां जो ज्ञान होता 
हे ॥ तिंस्को श्रवण कर ॥ जो चेतन्यरूप आत्मा सभनाते परे वु- 
दि आटिकांदा सीक्षीरूपता करके प्रतीत होता हे ॥ सो अदया- 
नंद स्वरूप हे ॥ अर्थं एह अद्ितीय आनंद स्वरूप परमास्मा है ॥ 
अर जो अदहितीय आनदरूप, परमात्माहे सो वहि आदिकादा 
साक्षी चैतन्य एक स्वभाव है॥ इस प्रकार अखंडार्थका बोध 
होताटे। 

शृ का-भेसे अखंड अर्थं बोधसं क्या फल प्राप्त होता हे । 

उत्तभ--उइसघ्रकार दमादा परस्पर तादात्म्य वाध जव हाता 


हे ॥ तव व्वंपदाथदी नो मकरके अब्रह्मरूपता प्रतीत होती 
सी॥सोद्र हो जाती हे ॥ भर ततपदार्थदीनो परोक्षितासी 
भ्रमसि सोभी दर हाजाती ट्‌ । 


शं कछा-तिसतेभ्ी क्या फर प्राप्त भया । | 
उत्तर-नो तिसते फर भ्रा होता हे ॥ सो श्नवणकर ॥ वु- 
दिआदिकांदा साक्षीजो आत्मा है सो पूर्णानंदं रूपता करके 


द्िक्ष दष्क > ` ५ 


न्यितराता नाट्‌ † दृमर्पना अर पगद्धत्न रूपता (नमक नथ 


9 क-म वटकरके यथायं अनमवक्रा जी साधन 

निमका नाम नाखह्‌ ॥ सम गशानकार शारदा ट्ण क्रं 

॥ उमे वाक्या सपरेाश्न ज्ञान कारणता नहि वनतो तसी 
मकि दहा याक्य अपरोक्च ज्ानद्‌ा करणह्‌ । 

उ न्र--नरेकां सिदत रहस्यदरी खवर ह्‌ नहि ॥ उस- 
ततुं वाक्यनं अपरोन्न ज्ञान नहि मानता, 

श क-सिद्दांत आपने घरमं बठा ॥ हम तां युक्तिकरकफे अ- 
पका निणय कीता चाहिते ह ॥ सो वक्तिकरके तां वाक्यकां प- 
राक्नन्नान कारणता प्रतीत होती दहै ॥ जसे स्वर्मआादिकांदा 
कथन करणेवाटा नौ वाक्य ह तिस्वाक्यते स्वगञआारिकावी 
परो रूपता करके प्रतीति होती ह ॥ तैस महावाक्यभ्री वाक्य 
टं ॥ तिसते अपरोक्ष अथं अर्थकी प्रतीति नहि टोती। 

उ ्र-उद नियम नहि जो सर्ववाक्वते परोक्ष अर्थदी घ्- 
तीति हौती हे ॥ जिसे दथवांतं हं ॥ उसवाक्यते अपरोतर 
अथर प्रतीति हतौ हं॥ तसे महावाक्यतेभी अपरोश् अदी 
प्रतीति हाती हं ॥ वंपदाधं जोह नोव सो स्वभावं अपरोश्न- 
रपर!) तिसको जव वह्य हनफी उखा भरं तव तिसने महा- 
वाक्य न्नवण कीया ॥ सो नदावाक्य जकर पराध्रज्नानकां उत्प. 
स्र केरेतव तिखदी प्रथम सिहदनजो अपरोक्चतासो। सोनाग 
ट्‌।नाये ॥ इसत एट्‌ जो तं कटिना ह मटावाक्यत परेश्च ज्ञान 

हाताह यक्तिकिरके साष्ट तेरी यक्ति बडी सदर ह्‌।॥ इउस- 


(२११) | पचद्री भाषा 
दी महिमा कट नटि कृहिनांदी ॥ एह जेडा वचनसी रोकादा 
वाधदी इदा करणेवारेदा मर वीनाश होमगिया ॥ सो तेरी कृपा- 
करकं अथवाटखा होया यज ॥ निस्ते ब्रह्मभाव रूपवाधेदी इछा 
करणवाटा नो जीव सौ तिसदा मटरूप जो प्रथम सिद अपरे 
क्षता सी ॥ सो्ी नाश होगई। 

शृ क-नीवकी अपरोक्षता तौ बनती हे जिसते जीव उपा- 
धिवाखा दै ॥ सो उपाधि अंतःकरण हे ॥ अर ब्रह्यकी अपरोक्ष- 
ता नहि वनतौ ॥ जिसते ब्रह्म उपाधिसें रहित हे। 

उत्तर त्र्य उपाधिस रहित नहि ॥ जीवकं जो ब्रह्मरूप- 
तादा ज्ञान होता हे ॥ सो ज्ञान उपाधि सहित वस्तषिषे है ॥ तां- 
ते तिसन्नञानदापिपे जो ब्रह्म हे सोभी उपाधिवाखा ह्‌ ॥ नजिसते 
पिदेहमक्तिसं प्रथम उपाधिका अभाव नहि होता। 


क, क 


3 क[--तो फेर नीवब्रह्मदी उपाधि भिच्भिच् कही चाहीये। ` 
उत्तर-अंतःकरणसहितता जीवभावविषे उपाधि हे ॥ अ- 
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तःकृरणरदितता ब्रह्मभावविषे उपाधि ह्‌ । 

शृ का-अंतःकरण संवंधकों भावरूप होनेते उपाधिता बन 
नाती ॥ अर अंत ;करणरहितताकों अभ्भावरूप होनेते उपाधिता 
नहि वनवती । | 

उत्तर-नितनाकार जीव है ॥ तितनाकार अंतःकरण स- 
टितता है जैसे ॥ तैसे जितनाकाट ब्रह्य है तितना काट अंतःक 
रण रहितता है ॥ तति एह्‌ जो उपाधिका रक्षण हे ॥ जितनाका- 
र उपहित देवे ॥ तितनाकार जी स्थित होवे अर उपटितदा इ- 
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नरम प्नद कर मा अनःकरण महिना अर अनतःकरण रद्धरिनता 
ण्न दृयाव्रिपर एक जमा नति जम अंतःकरण महिननाड 
पाट जीवन्नायकी ॥ नम संनःकरण रहितता्नी उपाधिर्‌ 
व्र्ावका ॥ अवम पता थर अभावसूपता करके अंतःकरण 
सटिनना धर अंतःकरणरहितताके भेद हायांहायाभी उपाधि- 
म्पनाविय शद कट नहि॥ नम खदरी वनीर्‌द एक वडी र्‌ ॥ 
रण्क्‌ स्वर्णदी वनी ट्‌ दवरीदह ॥ तिचा दहा स्वणरूपता 
करकः अर खाहु ख्पता करके भद हायादहवाभी वदीरुपवप 
प्रदं कृ नहि ॥ टखाहदी वदी निसन्‌ पड होड हं ओह्वी 
कदी ह्‌॥धर स्वरणदी वरदो निसक्रा पद टाई हं आहभी कटीह्‌ ॥ 
तेस अंतःकरण सहिततावाखभी उपाधिवाखा ह्‌॥ अर अंतःकर- 
णर हिततायाटाभ्नी उपाधिवाटा हे ५ जेसे भावरूपडपापि ब्रह्य 
लानदा कारणदहे ॥ तैसे अभ्ावरूपरउपाधिकोमी व्रह्मज्ञानविपे 
कारणता ह।।इसञअथदे टटकरणेन्‌ शंकराचायजीन भाव अर अ- 
भाव दूयांका। व्रह्यन्नानक्रा साधनता कष ह्‌ ॥ दैप्रकार करके वे- 
दताफी प्रति हं ॥ पक विधिमखता करफे एक नतिपेधमखता 
ताफरके विधिमखता करक प्रदतितो एह ह ॥ जो वेदंतरपदेग 
फत ट्‌।त्रह्य सत्यरुप हे।्रह्य चेतन्यरूप टे॥त्रह्म आनंदरुप ट्‌ ॥ 
अर निपथसरूपता करफे वेद्रातांकी प्रदरत्ति पटहे नो नेतिनति 
करके अनारमप्रपंचदा निप करणा व्रह्मविपे | 

भ का-जकर वेदांत अनात्मप्रपचदे निपेधदार व्रह्मकां 
जनायते ह्‌ ॥ तट स्ह्णच्दा अथं जो कटस्य हं ॥ तिसकाभनी नि- 
पथरवमगा तति व्रह्म अदं अस्मि ष्ट समानायिछरणता कर- 
केलानन उद्र टेविगा 1 अष्टनो कटस्य अरे ब्रह्मकाञ- 


२५८) पचदडी भाषा 
भेद जान न होवेगा जिसते अहं शब्ददा अर्थ जो कटस्थहै ति- 
सका त्याग करदिता है | 

उत्तर-संपृणं अर्दशव्ददे अदा व्याग नहि करीताधनिस- 
कारणते भागव्याग क्षणा करे अदंशव्ददे अर्थदा एक अंश 
त्याग्या हे जडरूप ॥ अर एकअंश जो है चेतन्यरूप कूटस्थ ति- 
सका त्याग नहि होता ॥ इसते अहत्य एह्‌ ज्ञान उस्न होता 
ठे ॥ अंतःकरणमान् अंशदे व्यागनेते वाकी रिया जो चिदात्मा 
साक्षी रूप तिसविपे मेँ ब्रह्यहां इस महावाक्य करके ब्रह्मरूप- 
तादा अनुभ्रव होता दे) 

शृ क[-अंतःकरणसें रहितके वर आत्माकों स्वप्रकाश हो- 
नेते ॥ सो वुद्धि त्तिदाविपे नहि होता । 

उत्तर~-स्वप्रकाश आत्मा साक्षीरूप घटादिकांकी न्यां वु- 


दि टत्तिदाविपे होता है॥ निसते में स्वप्रकाश हां ओसे वद्विदी ट- 
त्ति उदय होती हे 

श क [-वुधिदी खत्तिदा जो विषे होता है सो दृश्य होता हे ॥ 
तिसकों स्वभ्रकाशता नहि वनता 1. 

उत्तर-वद्विखत्तिविपे प्रतिविंव भावकं प्राप्त भया जो चेत- 

न्य तिस्तका नाम फट है॥ तिस फटका नो पिषे है सो स्वघ्रकाश 

होता अर सो ईदश्य होता है ॥ साक्षीरूप भस्मा फर्दा 

पिपे नहि ॥ अर त्तदा नौ विषे हं ॥ तिंसदी स्वभ्रकाशता दर 

हाती ॥ अंसा पृवल्या आचायि मान्रा हं ॥ दतिने अन्ना- 

न नाश करीता र ॥ सर फटने तिस पदार्थको प्रकाशीताहे॥ 


किरतां दरण +  >,५९ 
म्याश्वी तांव्यगटि व्रमागम्पषट। तिनम्यं नटि प्रकाल 
पर नान्य पाथं नाह वादिने पन्दार्या पपिदतिद ॥ 
भर ठिकाना कपिर 1 चनिन अन्नानफ नान करानाद्र 
आर फन्य्न पादिका प्रमीता ॥ जनिमन पदादिकं 
नरसप दानव प्रकाश सुपनाहं नहि ॥ यर व्रह्म यज्ा- 
तनाय यासे व्रनिमात्रदौी प्रति हाती हृाजिसत अन्नानकर- 
तः प्रह्म यदयाटावाह्‌ इरत अज्नानदं नाश व्रासत दनि चा- 
हितीट्‌ ॥ महावाक्वजन्य अह्‌ व्रह्म अस्मद शनिन व्रह्म 
व्रि धन्नान नाथ करीताह्‌ ॥ अर व्रह्मा आपो दकाशरूष्‌ 
टानत तिमविप फदद्री अपेक्षा नहि ॥ इयते उकत्तिपिप प्राप्त हा- 
हाया चिदाभास व्रह्यदे प्रकाशन विपि समर्थं नहि हता ॥जै- 
स घयादेक पदाधाद दखन वासते नत्र अर दीपक दवि चाहत 
ह्। अर दीपकके देखने विपे एक नेष्ट चाहते ह ॥ दीपक हथ- 
त्रिप पकड्या हावाभ्नौ दौपक्रदे दंखन व्रिये सहायता वुं नहि 
कता ॥ तेम व्रह्मदे सज्ञान नाशवासते त्ति एक चाहती ट्‌ ॥ 
अर टत विपे वियमानभा विदाक्रासरूप फट व्रह्म घकराश 
करणकरां समर्थं नहि दयता ॥ अये घटाद्विषदि फाधनद् समरथ 
टाताह्‌ ॥ इरत चिदाभास व्रह्मक्रसाथ अके हाजाताहं।त्र 
ल्यसं भिन्न हाकरके नहि प्रकाशता ॥ जसे यति तिरी ध्रपपिप 
पत द्रवाट्रया दीपक धृपकरस्ाथ एकतानं प्रात हाजाता हं ध- 
पस भिन्न हकर परपदे प्रकाशने खमथं नहि हता) 


#, 


१ 


+ 


4 


गश क[-त्रह्य फटदादिवे नहि टता ॥ थर टतिदाठिप ट. 
ताट।;इसपिपे फया प्रमाण ह्‌। 


५४ 
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( २३५० ) पचदृरी भाषा 
उन्तर-उयपिपे वेद षमाणहे ॥ ब्रह्मविद नाम जो उपनि- 
पद दह्‌) तिसविपे एह कृथन कीया है निर्धिकस्प अर अनत 
मर दैतुस रहित अर दृतं रहित अध्रमेय अर अनादि जो 
परस रिवरह्‌ं। तिखन नानकरके ब्रह्मरूप हानाता हं ॥ इस उ- 
पनिपदं विपेजो सन्रमेय शब्द हे॥ तिस करके एह कथन कीया 
ह्‌ ॥ चह्न फख्टाविषे नहि ॥ अर कस्वरी उपनिषद विषे एह्‌ क- 
थन कीपाहं ॥ निस व्रह्मविपे सजातीय विजातीय स्वगतकेद 
रचित नहि ॥ सो ब्रह्म मनकरके जानने योग्य हे ॥ इसवाक्य 
करके एह घरतोत होता है ब्रह्य वदिटत्तिका विषेहे ॥ तति ब्रह्य 
फट्दाविपे नहि ॥ इसषिपे ब्रह्मविंदुउपनिषदका वाक्य घ्र- 
माणहे अरत्रह्य वद्धिरटतिकापिपे हे ॥ इस पिषे कटवरी उप- 
निपदका वाक्य भ्रमाणहं॥ असे व्यवस्था कीव्यां होया दहा व- 
चना का परस्पर विरोध नित होजाताह। 
प्र श्--आत्मानं जेकरजाने इसते आदि केकर जो वृहदारण्य- 


कृफरा मंत्र आदि विपे तसां कथन किञ ह्‌ तिसक अथ करणे- 
के समे एह तखा कथन फिया ह अपरोक्ष ज्ञान अर शोकडा अ- 
भाव एह दो अवस्था जीवदांयां इसमन्नने कथन करीतीयां ह्‌ ॥ 
तिस विपे हम पृते हं अपरोक्ष ज्ञान मन्दे कितने अशन क- 
हता ह्‌ ॥ अर शोकदा अभाव मंत्रदे फितने अंशने कहोताहं ॥ 

द॒ चृर~-मंच्रदे प्वाघधने अपरोक्ष ज्ञान कथन करीता हं ॥ अर 


म॑न्दे दूसरे अद्धेने शोकदा अभाव कथन करीता हं ॥ सा अप- 
रोक ज्ञानका एह स्वरूप है ॥ सचिदानंद क्षण ब्रह्मसें अ- 
भि वदि आदिकांदा साक्षा मात्मान्‌ जानना । 


॥ ¢ क, ५ न 
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त-य जाननक्ा नान नकर सवरत तनह ता 


र 
म प्नेपय मननदा वारयार कतस्य जाव्याननीमु 
नकन सा सिज्नासीननक्रीनि चादिं] 

उ सम~ दयपि एक वारी महावाक्वदं परिचार करक्र अपरो 
श्न ्तानरानाह॥ पर नभि जह्‌ द्र तहि हाता ॥ तानिन्नानद 
तटनाद त्रासन वारवार श्रवण मनन सादिक कस्म समा श्रीमन 
त भकररायार्वनीन कथन क्याह्‌ ॥ इयते पक्रवमरो मह््वाक्यदे 
विचार फरक अपरोन्न ज्ञानदीो उसति हाया हवि पचित ति- 
म न्नानदी टट्रतादेवासते कारवार श्रयण मनन अादिकरमे 


5 क {-लकराचार्यजीने किसवाक्यं करक वारेवार श्चव्र 
मनन आदिक कर्तव्यता कदी हे । 

उत्तर वाक्वद्टति नाम प्रथ विपष्ह शकराचावजीदाव- 
चनद 1 जह त्रह्य इस महावाक्यदे अटा जान नितना फाट- 
ट नहवि। तितना काट शमदम दक साधना साहूत दहत 
फरक सन्ना चवण मनन जाडकद्ि जभ्वास्नं कर्‌ | 

श के वेदयाक्य करके उव्पन्न भवा जो ज्ञान तिंसदी 

टता किप्रकारणतेह। 

उ त्तर-नियदौ अद्रटतादं पिचखारणदह्‌ं ॥ पकता श्चति- 
ओं दी अनकता १ अरदूसय अड पकर अद्ितीप वर्मक 
सय खाक करकेन प्रिद ट्‌ानने तिमदी ससंक्नावना।॥ अर नी- 


॥ 
॥ 


) पंचटरी भाषा 

परोत भावना 1 यथं एह मं करताहां में भोक्ताहां इस घ- 

न तका दृढता ॥ णचा तिन्ना कारणासें अपरश्च ज्ञानी अ 
नादटातोह्‌॥ तति अपररीन्न ज्ञानदी दढतदेवासते वारवारश्र- 
घ्र आादिक्र कीति चाहीये॥ एह नो अपरो ज्ञानदी अहटतादे 
मारय ह्‌ तिचा तिन्नादी तिन्ही कारणा करके निरति होती हं॥ 
सयौ श्रवण कर 1 श्रतीयांदो अनेकता करके नो अदृढताहसो 
जसे कमकांडविपे वेददीयांशाखादे भेद करके कमदा भेद 
हाताह्‌॥ सो इस प्रकार ६॥ ऋग्वेद करे होत्र नाम कम हा- 
ता₹॥ अर यज्वेद करफे अध्वयव नाम कमहाताहं॥ जरसा 
मेद करके उदगीथनाम कम होता है ॥ अरजसे कामनादे 
पद करके कमदाक्ेद होताहं॥ सो इस प्रकार दं ॥ वपादो का- 
मना वःखा करीरी नाम यज्ननं करे ॥ अर वहते जीवनेदी का- 
मना वाखा शतकृष्जरनाम यज्ञन करे तसे उपनिपरदांपिपे क- 
धन क्रीदा जो ब्रह्य तव हं सो मिच्च भिन्न हं ॥ अतर्यउपनिष- 
दर विपे कहीता है जो ब्रह्य चेतन्य रूप हे ॥ अर तैतरीयउपनिषद्‌ 
विपे कहीताहे जो ब्रह्य आनंद रूपहे ॥ अर छांदोगउपनिषदं 
विपि कृहयताह्‌ं जा व्र सतरूपह्‌ ॥ अर कसी जगाशोकनेदात 
रूप फट श्रवण करीताहं ॥ अर करिसो जगा पापनिदत्तिरूप 
फर श्रवण करीता है ॥ अर किसी जमा जन्म भरण निदत्ति रूप 
फट श्रवण करीताहे॥ तति फख्काभी भेद हे ॥ अर प्रतिपाय 
व्रह्मवस्दका्नी कैद हे ॥ असीयां शंका जिसकों उदय होतीयां 
टं ॥ तिसक। ब्रह्मका दृढ अपरोक्ष ज्ञान नहि ॥ तति एला शंकादे 
{वारण करम करसतं वारवार्‌ श्रवण कोवा नाहीताहं ॥ श्रवण 
करके एह शंकरा संपूण नाश होनातीयां हं ॥ श्रवणका क्था रक्ष- 


(| 
ह 


नप धस्ण्ा ज {२१३ ५ 
णद) जसा पडता श्रवण करर ॥ संपण उषनिपददा 
{~ मन्य अपिते जनमा व्रह्म सवस्य द्‌ ॥ जर साचदानदे 

1 निम प्रिमद्रत सना कनी नहि भट ॥ दस अथविप ताःप- 
मटर [स्मान निश्त्रह्‌ तिमकानामश्रत्रणह्‌ ॥ ससाश्र- 
वण शार्मरक्छ ताप्य प्रथम सध्यायविय यन षटीया ह्‌) अर 
अपदा अमंभनावनादी निदरतिदवास्ते मनन गारीरकभाप्यद्‌ 
दरे अध्यावपिय कथन कया व्रह्मतच्यविये सपण भका 
र करण करके वद्टिी स्थिरतादा कारण नो अनेक प्रकारदौ- 
पां यक्तोयांह्‌ ॥ तिचा छसे यखड अदितीव व्रह्यदी संभावना 
रुप मनन कथन फीता ह्‌॥ ताति एह विद्र प्रया ॥ मनन करके 
बरपध्रदरी अदटतादा कारण ससंभावना नाश हाजातीरं ॥ अव 
पिपरीत भावनान थर तिमदी निदततिदे साधनन्‌ श्रवण कर 
वेपरीतभ्ावना देघ्रकारकी हे ॥ एकतो एह हे ॥ अन्ववव्यातेर्‌- 
फः करके आत्माफा दह्‌ आदिकांसे भिच्र जएनेवां हायाहयाभी 
अनेकं जन्मादे टट अभ्यास करके देह आदिकांविप वारवार 
 क्षण्षणविपे यहंवदहिफा उदय होना ॥ अर दसरी विपरीत ण्ट 
आआचत्य रचना रूपताकरक प्रतचदीं मिथ्या रूपता अनुभवं 
हाचाभाो यनक जन्मा: टट अभ्यास करके जगतविप वार- 
वार्‌ प्रणक्षणिपे सच्यवुडिदा उद्य होना ॥ सो विपरीत भावना 
दाघकरारकी चितद्री एकायताते नाश्र होनी हं | 


9 कः[--प्रपरीत भावनादे नाशदा कारण चितदी पएक्रायता 
कफिससाधनते घ्राप्रसत्रीटे। 
उत्तर-चितदी ए्कायता ददसाधरनने प्राप्न होनी हे ॥ एक- 


(२१२) पचदमी भावा 
तां सगण ब्रह्मदी उपासनाते अर दसरा ब्रह्म अभ्यासते ॥ दो 
प्रकार प्रसुपह एह तांस हं जिन्न निग्‌ण ब्रह्मतदा उप- 
दश जने न्रवण नहि कौयां तिन्नाको सगण ब्रह्मदी उपासनाते 
चितदौ एकाग्रता प्राप्न होती है ॥ इसीकारणते वेदति शास्लोविषे 
उपासनाद्‌ विचार कोते हं अनेक प्रकारके ॥ अर दूसरे पुरूष 
असे ट्‌ ॥ जिन्नात निगृण ब्रह्मका उपदेश श्रवण कररीया हे ॥ 
अर सगण ब्रह्मकी उपासना नहि प्रथम कोती होड असनो प्‌- 
रुप हं तिनके चिते एकायता ब्रह्म अभ्यास करकेहोती दहं ॥ 
व्रह्मञभ्यासदा क्यास्वरूप हे असा पुरे तां श्रवण कर ॥ जगत्‌; 
दी मिथ्यारूपता अर देह आदि कांदी अनात्मरूपतादा चैतन 
करणा । अर्थं एह जो मन मे होर संकल्प कोद उदयन होना ॥ 
इसी चितामे नटता न रणा अर म॒खस जद कृड कथन करणा 
तव एही कथन करणा जगत्‌ मिथ्या ह अर देह आदिक अना- 
त्मा हं ॥ अर जद आपने जंसयकि साथ मिख्ना तव परस्पर ए 
हि निणय कृरणा जगत्‌ नो मिथ्या ह अर देह आदिक अनात्मा 
है ॥ एवा तिच्ाका नाम एक परता हे ॥ अर एला तिन्चाका नाम . 
व्रह्मजभ्यास हे ॥ ससा वद्धिमान जानते है ॥ एह ब्रह्मअभ्यास 
वसिष्टठनाम य्ंथके उत्पत्ति प्रकरणम रीखकि भरसंगविषे कथन 
कोया हं \ अर श्रतिभी कथन कर्ता ह ॥ ब्रह्म होनेकी इछा जिस 
जिज्ञासीको हे ॥ सो ब्रह्मचयआदि साधना करके युक्त ट्ूयाहू 
या श्रवण मनन करके आस्मानं ब्रह्मरूप जानकरके ब्रह्य अर 
आत्मादा एक रूपतादे ग्रहण करणेवाटी जो चितकी उत्ति दहे ॥ 
तसदा नदौीधारादी न्याइ भ्रवाहरूपतान्‌ केर अर अनातम पदा- 
थन विप करणेवारेनो शब्द हं ति्चान्‌ कथन न कर॥भापने मख 


नुपिरुदय पदम { ९२) 
कम्य अर मनकर यनान्मपदायका वितननकरर ॥ निन्त 
-भनान्म पटाद चितन करणाय कवय मनका क्यारदा ॥ 
अर ध्नान्मियनादि कथन करक वाणोन्‌ं धक्रवांहनाद्‌॥ सरे 
गीनादा याक्यम्मी चिनदीग्कायतानं कथन क्ताद्‌ ह अजन 
मदपय मंयर्चिदानद स्प व्रह्महां ॥ रस ज्ञानक्र्के मरेन य- 
गिटयरद्रते अत्नदरपक्ररक मरा चितन कत हाचहाय मगो उ- 
पामना नह ॥ अधष्हनो सवकालयिपे मरासरूपहावहाये 
स्थित हानिह ॥ उस प्रफार सदा मरविपे चिते स्थित करण- 
वाटः जड परस्प दह॥ वित्रा पर्परांका यात्मरूपता करे चितन 
यृ प्राप्त ट्र्राद्रयां म ॥ तिचा परूपांकी विपरीत भावना नाभ 
कृरदरताहां थर विच्रापरूपांका अपयेक्च दृढ योधम सिह कर 
तहां एह जो व्हट्रारण्व उपनिपद्रकी श्रति ह ॥ अर गोतादी 
रण्टतेटं॥ सादाव सद्राही आस्माविपे चितदी एकायतान्‌ क 
पन कर्वीयांहं ॥ विपरीतश्नावनादे नाशवास्ते। 

3] क-दरहथदिकांकां आत्मरूप जःनना अर जगतक 
रूपजानना एह पिपरःत भावना कंसे ह्‌ । 

उत्तर--विपरीत ावनाका सक्षग इसपर आवता दे ॥ता- 
त ण्ट विपरोतभवनाहं ॥ विपरीतभावनादा स्वाटक्षणद्‌॥ 
समा पतां श्रवणकरना वस्त जिम रूपकरके रिथितदह्‌॥ 
तिरवन्नृन्‌ तिररूप करके नजानना अरहर स्पकरके जानना 
तिये नाम विपरीत भ्रावनाह्‌॥ संस सिप्पी सिप्पीर्पता 
करक स्थितेह ॥ तिसा सिप्पीन जानना अर रूप्पा जानना) 
टार टत ॥ जम मानपिनाका गचुख्प जानना ॥ अव द्रति 


र 


र 


५५ 


(२१६) पटरी भाषा 
श्रवण कर आत्मा वास्तवसे देह आदिकति भिद है ॥ तिसकों 
देह आदिरूप जानना ॥ सर जगत्‌ वास्तवसे मिथ्या हे ॥ तिस- 
कां सत्यरूप जःनना ॥ सो एह विपरोत भावना हे तिस विपरीत 
प्नावनाक्रा तव भ्रावनाक्ररफे नाशहोजाता है ॥ तवभावना कही- 
ये ॥ यात्मादी देह आदिक्रति भिघ्रभ्ावना अर जगतदौ मिथ्या- 
रुप भावना ॥ तति विपरीत भावनादे नाशवासते जिन्ञासीने 
दिनराच उटदायां वेढदांयां जागदांयां सतांयां जआलादो भादि 
काति भेद चितन कौया चाह्ये ॥ अर जगती निथ्यारूपता 
1चतन करी चाहिये । 

प्र्च-जेसे गायत्री आदिक म्॑रदि जपकरणेविषे अर देव- 
तादे ध्यान करणेषिषे पर्वमुख आदि नियम चाहीते है ॥ तेसे आ- 
त्मादी देह आदीकति भिच्चरूपता चितनविषे अर जगती मि- 
ध्यारूपता चितनविपे नियम चाहीता है ॥ अथवा नियम नहि 
द्राहिता ॥ नेसे हदटवाहूना अर वनजकरण इस विषे नियम 
{नहि चाहीता। 
 उत्तर्‌-विपरीतक्ावनादे दृरकरणे वासते जोव्रह्मअभ्यास- 


है तिसविपे नियम नहि चाहीता है(नियमतां ओल्लापिषे चाहिता 
हे ॥ जिन्नाका फट मरकरफे प्राप्त होता ह्‌ ॥ अर ब्रह्मभ्यासका 
फारत प्रत्यक्ष है ॥ तति इसे नियमकी खोड कोड नहि ॥ जेषे 
क्षधाकां निखतिवास्ते जो भोजन करीतादहं ॥ तिसविषे नियमं 
हि ॥ खडोते वेठे नेसे खपी होवे तंसे भोजन करे । 


र] क [प्रव्यक्त क्षुधाको निदधति हे फट जिसका असाजो 


भोजन ॥ तिस श्रतीयां स्तीयनि नियम कथन कीते हे ॥ 


(क ५ [न + र क नभि, = 
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४, 
प्रन कधाय मन्यव पाते तर ह्न चरणा प्वि्य्धग्् भ्र 
सनरकगथर मनच्य जादिन दद्धि सिव्‌ नाप नियतान्‌ 
दर| दमन शादि सथकरक नियमं प्राजनपिय कयन सनदे 
नम छम कटिनिहा प्रत्यक्ष फन्यवादट भाजनतिषे निवमनहि॥ 
तति ण्ट मिद्ध भ्रया॥ प्रव्यक्चह्‌ं धधा निद्ति फ जियन \: 
माजोक्राजन दह तिसपिपे जस नियम ह॥ नम विपरीत भावना 
निद्रति प्रत्यक्नह फट जिसका अमानो व्रह्य अभ्यास तिसपि- 
प्री निवम चाहिते ह्‌ । [र 
उत्तर क्रधाक्रा द्र करणाद्‌ फट जिसका 1 ससा नो नो- 
लन ति्पिषं निवम कड़नहि॥ अरजा च्रतीयां स्म्रता 
भे(जनविप निचम कथन कीत दह्‌ ॥ सा चियम परल क्रविपे सृख- 
न्रा कारण द्‌ अर धधा निखातिदा कारण नहि इसीक्रारणने धधा- 
फ़ दरकरणवारत भजन करणेवाटा पर्प नियम करक भौनन 
नहि कता दशय्रास भाजन करणा यथवा वोसयास कर्णा 
करित नित ग्रासाक्ररफे धधा निरत हवं तितन या्ाकरा भोज- 
न कतां ट ॥ यर नपरूरणवाटा जसे दशमां पंजनामादंफः 
नियम कतां ह ॥ तेस भाजन करणेवाखक्य निचम नहि ॥ ध्षधा- 
फी निदतिदी इउखवायानो परस्पदहं॥ सौ अकै प्राप्त हवा 
यभन करताह्‌ ॥ अर यच्रदेन प्राप्त दावाहायां तर्ज चा- 
पादिकाविपरे चितका परचावता ह । निद्र धवासा छ 
ग भट जाय] इसपकार पहर चार घटोयाको वितावरखताट्‌॥ 
सर पाद्मं भाजनकौ पाप्तिदं दवहदां वटा तरता दवापया 
दावा जमर तिखदी उदा दाती ट्‌ तम भोजन करटनादरं॥ जिख- 
तकारे करक स्धादाद्राङ्य न त्रतान दावरीमाइ रदपाय कता) 
[0 


(२4६) पचद्री भाषा 

अर जप्रआदिकांविये नियम अवरे ह ॥ अर जपनूं न करे तां 
पाद्री प्राप्ति हाती ह ॥ अर जपमंत्रदे स्वर अक्षर विपरीत हो. 
जत्र तां यनथदो प्रापि होती ३ नेसे इद्रे मारणेवास्ते व्टाने 
मंय्द्रा जप करोता सी॥ तिस मंतरद स्वरे विपरीत होनेते वष्टदे 
पुन्‌ उदर मारदिता १ तति जपमंत्रविपे नियम चाहीते हं ॥ 
यर भोजनविपे निवय कोई नहि चाहीता । 

९ क[-ुधाक्तं भ्रवक्ष दुख प्रतीत होता हे ॥ इसते श्षुधाके 
दरर करणेवास्ते भोजन विपे नियम नहि चाहिता ॥ भोजनहि की 
ता चाहीताहै अर विपरीत भावनातां प्रत्यक्ष दुखदा कारणे 
नहि । तति विपरीत भ्नावनादे दूर करणेवाखा जो ब्रह्म अन्यास. 
टे ॥ पिसका फट परखोकविपे हवेमा ॥ तति ब्रह्मञभ्यास नि- 
यम सहित करणा। 

उत्तर~-विपरीत भावना तौ प्रत्यक्ष दुख देनेवारीै ॥ जैसे 
भरुधा प्रव्यक्च दुख देनेवाखी ह तति जिसतरां विपरीतश्नावना दू 
र टेवि व्रह्म अभ्यास करके ॥ तिसी प्रकार ब्रह्मभभ्यास करणा 
तुरदिया पिरदियां रंविवां पियां ब्रह्मजभ्यासकविपे नियमदी खे- 
ड नहि । सो विपरीत भ्नावनादे दूरकरणेदा साधन ब्रह्मञभ्यास 
पिदधे कथन कीया हे । भ्रपंचदी मिथ्वारूपता चितन करणी अर 
देहसादिकांदी अनात्मरूपता चितन करणी ॥ इसते आदि रेक- 
रके | 

रा का-म॑जजपदी न्वांई पूर्वदिशावछ्छमुख करणा इसते जा 
दिटेकरके निवम मत हवि ब्रह्य आभ्यासर विपे परतु देवता 
ध्यानदी न्यां एक परतारूप एकाय्रतादा नियम चाहीता ह # 


1. ध) ॥ 
र्य क ज 4 ४9 9 कि) न श्यः ॥। 
न्दा 3 १ ८५५ 


उनर- तय अन्याय प्क परनास्पद नात तिति 
प्क परनाटरा निवम नटी चाहीता सपरन विप अपना नितरन 
नरि हाता ॥ नाति ध्वानविव जन नित्रम चाहीतदं ॥ नलन् 
प्यासक्रिवि निवम नहि चा्हीन। 

५ क [--ध्यानपय चिंनामात्र रूप हाता ह्‌ ॥ तिंसविप निचम 


वपन ह। 

उनर- प्रथम ध्वानकर स्वरूपके श्रवण कर ॥ पाते प्यान- 
पिथ निवमक्िं हम कथन करमे॥ विजातौय प्रस्यवस रहित देव 
ताद स्वस्परविपे जा सजातीय प्रव्ययादा प्रवाह हाता दै ॥तर- 
ध्रारादौ न्व यनवचित्र ॥ तिसक्रा नाम ध्यान दहं ॥ अव ध्यान- 
पितितिवमरकराश्चवरणकरर ॥ नेमे हाथी पोडायादिक जो वडा 
च॑चट हं तिसदा एक स्थानविपे व॑धनदेवास्ते ह्येरणा पास्यांनं 
जावनेते रोकणद्‌। निवम हं ॥ तैसे ध्यानविपे मनद होरणा पा- 
स्यानं जावनंते रोकणेदा नियम हे ॥ जिसे मन अति चंच 
स्पट्‌। मनका चचस्ता सजननं गीतातिपे कथन फगोह॥ ह 
भगवन! हे कृष्ण! एह मन बहत चंवर ह्‌ ॥ ध्यान मथन कर- 
द्ताहे॥ अर पस्पकांव्वाकृट करटेता ह । जेते मधानी देहीकां 
य्पाकृट करमरेती हे ॥ थर एह मनवटे कटाह ॥ दसद 
नरान दहसक्ता अर जिसपिपे मन नाये चंमेदिपे भवि 
मंदपिपे॥ तिसविपिस मनक्रानिवारण करणा कटने ॥ जम 
सटिति उपरवटीदेडनोमणखीहै॥ तिनं सहितं हृटावना 
कंटन हं ॥ अर्यं एन मखी स्कं जस छःढ नह सनिःतय 
मनभी सिपित छोड नहि सक्ता ॥ इसने पिरवतर मनदारो- 


| 0 
1 
3 


5 ॥ 


( २२०) पंचदशी भाषा 

णामं कटन मानताहां ॥ जेते पवनदा रोकणा कठन हे तैसे 

मन परिपयति गकणा वहत कटन हं ॥ एह वसिष्ट॒जौनेभी कथन 

कौवां ह 1 हे रामजी! समुद्रदा पीजाना अर सुमेरूपर्व॑तन्‌ सवदी 

न्यां पुटखना ॥ अर अभिनं भोजन कर छेना ॥ एह तित यय. 
पि व्डक्रथभी हे॥ पर हे साधो! मनद रोकणा बहुत कठन हे \ 

एह तिचे सुखाटे हं ॥ अर व्रह्म अभ्यासविपे कु नियम नहि 

चाहीता 1 जिसते ब्रह्मञभ्यास देह आदिकादी अनात्मता अर 
जगती मिथ्यारूपता चिंतन अर कथन अर अन्योन्य प्रबोधन 
रूप ह्‌॥तति इसदी चऋखछा अवि वां कथन करे॥इसदी इच्छा होवे 
तां चितन कर 1 इसदी इछा होवे तां अन्योन्य प्रबोधन करे ताति 
ब्रह्म सभ्यासविपे किसीवातदा नियम नहि । जैसे संगरांकरके 
वद्राहोया हं शरीर जिसका । उसपुरूषका ओधर एधर न जाना 
अर एक स्थानविपे वेढरहणेका नियम हे तैसे ब्रह्म अभ्यासविषे 
मनने एधर ओधर नजाना अर एकर जनगाही स्थित होना॥तिसवा 
तका नियम नहि । किंतु जैसे संगखांकरके नहि बदा होया श- 
रीर जिसका ओह पुरुप जैसे इच्छा आवती तेसे विचरता हे इछा 
होती है तां बागवगीचे मेँ चर्या जाता है ॥ इच्छा होतीहै स- 
भापिपि जानेदी तां सावि चटिया जाताहै ॥इछा होती है 
ग्रहुरिपे वेढनेदी तां भरहविपे वेठता है ॥ वैसे ब्रह्मअभ्यासविषे 
स्थित होयाहोया मनश्गी जसे इच्छा होवे तेसे विचरे जे कथन 
करणेको इच्छा होवे ठां देह आदिकरंदी अनाप्मता अर जगतकी 
मिध्यारूपतादा कथन केरे । अर जेकर चितनकी इछा हवे तों 
इसी र्यदा चितन करे अर नेकर प्रबोधनकी इछा होवे तां इसी 


9 = 


अका परस्पर प्रवोधन करे ब्रह्मअभ्यासपिषे केवर नियमदा- 


क. = 1 
द = < मु क मेः कवा >, म्ब व ६ 
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# ४ ध # ६ 
# भः 0; ५५ ~ न्धः #१ ॥ {र , 4. १ 
ल वाय नार किति नमस मननमान दवनवय चटक र त्रान 
क भ 
(र ॐ ज ज 4 दः । ह 
नाते कथन साह्क्वित अनक ना मुना उर सन 
अगि कष 


लानवान रेवि पिद्धनिद्राक्ा ततान निद्राका स्मरण करक जर 
न ध्रकार कीया टाक कान्‌ स्मरण करक अर अनक 
प्रकारक अनक दृति ॥ जर जनक प्रकार कीया अनुकटनु 
नवाक स्मरण करक ॥ व॒द्धिका हप प्राघहाताह्‌। 

2 क~ कथन आदधिककिरके एक परतादा सभाव दा 
सायना | 

उ त्तग--भात्मा चतन्वरूप ह्‌ ¶ दह्‌ आदिरूप नटि सर ज- 
गन मिध्याहं सव्व नहि इस अथतिप इतिहासांकां तावर ॥ 
तति णक परताप निदिध्वासनप्रिपे इतिहास यादिकरांकरके 
यृक्चपर प्राप्न नहि हता । 

ग क्-नेकर निद्विध्वासनविपे इतिहास आादविकां करके 
विप नदि हदा ॥ हसते उतिहाससादििक अंगीक्ार करने \॥ तो 
ग्वतोद्रा ररणा जर बननद्ा करणा अर सेवादा रणा अर का- 
व्यफाथ व्याकरणादा पटना अर न्यावधाख अर मीमांसा सां 
ग्य शाखा पना ॥ इसत जादिदटकरकमी निजध्वासनविपे 
वरि्पकरन संसं संगीकार पवा चाहीव। 

उत्तर-वेतीद करणेसे आदि टकर जो तन कथन कीति 

। ति्नाकरके वदिकां विक्षेप प्राप्त दता ह निमे ति्ाकर- 
फ तव्वदर स्म॒ति नटि दती इसत चित्ती दिके संप्रणका स्यान 
कीता चारीत्‌ 
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(२२२) पचदडी भाया 
श] क [- वेतीति आदिटेकरके जेकर संपूर्ण ्यागने योग्य हें 
1 त्वद स्मरणदा विरोधि होनेते ॥ तो भोजन आदिकांदाभी 
त्याग कता चाहीये ॥ जिसते भोजन आदिकांविपे प्रखत्तिभी 
ततद स्मरणदा विरोधि ह्‌। 
उत्तर-तवदा स्मरण करव्यां होयांभी भोजन आदिका- 
विपे प्रदरत्ति बन सक्ति ह ॥ जिसते भोजन आदिकांविपे अव्यत 
विक्षेप नहि होता ॥ किते जो सथे शतावी फेर तव्वदा स्मरण 
हीय आवता ह। | 
{कृ [-पोजन आदिकांविपे प्रत्त होयाहोयां अव्यत वि- 
शेप चद्यपि नहि ॥ त्नौ तव्वदी विस्मृति तां तिसकारमें होती 
ह्‌ ॥ किते जो मन दशवीश तो है नहि ॥ मन तो हे एक्‌ ॥ भावं 
ओद्‌ तव्वदा स्मरण करे भावे ओह भोजन करे ॥ तति भोजनवि- 
पे प्रखत्ति होयांहोयां निदिभ्यासनदा अभ्नाव होवेगा। 
उत्तर-यथार्थ ह ॥ भोजन पिपे्रखत्ति होर्याहोयां तवददी 
विरति होती हे ॥ परंतु तघ्वदी विर्तिमा्ते जनं नहि हो 
ता॥ अनर्थं करिसते होता ह ॥ असा पुटे तां श्रवण कर ॥ अनर्थ 
विप्ययसें होता ह ॥ विपर्ययनाम हे जगतूविपे सव्यवुद्धिदा अर 
देह आदिकांविपे आत्मवुदिदा । 
भक्रा-तलदे विस्मरण हो्याहोयां पिपर्ययश्नी होजवेगा। 
उ त्तर--वहुतकाट तव्वदे विस्मरण होवांहोर्यां विषय होता 
दं ॥ अर शतावी तद्वदे स्मरण करणेवाटे पुरुपको विपयंय प्रात्त 


भसय दकर्शा ४ ०४ } 
टाना कान्य फट नरि ॥न न निमक दह भादिकं वहम 
यरदधिरय विपुयवप्रात्रटानाद्‌ ॥ धरन जगनि सनावृद्धिरःप 
विपयवस्नाटह। 

2 कृ-पाजन जादिकारिप्र प्रदरन दहावदहायका जस शता- 
यरी नेन्वदा स्मरण दहानाह्‌ं॥ तस न्वावशासरे धादिकाकि सम्वास 
करपत्र पस्पकाक्नी यतावी तदा स्मरण क्रिडंनदहाव) 

उत्तर~-न्वावशानर आदिककि अभ्यासम प्रदत्त हावेहाय 
परपक्रां त स्मरणदा वही नहि मिटा ॥ केव तत्व स्मर- 
णदा समयन मिटना एहि नहि ॥ कित्‌ न्वावशाख अर काव्य 
जदिकादिं यम्वासदा रत्र अभ्वासदा परस्पर विरोध र्‌ ॥ 
परप सरछांकी न्वा ॥ तति न्याय काव्यञदधिकांदं अभ्यास 
काटविपे देवयोगसं स्मरणका प्राक्त भवा नो तच हे । तिसदा 
चद्स्न अनादर फ्ता हं ॥ तिस तव्यस्मरणसं न्वायक्राल्य जाद- 
कटि अभ्यासदा विरोधी जानके॥ तति ब्रह्य समभ्यासविषे त्ररत्त 
भया जो पुरुप हे ॥ ति्तने न्याय काव्य कोश व्याकरण मी्मां- 
सा घादिक्‌ भादि यभ्यासदा व्याग फीता चाहीये॥ जौ तच्च 
दे स्मरणदा विरोधी वाणीदा व्वापारद्‌ ॥ सौ व्याग चाहीये ॥ 
दस यथक मंडक्‌ उपनिपदकी श्रुति कथन करतीं हा्रह्यस्पनौ 
जामा ट्‌ ॥ तिस इकका जानो अरहर जितनी वाणी हे अना- 
त्मादं कथन करणेवाटी कोच्य कोभ व्याकरणादिरुप निसका 
व्वाग कृरो¶लाम्मन्नानहि मोक्षदी प्रापिदा साधन ट्‌ आत्मज्नान- 
क सन्यास पिनाहारफिमी अभ्वासविधं दमोगे ॥ ता संसार 
नदा इव मरामे ॥ जसे वपाकरारकी नदीके पारप्रात्त दाने. 


न पट साधन ह्‌ ॥ पटन्‌ शछोडके होर रसते पया होया पर- 
च मरता ह 1 अर वहदारय क उपनिपदविपेभी कथन कौ- 
। अनान्म अर्दे जनावनेवारे जो शब्द हें ॥ तिन्नाकों व- 
पढ अर मनकर तिन्चाकों स्मरणते करे॥ जिस्षते तिचचाके 

वाणिका यकेवां होता है ॥ अर स्मरणकरके मन- 


| 
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गीदे 1 तचे तखवयभ्याखते मिच्च जो काव्य कोश व्याकरण न्या- 
य आदिकांदा अभ्यास ३ ॥ सोभ मेने नहि व्यागना। 


उत्तर-मभोजन आदिकांकों व्याग कर्ता होया ती पुरुष नौ- 


वता नहि ॥ तभी जकर होरणां शादि अभ्यासनं त्याग कत 
होया न जीवसके तो ओसा खोदा हठ कर ॥ तात्पयं एह्‌ होरणं 
शाखि सवाग कौत्यां होयां तँ मरता नहि ॥ ताते मत खोर 
ट्ठ कर्‌ । | 

श्‌ छ[-जेकर होरणांशाखांदा अभ्यास तव्वजभ्यासदा वि 
रोधी दे ॥ तौ जनकसें आदिटेकरके ज्ञानवाननि राजपार> 
आदिक फकिडं कर कौतेह। 

उत्तर-जनक आदिकांकां टद अपरोक्षज्ञानकी प्रा्िसं 
तिसकरफे जनक आिकाको राजपाखन आदिकांकरे विक्षि 
न प्राप्त भया । 

श क-रेरेकोभी तां दठञअपरोक्च बोधदी प्राप्ति है। 

उत्तर्‌-जेकरतैरेको भी दढ अपरोक्ष वोधदी प्राप्ति है त 


नत यणो + 1 
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1} ॥ | ५ ५५ 
भमनारतादं जाननयास्ट॥ 
1 


त्राता गजान आद्काविप प्रति किह । 
उ तलग-नन्ववतद्रीष्ट दद्‌ हत्तीट वारन्प्रकसदरा प्ट 


अवरभ्यं जगना द्तति हमारा प्रारब्ध कस न्निश्ना सागनस्मह्॥ 
ता प्िक्ता मांगनीहभरन गजदाहुतां राजकस्णाह ॥ ताति 


समा प्रारव्य कमं ह्‌ तसं प्रद्रति हवे ॥ इयत भागहारा प्रारव्प- 
क नालवामति गजथादिकांविप तच्ववेतादो प्रति हती ह्‌ ॥ प्र 
रन दवहावे्नी राजञादिकाविपे प्रारव्धकं अनुसार । जगत- 
विप मिध्यारपता ज्ञानदी दृढता करके छशा प्राक्त तहि हते 1 

श क{- जकर प्रारव्य कर्मकरे राजञादिकाचिे त्वव 

दरी प्रदरति मानने ॥ ता प्रार्य कमदे वशकरक्र पापाविपक्नी 
प्ररति मानौ चाहीवे। 

२ प्र--ापने कर्मद वशवतनयाद जो ह तव्यवता 1 ति- 
त्रायिप अतिन्रसंमदी शका नहि कीती चाहीदी॥ अनि प्रसंगदा 
सये पापकमपिपे प्रदृति। 

५ वः {--प्रारत्यदे वणते अतिप्रसंगवी तल्ववता सं हूघरना। 

उ स्र--प्रारव्यकमकरके सतिप्रसगदताट्‌नांदेविप प्रा 

रव्य दरकरणका कोशी सममथ नहि 1 
०] कः~-जसा ज्ाननि प्रागव्यकमं भागीदाहं एतमा घ. 
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॥॥। 


॥ खटूरा भाषा 

नानीन घारव्यकरम भोगीदा दे ॥ तति ज्ञानीवी भर अन्नानीदी 
समानताभई ॥ भेदज्नानीदा अर अन्नानोदा किसकारणकर क- 
हितेहा । 

उ त््र-प्रारव्धकर्मदे फट भोगनेविपे भेद हम ज्ञानीदा अर 
न्नञानीदा नहि किते कित्‌ क्याकहिते ह्यं ॥ ज्ञानवान्‌ प्रारब्ध- 
कर्मनं भोगता होवाभी हशकों नहि घ्राप्त हेता ॥ धीयकरके ॥ 
अर अन्नानी छृशकों प्राप्त हेता है अधी्यं करके ॥ तिसकिषे टां 
त श्रवण कृर 1 उशपंजकोश पर कोड ग्राम हं ॥ तिसयामको दो- 
पर्प चरे जाते ह्‌॥ एक पृरुप माके जाननेवाडा ह अर एक प्‌- 
रूप मा्गक्रे नहि जाननेवारा।॥ तिचा दहांको मागके चटनेका तों 
श्रम एक जेसा है ॥ परत जेडा जाननेवाडा हे ॥ ओह धीयंसहित 
गमनकर्ताचस्या जाता है ॥ अर धपञादि कदि दःखते रहित हो- 
ता हे॥अर नजाननेवाखा दीनताकों घराप्त हूयाहूया वारंवार वे- 
छता हे मागविपे अर खोकांसे पुख्ता हं जौ केतीदृर याम द केती- 
दर याम है इसते धपके दःखकां अधिक घराप्त होता है इतने म्र॑थ- 
करके श्रतिदे प्वंञद्वदा अजथ वरणन कीया ॥ तिसका अथ संक्षेप 
करके अव श्रवेण कर ॥ जद एह पुरूष यथाथ आस्मसाक्षा- 
त्कारको प्राप्त होता ह ॥ तद इसपरुषकों जगत्विपे सत्यता वदि 
नही रहंदी ॥ अर देहआदिकांविपे आत्मवदि नहि र्हदो अव श्र- 
तिदे उत्तर अद्फे अथन्‌ं श्रवण कर ॥ टट अपरोक्च आत्मसा- 
क्षात्कारकों प्राप्त होया नो परूप है ॥ सो किसपदाथंदी इच्छन्‌ 
कता होया ॥ अर किसदी कामनदेवासते ॥ शरीरके तापकरफे 
तापको प्राप्त हवे 1} अथं एह जो शरीरके तापकरफे तापका 
नहि प्राप्त होता ॥ अव इस अधेमंनदे तास्प्यनू श्रवण कर ॥ टढ 


नेक यशर = { २८५ 
वपम नानतान प्रमथा नयतयिप (नन्या त ~र दात ह 
रमन निम फममना करणन्धायक कष्ट पद्रामरं नजर नहि साप 
मृ! आम कममम्‌ कमणवास्यश् कट नह नाति दह्नाी धत्ना 
कि अभ्नाव रावदायां कमना सश्नावद्नानाद्‌॥ नि 
ते कामना कारणतां तमे ॥ आश्य अर विप पत्रा दरक 
अश्राव दायाहायां कामनाक्रा अन्नाव दहाजानादह्‌। सासनाक ञ- 
भाव हावहियां तपादा अभ्नाव होजाता हे ॥ काहेत जा तापतां 
कामना करटी पाक्त हतं द ॥ जम तटे सभाव हायहिर्या- 
दरी णक निर्वाण हेजाताहं। 
५] क~ कमनादेषिषटरे अभाव होयांहोचां कामनादा अ- 
भाव हाजाता हे एह वार्ता तुसाने कहां देखीहं 1 
उत्तर-मावावी पुरुपने मावाकरके रथया जो नगर ह ॥ 
तिम नमरविपे अनेक प्रकारके स्थित नो पदाथ हं ॥ तिचा प- 
दाधां जिसपरूपने मिध्यारूप जानयाहापह पदार्थं सञ्न उद्ना 
ट करक रचहये ह ॥ एचाविपे सत्यपदार्थं फां नहि ॥ धसा 
जाननेवालय पुरुप तिता पदार्थोदी कामना नहि कर्ता ॥ ताति 
कामना विपदे स्नाव हौयांटायां कामनादा अभाव चिद्‌ भ 
चा [॥ केवट कामनादाही सभाव नहि हता ॥ सित्‌ तिचा पदा- 
पानि मिध्वा जाननेवास पर्प हसता हाव्राद्यवा या तिन्ना पदा- 
पानि त्याग करदता ट्‌ ॥ इसी प्रकार विना विचारत संदरसोष्ट्‌ 
पिधञ्मागट्‌। पप्पाकोमाटा चंदन जीभादिक तिद्चाविपमिन्या 
्पटाजाप्स्पहसा तिद्ध पदोपाविव धीति नरि छता ॥ 
फत्‌ दाषाद्‌ टखनकरके तिन्ादा त्याग करदेताह कान सोह न- 


[0 


। ) पचदटडी भाषा - 

पटं धिपराविप जिन्ना ठेपान्‌ देखक्ररके विंपयांदा व्याग करदे- 
तादु ॥ अंसा वृदं तां श्रवणकर ॥ पटा घनके रोप कथन कतै 
ह्‌ ॥ घनक्र एकर न करणेविपे अनेक छश होते रै।॥ बिदेशका 
लाना अर नीचादी खवा करणी अर लठ बोख्ना ॥ इस आदि. 
टकर अनेक अयथ धनके एकटैकरणेविपे ष्राप्र टोते.है ॥ अर 
ध्रतक्ी रक्षा खरणेविषेभ्री अनेक छथ होते हं ॥ धनवानकों 
चोरक भय होता हे ॥ धनवानकों राजाका भय होता है ॥ ` धन- 
वानं समीटोक चोर नजर आवते हैँ ॥ इसते वडा पाप प्राप्त 
लाता है ॥ अर धनकः रक्षा करणेविपे सदा तक्ता रहिता हे ॥ अर 
रनक खव ह्नेपिपे वड शको प्राप्न होता हं ॥ अर जेकर धन 
नाशक्रा प्रात्त हीता ह ॥ तदभी वडदुःखाको प्रप्तरोतादहं॥ 
सतर सव घरक्ारकरफे धन अनथाका कारणहं \॥ अव खीके 
दाप अर असंदरता श्रवण कर ॥ खीदानो शरीरदहे॥ सोक्डा 
यच ह प॑घडदो न्यां तिखविषे संदरता कृ है नहि ॥ जिसे 
मासदी एकर पतर ह ॥ नाडी भां अर अस्थीयां अर मासदीर्था 
गंडंस्तनञादरिक स्थानाविपे दहं ॥ एन्नाकरके स्वया हेया नो 
खीटा शरोर हं ॥ वतिसपिपे सदरता कृ ह न.ह ॥ अर कामरूपी 
सर्पकरक डगाया हायानो कामी पुरुषहं॥ सो खीका बहुत 
सदर मायताह्‌ ॥ नेसे जिसका सपने डंगया हे सो कोटीयां मि- 
चानं भि्ीयां मानता दहं जिन्ना पदाथा करके सीरा शरीर बन 
या होया है! तिघरा पदाथाकों भिन्भिन्न देखयाहीया जेकर ही- 
दा शरोर खंदरहवे तवि शक्यख्चीदे शरीरन्‌ं तदेख एिनाविचारसं 
व्यथ {कड माहुका बाह दाता ह॥ सखादाशरर किच्चापदाथाकरकफे 
वनया होया द ॥ अद्घा पु ताँ श्रवण कर ॥ वचा सांस रक्तते 
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प दिनकरनः ता परम सपवित्र पट्ट ॥ ननकर्कः न्द 


नगर धनवा टाका [टुततं (आादन्यफर जा र नन्ु 
क ६ न ८ क धी ५ ५ , ५ अ न ~^ 1 
(ध य वदवि पिट मा व्रिन्नारि कर्वः नपान +र} 
१६ चकन $ क अ प) 11171150 प्र्‌ न क व क 
[नुदा नार नदा पचार ¡ प्स्प्रहं ना दाला 
य [वपयय न्य टत जिस विपर्वम्‌ [नस पृर्यवक्ामद्धत 
कः न्‌ न ^ ककृन +त २! {न्न्‌ पृक (+ तौ म + 
नुन हटाना ह निमिषा नितपर्पक्् उदा नहि इकति इयात 


यनि महिन द्रननं श्र्रण क्र 1 काट पसप न्नधाक्सफे वडा 
गी रत्र अर काट दमनं विपवाट द्‌ स्याद्देव यग्दनगपु- 
स्प इये न्यव कह्दये जौ णचा टद्वाविच्र परिपपरडी ह 
ह नव भह परस्प प्रवद्ध कशक्रातां सहारटताहं पर्‌ भात्रा 
लटका नि खाता॥ अर निततपुरुपदी बहुत सुंदर मिटे चचक 
रक क्था निद्न हहा हं।॥ अर आपन पिवेककरकफे जनानतादहें 
ना णना टटाविच विपपडी इड दसो पुरुप तित्नाट्ड्ुवां 
दग्ानिदी डानि फरदा इसरा तां स्याकहिना ह्‌! 

२] वत्-प्रारख्यकम्दी प्रवरताते ज्नानवानकोभी ओगावि- 
पड्डादहतीदहं। 

२त्तर~-्रारव्यक्मदी प्रवटताते ज्ञानवानका जकर भागना 
को इच्छ हूती ६॥ तदनो ज्ञनवानकयका पातत दयि भ- 
म्ह ॥ सन्नानीःे न्वा प्रसा टयाटरवा नद्भाक्ताौजंत्र 
पिगारी पकल्ा हवा प्क उटावदाहता भीप्रयत्रना करकं 
नाह उरतनाकम रक उदतरत्‌. ह अर मनुमादनःटा ~स. 


॥ क) ॐ. 
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प्रनान उटावरताोह। केम हसवातका तत. ननहाीं ॥ या न्ना- 
सव्रान भना साकारा ऊगका ध्रातर यमःराोकर 


(२३०) पचदराी भाषा 
न्याइ ॥ अंसा पचतां श्रवण कर ॥ गृहस्थी जो ज्ञानवान्‌ कुटंव- 
वाटे अर शाखविपि श्रद्रावारे हे सो भोगांको भोक्त ये इसप्र- 
कार सदा शको षराप्च दते है ॥ अजपर्यंतभी हमारा कर्म क्षीण 
नहि भवा असा ोकविपे देखीता है ॥ इसते हम जानते नो 
ज्ञानवान्‌ भोगान भोक्ता होया शको प्राप्त होता दे । 

श क्ा(-तव्ववेताकोंभ्री जेकर देश होता हे तां ज्ञानको व्य- 
थता भरई। 

उत्तर-एह नो ज्ञानवानकों छश प्राप्त होता है ॥ सो संसार 
ताप नहि ॥ किंतु भोगांविषे तिसका वेराभ्य हे संसार ताप ओह 
होताहै जेडा श्राति ज्ञानते होवो।अर्थं एह्‌ जो विषयांविष सेहरा 
कृारणताप है सो संसार तापहै भसा आचार्यनि निर्णय कीता है 
तति ज्ञानवानक्रो जो छश है सो विवेकते उत्पन्न भया हे॥ सो सं 
सार ताप नहि। | 

श का-एह केश विवेक जन्य है॥ अर अषिवेक जन्य नहि ए- 
ह्‌ तुसां कसते जाता । 

उत्तर--एद छश कामनादी निखतिदा कारण है ॥ इसत जा- 
ता जो विविकते उत्पन्न होया हे ॥ विवेककरके शको घाक्त हो- 
याहोया थोडेई भोगकर तृप्त होजाता है ॥ अर विवेकसे विना 
अनंत भोगोके प्राप्त होयांहोयांभी ठतक्त नहि हदा कदीभ्नी । 

र का-विवेकी पुरूपकी जेसे भोगांकरके वक्ति होजाती है॥ 
तेसेऽवेवेकी पुरुपकी ॥ भ्ोगांकरे ठति होवे तति विवेकत 
मे कारण नहि । 


नुमि पक्वता + +^ 


सर ननपिदा कारणनटि ॥ रस उथक्ाश्वति कयन 


वनसा श्रदण कर विवव भोगन्‌ करक चिते कदीमी ने 
नटि ठानाासेना विपदि भागनदौी कामना वबरदती जाती हाजेम 
भद्िविम आहनीवद्रि पायांहर्वायचि वदनी ह॥ धति तांतां 

टि प्राप्न रानीतम भग भागने करके तष्णा बनी हं तष्मा 
शति नहि दहानी।॥ अर विवककरकफे भोगान्‌ जानकरके भागां 
= $ागवां हवां चितभांतिका प्राप्त दजाताह्‌ ॥ जस चारको 
लानटईव नद ण्ह चोर हं ॥ तव ओह चोरीकरा नहि कर्ता ॥ तरिं 
तणा वृद्धिदा कारण जो सी्नोमांदा भोगनासो विविकदे प्रभाव 
फरकतध्णादी टद्धिदा फारण नहि होता। 

श्‌ कमनका तां स्वभावही ह्‌ कामना करणी ॥ तति मन 
धधि भागकर कसे दपिके प्राच हेता ह । 

उत्तर-निदिध्वासनकरफे केदौको प्राप्त होयाहोचां जो 
मनद ॥ तिस्र स्वक्षाय कामना करणवाखा नदि रहिता ॥ ति- 
सकारणत निदिष्वासनविपे स्थित नो मनद ॥ सो तपिं 
पराप्त टनाता हं थाट भागशरफे तिसमनका थोडाश्नी रीरस्य 
भोग कहत प्रतीत हाताह्‌ ॥ जिसते विस्तारको प्राप्त नहि हेय 
मक्ता ॥ ततिकरश वुक्त हनते धोटेभोगनंभी वहत मानतां ॥ 
र प्रथम वहत नहि सीमानतो ॥ जसे कोड वहते देशकाराना 
टाव यर उमरानान्‌ टर कोटं राजा जितस्ये अर क्रंद करये 
अर पास उसका णक ग्रामदेये तवर आह्‌ कदे दयया हाया 
राजा एफयाम करकं प्रमच् रेजाताट्‌ ॥ अर सितनाकाटर ओद्‌ 
नुया करके जितवानदहिगया अर कंटकां नहि प्राप्त्या तित- 


८ >$) पंचदशी भाषा 
नाकाट पवत ओह राजा देशकाभिी वहत नहि मच्रदा ॥ तसे म- 
ननी जितना काटपर्येत विवेकरूप राजान निदिष्यासनरूप 
कृदखानमं नहि कंद कीता ॥ तितना काट पर्त सरे विरोके 
पभागांकरकभी वक्त नदि होता ॥ अर निदिष्यासनरूपि कंदते छ- 
ट्वा हाया थाड भोगकाभ्ी वहत मानतारं। 

र{द््ू-पाटे तुमने एह कहियासी प्रारब्धकमंदी भ्रवरुतति 
ज्ञानवानक्रोभी भोगोविपे इछा होती हे सो तुमारा किना अयु- 
क्त हे ॥ जिसतं भोगोविपे इखदे नाशकरणेवारे विवेकृदे प्रगट 


> 


उ सध ू-रिपयांविपे दोप दशनदे हो्याहोयां्षी इखादी उत्प- 


त्तिरोतीहे ॥ किते जो प्रारब्धकर्म तिन्च प्रकारदाहै ॥ एक 
स्वेखारूप है १ एक अनिखाषूप है २ एक पेरेखारूपहै ३ इछा 
भ्रार्ध कोन हं ॥ असा पु तां श्रवण कर॥ जसे रोगीपुरुष कुप 
थदा जो भोजन कता ई ॥ सो स्वेखा प्रारब्ध हे ॥ जिसते आपः 
नी उदाकेही येगदे वदनेदे कारणविपे प्रत्त भयाहे ॥ तति 
आपने अनर्थनं जानता होयाहोयाभी कृपथदी इछानं कर्ता 

यारव्य कर्मकरके अर चार चोरी कतयां हया प्रांसी मिख्ना 
न कवडना अर कैद हाना ॥ इसते आदिटखिकरके अनथाकां जा- 
नताभ्नी है ॥ पर भरारव्धकर्मते फेर चोरीकी इछा कर्ताहे ॥ अर 
राजादी खी नार प्रीतकरणेवारे अनथको जनाते हे ॥ पर प्रार- 
व्धकर्मते फर तिसीकी इछा कत हे ॥ सपथसेवा अर चोरी अर 
राजादी स्रीनाख्प्रीती एह्‌ घ्रारब्ध कम॑दा फर हे ॥ एह तां के- 
से जानवां अंसा प॒रे तां श्रवण केर ॥ निसते एह किसीसेंभी 


~ ७ +€ १) । 
नर र् कन तात्‌ त दनुर्‌ पाक दर कर्क गन र 
क्न ५ ष 
# भ क 1 ॥ १ 1) 
टयन नानोनाट्॥ ना ण्प्रारन्ययमदा पवय ॥ लिन 
#५ # 


॥ 


द्युर वावर्टा पपन मखम्‌ मानै विय थन कनाया सन- 
{ तरि । ह अर्जन! जम सिद प्राच्य क्रमहनाह्‌ ॥ नन्ही 
मी प्रचरमिरानी ट्‌ ॥ यल्नानीवाक्री क्या कटिनी हजानीरा 
राप प्राग्न्यरयः धनसार प्रदतदहताह्‌ ॥ सपण प्रा्रो जपन 

र्ध कर्मक प्राप्त हयतदह्‌  तिखविप प्रद्र निवाणं करभेद्‌ा 
प्रबलननाह सो तिष्फट दहं ॥ तीतर प्राव्यं फिसीकरफ विवाण 

ती इसविप हारी वचन श्रवण कर अवर्य भागनया 

ग्यजा सखदःखटं सो जकर कदी दरदहाता॥तद राना नद 
सर रामचन्द्रजी अर राजा चपिष्टर दःखनि न प्राप्त हृति। 

श क [-प्रारव्यक्मक निवाणं करणेकां जकर इन्यर समथ 
नटि ॥ तद ईन्रकां अनीन्वरता प्राप्त भट ॥ निस्त इन्वरदा 

नण इन्वरविपे न आवा इन्वरका टक्षण एहद्जो करणनू 
रन करणनं अर अन्यथाकरणेनं समर्थं देव सो ईन्वर कटीता 

। तति उस टश्चणदे अनाव हानतं इन्धरफा अनीन्वरता 

प्रात भह) 

एत्तर-प्रारव्यकरमदे न दूर करणेने इश्वरकां अनौष्वरता- 
द्री प्राप्नि नहि दादी ॥ जिसकारणत्‌ घारव्य कर्मद अवरचभा- 
वसाती इन्यत रयौ हं जपन दीतफा लाप कमं ज 
यापन कौतक आपन्र केरेता इव्यरदा मह्न्वद्रर दानाच ॥ 
ट करपिधभी जा जपन कीत उपनदि पटना तिसिपम्प 
टत्वं नहि रिता अव अनिच्छा प्रारन्यफाश्रवण कर गातं 


~, ० 
# न 


( २३२) पचदयी भाषा 

विप्र अजुनदे घश्च अर भगवान उत्तर करके अनिखा प्रार्य 
नाती ट्‌ सरा जिखघरकार अजनदा षश ह ॥ अर भगवान्दा 
परह्‌ सा श्रवण कर क्सिकरकफे परया होवा एह परुष पापदी 


ॐ ¢ ~, = अ 


टद्ानंन क्ता हायाभ्ी पापको कर्ताहे जैसे राजाका नौकर रा- 


1 


0 ॥ 


रक प्रवा होयाहोया नहिभी किसी परूपदे अनादरफी 


1 

छा तिसका पर अनादर कतां हे हे एश्चिवंशपिपे अवतारकों 

पराप्त भगवन्‌ कृष्ण इस मेरे घरश्चका उत्तर कृपाकरके कहो । 

श्रौ भगवानुवाच 

एह पुरुपकी पापांविपे प्रत्त करवावनेवाखा काम है अर 
ण्ट कामदही किसीक तिमितकरके क्रोध रूपताको प्राप्त होजाता 
हे जंसे किसीपुरूपकी किसीपरूषविपि दशांरूपरईयादी कामना 
फारई अर इस परूपने उसनं दशरूपदेये नदिते तव ओह पुरूष 
धको प्राप्त होता है तति कामही कोधरूपको प्राप्त भया॥सो 
काम रनीगृणते उप्पन्च होता है अर वडा इसखदा भोजन हं ॥ 
करेसीविपे करके ठक्च नहि होता जैसे अभि आहतीयां करके त- 
तत नहि होती अर काम बड पापांदा कारण ह तति कामनू मोक्ष 
मार्गविपे वेरो जान ॥ इस प्रश्च उत्तरकरे अनिखा प्रारब्ध प्रतीत 

हातीं है ॥ जिसते इखाते षिनाही पृरुषदी प्ररत्ति कथन कती 
श्छ {--भगवानदे उत्तर विपे कामक्रोधको पुरुष घ्रटत्ति वि- 


पं कारणता भ्रतीत होती है अनिद प्रारब्धकों पुरुष प्रतिक 
कारणता नहि प्रतीत होती । 


उत्तर-प्रारव्धकर्मैको पुरुप ्रटत्तिविपे कारणता कथन क- 
रणेवाठे गीतावाक्यकों श्रवण करदैअजुन!भापना जेडा प्रारब्ध 


८५ ५] 


१,५ 


= 


ष्म वकण > {२८३९ ५ 
पम नम वदा रयाय सिग्पदन करणन उदा कर 
मा धिव ॥ वियन्त करना प्रारन्यकमदे अथान देहैः 
या {सन व्राग्य्यकमं शमीरक साय उन्पत्र हावाहकारा नेति 
अनिटा तारच्य सिह शभया 1 यव पस्छा पारत्यनं दवणाकर 


क 
ध 


िरीपमप्रद परविपं पिव्रहादिक काय हानादह ॥ तदे जाट्‌ 
नाटचर्यु पकप कताहं॥ तिम भाट चारव्रिप जे मीया 
हानाट तिका सपण का्योविप तत्पर कणनादहं ख पृस्पत- 
त्पर दयाया सखदृःखकां प्राप्त हता हं ॥ पह सखदखकी प्रापि 
तिसा आपरनी इामं नहि भद यर अनिद्मसश्ी नहि भरं 
कितु जिस घर विवाह दं तिसदी उदा कर भट 2 ॥ ताति एह 
जाकर्महसो पराकमकर हं उसी कारणतं विपयांविपे दाप 
दधनद हायाहयनी ध्रारव्यदे निवाण करणेक्रा नहि समथ टा. 
ता॥ तति प्रारव्य कमं उदानं उतत्न कररेताद। 


[न 


गृ क{--तव्ववताक्रभी नकर तस इश्ादा अगाकोर करेन 
नु उदे निपधकरणवारी जो श्रति ह तिसदा विरेध प्रा 
प्रप्रिना। 


ठ त्तर-ध्रुति इछादं अभावनुं नटि किती किनु क्वाकटिती 
ट नव्यवेनाक्ां उदा हती र पर तव्ववेतादीञ्डा सफर परठनि- 


[^ 


वाटो नहि हती षट्‌ श्रतिनें कथन रीता हं ममवत द्राति चर- 

वणकरर चस अना वोज अंकुर नहि उप्पत्र कना नैम नन्ययेना- 

दौ टा जन्माफा नहि देती ॥ जिसते त्ववताका सृण पदाथा 
प मिध्यान्नान हना । 


(२२६) पचदरी भाषा 

श्‌ का तव्ववेता पिपयक इदा न अंगीकार कीतौ चाहीये ॥ 
निस्ते तिस इद्ादा फट कुछ हैनहि । 

उतन्नू्र-तव्ववेताकी इछा फते रहित नहि ॥ तातकार भो- 
गर्प फरक देनेवारी हे ॥ जैसे भनेञच्नदे न उगियां होयांभी 
उदर पृतं टक्षण कार्यको कतां हे ॥ तैसे ज्ञानवानफो इछअल्प- 
भोगरूपकायनूं करदेती है ॥ अर वहते व्यसननं नहि करती 
व्यसनदा अथं इक तो विपदा 9अर भ्रंश रेअर कामते अर क्रोधते 
उत्तन्नभया नेडा विकार एह्‌ चार है ॥ अथं एह ज्ञानवान्‌ इछाक- 
रके देह आदिकांविपे अध्यासको नहि प्राप्त होता॥ अर ब्रह्मानं- 
ददे अनुभवसें रहित नहि होता अर कामजन्यदोष करके वर्ण 
श्रमदी मर्यादाकों नहि व्याभ देता ॥ अर क्रोधकरे होरणां जी- 
वादे प्राणानं नाश नहि करदा । 

2} ~ प्रारब्धकर्म भोगदारा व्यसननृभौ उक्तत्न करदेयेगा। 
र~ प्रारव्धकर्मदा स्वभाव भोगदनेदा हं ॥ मर व्यस- 
उप्तचच करणा एह घरारब्धकम॑दा स्वभाव नहि । 
त क~न प्रारव्धकरमं व्यसननुं नहि उक्षन करदा तो व्यस- 
ननुं कोन उक्तन्न करदा है । 


© क = अ 


< ल ङईमभाग पदायवर्ष जडा सतता चरम ह ॥ सा व्वसनन्‌ 


=, 


उक्तच करदा हे भोगांपिपे यव व्यसनदा कारण नो भ्रमटेति- 
सनं श्रवण कर एह भोगमत विनाशकां प्राप्त होवे मर दिनो- 
दिनि वदते जिं ॥ अर एल्लाभोगानं मत कोई विघ्न प्राक्च हवे॥ 
एत्न भोगां करके इ मे वडयादंका प्राप्त भया हां भेसा जो भरम 


न 


„स र ९ 


ससिशय यकण्या 3 {५२५ 
र} (मन व्यमनना आ्विरपत र) लव वनने इम्‌ शम 
नाशक याथनकः श्रवण करनानि रानवान्य सा कदी न 
टाना जा दानवान्यद्‌ सा दगनहि हाता अयान ज्ञान दहस 
ट जायिनादट [ष्ट उष्रपदाय मरका कट प्रा्रहव्रगा ॥ अर 
ण्ट द्रे मग कंदं दृग हवेना। साड भईविपं तिस नाध 
कर्णरवालाद्॥ नम तिप परसपक यतर प्राप्त इाइटाड पम्परकां 
नान कृरटेना दहं ॥ तस चिताभा परपक अंतर प्राप्ता 
पसप नाण कर्मी ॥ तति चिताका विप कहौताह्‌॥ तिस 
यतास्प विपदे नाग करणेत्राखया जो वाधहं ॥ सो श्रमदं नाश- 
करणवाया टह । 

५] ऋ[-ज्ञानवानकर भोगकर भोगतियां होचांभी व्यसन 
नटि हाता जर अन्नानीकों व्यसन हताह्‌ ॥ उस वातान्‌ तुसां 
फकिसक्छारणते जानया। 

उ त्तर-नानवानका जगतविपे मिथ्वाज्नञानहनाह्‌ तिखते 
तिसन व्यसननहि उःपत्न टता अर यन्नानी कां जगतविपे सच्य- 
रूपता न्नान हे 1 तिसकरफ अन्नानीकां व्यसन उत्पच्च हता ट ॥ 
तात्प णह जिखक्राःथ्रमह्‌ तिसकां व्यसन हतां अराग 
माव्रते व्यसन नहिं हता ज्ञानीको चम हनदि तिखन व्यसनी 
नहि हाता सर जन्नानीका श्रमं ॥ तिसते अन्नानीकफां व्यसन 
राता द ॥ म व्यसनका कारणकंसेहे 1] अमा पतां श्रवण 
करे श्रमकरफे अशक्य जाद्‌ संक्रस्प उदयदहाना ट यन्नानी- 
फ तिसते अज्ञानी व्यसनका प्राप्त दनाद्यायर विवशा सण 
क्य अ्थाद्रा सेकल्प नहि टता ॥ तिसन तिसको व्यसन कफम 


( २३२८ ) पटरी भाषा 

देवरे ॥ ज्ञानवान्‌ संपूर्णं भोग्यपदार्थोनुं मिथ्याजानकरके भो- 
गाविपं आस्यादा व्याग करदता हे ॥ उसते भोक्ता दोयाभी भो- 
गदि संकल्पनं नदि कता तति तिसकों व्यसन केसे रोषे । 

र क-भोपदार्थको मिथ्या जानयांहोांभ्री तातक्रार 
सखका हेतु भोगांकां होनेते ति्नाविपे आस्थादा अभाव नहिं 
वनदा | 

उत्तर-भोगांविपे अनकप्रकारे दोपांके देखनेते ज्ञानवा- 
पो्गांपिपे आस्था नहि रहती जिसते ज्ञानवान सपण भोग्यप- 
टाथान स्वघ्ररे भोगपदाथदे तद्य देखताहै अर मदारीकरके 
वानाये होये पदाथकि तव्य देखता हे जसे मदारीकरकफे वनय 
होये पदाथ अचिंत्य रचना रूप है ॥ अर देखतियां देखतियां ही 

नाशको बाप्त होजाते हे॥ तेसं सपर्ण पदाथ अवचिव्य रचना रूप 

1 अरदेखतियां देखतियां नाश होजति है । भसे जानता होया 
होया ज्ञानवान्‌ नगते पदाथाविपे आस्था नहि कता आस्था- 
नाम प्रीतिकारे॥ 

शक [-नाप्रतदे पदार्थाविषे स्वघ्रदी अर इद्रनाख्दी सद- 


शतादे ज्ञाने होवांहायां तिच्ाविषे अस्थादा अभाव होवे स्वघ्न 

अर हंदरनाख्दी सहशतादा ज्ञान किसते होता हे ॥ 
उत्तर-नाग्रतदे पदार्थोविपे स्वभ इंद्रनाख्के पदार्थोदी 

सहशतादे ज्ञानदा कारण श्रवण कर ॥ जिस्वेखे परुष सताउढे 


तिस्वेखे एह्‌ विचार करे स्वन्नमे जेसे पदाथ प्रतीत ` होत हं अप- 
राक्ष रूपताकरके तंसं जातके पदाथी अपरोक्ष रूपताकरकफे 


न मिदव दरकगय 3 (८३१९) 
परतन दति । तति जायनस्यषर ष्तादृददि पाकम यारुयार 
वचार विरकन्यपयन तायन्‌ यर स्वेध्रकः पटक नन्यनान्‌ 
दमयकर्के नाय्रनेदं पटाथाविप मन्यनावरदधिनं न्वागकररकर यत्तान 
नारी न्या नाय्नदं पदाधीविप समगद्रेपक्रा नटि प्रात्र हाना 

9] तुः{--जमगनविप जना मथ्वारूपताद्रा नान्‌ ॥ उर त्रार- 
स्धकमदा जान्राग ह॥ णता दृद परस्पर विरोध इ जिसते 
पराण्व्धरकमना जगन सनाकं चाहितादहं तति जगतविप मि. 
ध्यारूपतदि ज्ञान हायांहोयां प्रारव्धकम करक भोग सिद्धिनहि 
व्रनेन्र | 

उ त्र--आगवपयदा सत्ववान्‌ नाह चाहा इसन तव- 
लानद्रा थर प्रारच्धदा विरोध नहि एह सपण जगत इद्रनाटपिष 
प्रतीत हात नो पाध ह \+ तिनका न्याइ मध्या ट्‌ ॥ जित दन- 
कौ उत्पत्तिका स्वर्प चितन नहि काया जाता इम भरकर जग- 
तदरीमिध्यारुूपता जिसका कदीभ्ी नहि भटदी ॥ तिस पृरुपकी 

रव्थकमद्‌ भागकरक्‌ कृ दान नह्‌ ॥ सथ एह ज्ञानवानक्र 
सु्वटुखदे अनुभवकरकं जगतद्री मिथ्या रुूपताद्रा जभ्नाव नहि 
टता \॥ अरजगतदी मिध्यारूपता जानने करके प्रारघ्यरकमदं 
फटनाहं सखदःख तिसदा अभाव हता जिसत पला दहांदा 
वेप भि््िच्नह्‌॥ यथ ष्‌ प्रारच्यदाविपताण्टटं॥ जीवा 
सृखदःगव देना अर तयन्नानदाविपं पह ह्‌ ॥नगनका मिध्वा ज- 
नाय दना} ब्रह्मन्नानदा इतने माच म आयह्‌ ह ॥ जा मन जम- 
तखा मिभ्या दिखदावना उना पदाथा न्यां अर जीव 
क सुसवदुःखरूप भगदे दुरकरणपिपे दटनदि अर प्रारव्यकमदा 


(२2०) पचदरी भाया 

ठस विपे हठ र जो मने जीवको सखदःख भगावना ॥ अर इस 
वार्ता म तिसका हट नहि ॥ जो मेने जगतकों सत करणा ॥ तति 
व्रह्मविग्यादा अर प्रारव्धकमदा परस्पर विरोध नहि नेसते ति- 
ब्रादाविपे भिन्द ॥ रसना घ्राणकी न्या जेसे एकशरीरविषे 
रसना अर प्राण वास कतं हे ॥ तिच्याका विसेध नहि ॥ स्सना तो 
रसकाई ग्रहण कीं हे 1 गंधकों नदि हण कर्वी॥अर प्राण इंद्रि 
य गध ग्रहण कृती है रसकफो नहि यहण कर्ता । 

शृकरा-भोगने योग्य पदार्थाविपे मिथ्या रूपतादा ज्ञान 
जोहं॥ सो सखदःखदे भोगनं दर नहि कता एह वातां त॒सां 
कहां देखी ₹ । 

उ ्तर-हमने इद्रनार करके रचेहोये पदार्थाविषे मिथ्या 
रूपतादे ज्ञान दोयांहोयां हं शोक रूप भोग्देखीता है ॥ अथं 
एह्‌ दोपरुप मदारीदी खेडनं देखने खमे हं ॥ अर दहापरुषां 
को तिसपिपे ज्ञान ह्‌ ॥ जो एह पदाथ सपण मिथ्याहं ॥ अरति 
सने एक्‌ पृरूपके हथमे स्वणकी मोहर दिती॥ अर तिसकां कटि- 
या पह मोहर मेरेको त्‌ वेच देह अर एक स्पेयाविचा तं खयर 
ओ तब ओहपृरुप इसवाताको सनकरफ इहषको प्राप्त हता हे ॥ 
अर दसरे पुरूपके कपडयांकों अगटगाई तव ओद्‌ पुरुप शोक 
को प्राप्त होता ह॥ नेसे इहां मोहरका देना अर अगका स्गाव- 
ना दोनो मिथ्याहं ॥ पर हर्पशोककों देते ॥ तेसे मिथ्यारूप 
पदार्थ्॑नी ज्ञानवानकों सखदुःख देते है ॥ कछ होरक्नी श्रवणकर॥ 
प्रार्धकर्म अर ब्रह्मवि एल्ना दृहादाविरोध है ॥ भसे किनि 
वारेनू हम पुकते दै ॥ प्रारब्ध कम ब्रह्मविद्यादा नाश करणेवारा 


नदौ पकम * (2 
ह ॥ अथवा व्रद्मगिया प्राग््ये कमद नाम्‌ फरणवान्यर्‌ 1 पन्या 
पश्न ता नरि वननाध्रारनच्यकम त्रह्मवि्राद्‌ नाय करणव नेदं 
हाव जकर जननी मतान्‌ प्रहस्य चिद करक जोक भान भ्‌- 
गावे सा सातां प्रारब्ध कमं नहि कता कित जौवका भाग 
मात्र देना ॥ जर जगदी सतनुं नहि यनावेना इसत प्रार्‌ 
व्रह्यवियाद्रा विराधी नहि । 

२ क~-प्रारव्यकमं भोगकां भुगावतादे ॥ एं तुम कहि 
तिहते शोगदे वरते भोगने योग्व पदार्थादी सत्यता 
करवाव ! 

उ त्तर-भोगमाव्रते भोगने योग्य पदाथादी सत्यता नह 
टोती जिसे इसविपे दृष्टं कोड हे नदि अर मिथ्या पदां 
भोग होता दे॥इस विपे दृ्टंत वहते हं । भोगदा अथं सुखद 
खटा अनभव। 

श्म मिध्यापदाथा करकभभोग हाता हं उसवप दत 
फोट नहि । 

उ ्र--मिध्यारूप स्वघ्रदे पदाधां करक भोग सिद हाता. 

जम तसे जाग्रत्‌ अवस्थादे पदाथा कर भोग मिद्रहाता 

। जायत्‌ अर स्वभ्रके भोगविपे न्यूनता अर अधिकता कृ 

मिध्याजो टे सिप्पीदा रुप्पा तिखकरके टपशोककट्दारूप 
भोग दृखीनार्‌ ॥ मध्यातो ट्‌ रसीपिपे सपतिसकरक भयदी 
प्रािरूपभोगदेखीतादह्‌ जरे जेकरनु कट्‌ व्रह्मविया प्रारच्यदे 
नागे करणेवारौ ह तौ ण््भी यातानि वनतो त्रह्यविया प्राग 


ण्ह 
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(२४२) पंचदृडी मापा 
व्धट्‌ नाश करणेवारी तद होवे जेकर भोगने योग्य जगतदे प- 
दाथान्‌ दर करे जसे सिप्पीविपे रुप्पेके मसं अनंतर एह सु- 
प्पा नहि एह्‌ ज्ञान रुप्येदे स्वरूपनं द्र करदेताहे तेसे ब्रह्मविया- 
भी भोगने योग्य पदाथंदि स्वरूपन्‌ द्रं करे जेकर तद घ्रार- 
व्यक्रमदा भोग नो ह्‌ सुखद्ःखका अन्‌भव तिसदे साधनदे अ- 
भाव होनते ॥ प्रार्धदे नाश करणेवारी हेव सो तो ब्रह्मविद्या 
जगते स्वरूपन्‌ नाश नहि कर्ती किंतु जगतदी मिथ्यारूपतान्‌ं 
जनावती ह ॥ तति प्रारव्य कर्मदे नाश करणेवाटी ब्रह्मविद्या 
हि। 
स क्ा~-त्रह्मविया जगत्‌कों मिथ्यारूप जनावती हे जिस- 
कारणते तिसीकारणते जगत्‌दे स्वरूपनंभी नाश करो 
इ तर्‌ त्रह्मविया जगत्‌कां मिथ्यारूपही जनावती ह ॥ अर 


® अ, 


जगत्‌दे स्वरूपन्‌ नाश नहि कर्ती जैसे मदारि करके रचेहीये नो 
पदार्थ हें ॥ तिच्चाफो तवन्ञानं मिथ्या जनावता है ॥ अर तवनज्ञा- 

ओघ्नादं स्वरूपनं नहि नाश कर्तां ॥ अर मदारीदी खेदे दे- 
खनेवारे जो रोक हं॥ सो तिचा पदार्थाद्‌ स्वरूपन्‌ दर नहि 
कीया चाहिते अर भाक मिथ्या जान रेते हँ ॥ तेसे ब्रह्मवि- 
द्या भोगने योग्य प्रदाथाद्‌ स्वरूपन्‌ द्र नहि कता किंतु जगत्‌- 
का मिथ्याजनाव देती ₹। 


रद ( श्रतिको आश्रयकरके ) श्रुति एह वाता कहिती दं 


जिस अवस्था विपे ज्ञानवानकों संपण जगत्‌ आत्मरूप हदोजा- 
ताट्‌। तिस अवस्थापिपे किसने इंद्वियकरफे किसवस्तनं देखे। 
दस प्रकार द्र्ादश॑न टश्यके अभावकों बोधन करतीं ह इसते जा- 


+ > क दुशु] श्र र ७ 1 ५ अछ. ७-त र म्न ^ (1 2१ रः 
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धन काना तिमत ण्ह जानीताह्‌ त्रह्यतिद्या उद्य हहई दन- 
र स्वरूपनं नान करतीं हे विना द्रत नाथकनिसं व्रह्मविया उद्‌ 
य नहि हानीद्रेतकर नाथ हयहियां ज्ानवानक्रा प्रारव्धभाग 
सिद्ध नहि हना) 

उत्तर-तने जो कथन कौतीहे श्रुति तिसकरा अथं तरका 

टे आवता जिसकारणते सृच्रकरार भगवान्‌ व्वासनजी इस श्र- 
तिका थथं कथन कृतंभवेदह्‌ सो श्रवण कर)॥ सप्ति यवम्था- 
यिध अर पिद्रेह्‌ मक्ति अवर्थािपे किसी इद्रिवकरफे किसी वि- 
पनं नहि नानदा पशप धर जकर उस श्रतिकां सपरक्षि यवस्था 
भर विदेह म्नि अवस्थाविपे देतके यक्नाव कथन परन मानां) 

त्‌ लानवानक्रा द्रेतके दशनके सज्नाव कथन प्ररमानोतांया 
लप्रस्फ्य अदिकांका आचार्यता न वेगी किते जो जकर या- 
लवल्फ्यकां दत नजर यवतादहं ॥ तद्‌ याज्नवच्प्यक्रां अदन 
लाननस्षया ता जाचाय कमे देविना ॥ अर जकर कटौ यान्न 
वस्फ्य आदिक हतक नहि देखन तां उपद्र चार्व निष्यकरी 
प्रतातिक अश्नात्रं दानत गमा उपदया किमक ताड विमा उ- 
पटशत्‌ा वनता ट्‌ ज निप्यदी प्रतीति हवमा उपदणदे अश्नावरे 
स याटायां ब्रह्मविदादौ सप्रदायद्धा अनाव दविगा। 


भे 


(>२२) पंचदरी भाषा 

श्‌ क[-वाज्ञवस्क्य आदिकांको आचार्यतासमयविपे वि्य- 
मान जो ज्ञान हे तिक्वकां ब्रह्मविव्या रूपता तो हे ॥ परंतु अपरोक्ष 
वरह्यविया रूपता नहि दैतकी प्रतौति होनैते अर जव याज्ञेव- 
स्क्यथादिक निर्विकटप समाधिपिपि स्थित होतेह ॥ तव हेतदी 
प्रतीतिदा अभ्नाव होता हे तिन्लाकों तव देतदी प्रतीतिदे अभाव- 
का नाम अपरोक्च व्रह्मविद्याहे। 

ठ सर-देतकी परतीतिके अभ्ावकानाम जेकर अपरोक्ष ब्र- 
ह्यविद्यानं मानेगा तद्‌ सपि विषे दैतकी प्रतीतिका अभाव हो- 
ताहे ॥ ताते सपि अपरोक्ष ब्रह्मविदा हों चाहीये। 

&{ ककव देतकी प्रतीतिके अभ्नावका नाम अपरोक्ष- 
ब्रह्मविद्या मे नहि कहिता कित्‌ आस्मन्नान अर दत प्रतीतिदा 
अभाव एला दृहा नाम में अपरोक्ष ब्रह्मविदा कहिताहां 
तति सुपु्ति भवस्थाविपे आत्मज्ञानदे अभाव होनेते सुषि 
अवस्थाको ब्रह्मविदा रूपता नहि । 

उत्त॒र्‌-गेतदी भ्रतीतिदे अभ्नाव होयांहोयांभी सुषुप्ति अव- 
स्थाविपे आसमन्ञानदे अभभावते जकर सुषुप्ति अवस्थाकों अपरो- 
ष ब्रह्मषिया रूपता नहि तद्‌ आव्मन्ञानकों अपरोक्ष ब्रह्मविव्या 
रूपता कहिया चाहीये अर देतदी न प्रतीति होनेका नाम अपरो- 
श ब्रह्मविद्या न कहिया चाहीये। ॑ 

श क[-एकएकको अपरोक्ष ब्रह्मविद्या रूपता नहि किंतुदै- 
तदा न षरतीत होना अर आत्मज्ञान एवा दाक मिख्यां होयां 
कानाम अपरोक्ष व्रह्मषियादहं। ‹ 


वमिशय पशग { ५५ 
उ सर---र मतान नस्य वनाति न दाना समीतिधना 
ट अर अधिया जान्मलानद ॥ वटारका सामन्नामि 
नटि रद्र पनीतिदा अन्नाद्‌ ॥ तति पदादि सद्धविया वान 
भव जिनम्‌ पदादिकं कदायिनभनी किसी त्रकारका दन नहि 
प्रतीत दाना येरनर मतव समापयित्वा पर्प्राक्यं अत्र 
व्रिद्ध न भटचाहीव जिसकारणसं म्रद शव्द सादि- 
टकर विध्व कहत हे समाधिवाख्याका ॥ यर घटादिकं 
गृहं वित्तपदहं नरि ॥ ताति चटराटिकक्ि तर मतविषदेतदी प्रती- 
तिद धभ्ावदी ददता कुरे अधव्रह्यविया होड चाही 


न्क्ल 
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श्‌ क [-आामन्नानहि विया हे दवेतदौ अघ्रतीति विया नहि । 
उ्र-~-ण्टवा्नातांइउषटह्‌ ॥तति दस तिश्ययका धारकर- 
कर मग्दीहो। 
र्‌ कृ {--सामन्नानदही विवा ह प्रतु सो व्रह्मविया दृष्ट चि- 
तव्रिप उत्पन्च नटि हाती इसकारणते चित्तदे दोप द्र करणवा- 
मते चितरत्तिदा निरोध कीता चाहीता है अमे मं कहितांटां ! 
उत्तर-नकरतेरा वितद्षटहेसो तंचितदा निरेधमख 
पर्क फर असनि चितदा निरोध करणा इष्ट हं किसते अंसा 
ता श्रवेण कर] चिनदं दोपां दर्‌ हावाहोवां अद्वितीय आ- 
सलानदे वासते जानने चोग्व नाहे जगती मिध्याख्पतासा 
भटोधकार जानोतीह्‌ जिसफारणते इसतेवितदानिरोध हमारेकां 
हं इसध्रकार किसदी इानं करदा टाया समेते अंशकरके 
फयनक्रणयाग्य जो सयौ सो कथन कता अवर तिमद जध- 


(२२ 
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) पचरी भावा 

दी समाति क्तं हे ताते एह सिद भवा ज्ञानवान्‌ इच्छाकों कर्ता 
टाया भी यज्ञानीकी न्यां इछा नहि कर्ता इसकारणते श्रतिने 
कथन कौया ह्‌ कमिन्‌ । 


प्र्-श्रतिदे यक्षरांदा अर्थतां एह प्रतीत हंदा सी ज्ञानवा- 
न्‌ किसीपदाथदी इछा नहि कता तिख अथक खोडकरके जोत्‌ 


सा एह अथ कथन कता ज्ञानवान्‌ इछा कता होयाभी अन्ञानी- 
की न्वा उदा नहि कता इसविपे कार्ण हे। 


क 


उ त्‌र-उसय्रकार व्याख्यान करणेवषे एला दओ शास्ादरा 
परस्पर विरोध नहि आवता एक शास्न्नानवानको रागादिकदि 


अभ्नावद कथन करणेवासा है सो एह है चितदी प्रखत्तिदा स्थान 
जो हैँ विपि तिच्ाविपि जो रागहै सो अज्ञानदा चिन्हुहै पिष 

विपे रागवारे चित्तफं ज्ञान नहि होता जैसे निसदक्षकी 
पोटविपे अथि ह तिसखक्षविपे हरयाईं नहि होता मर दसरा शा- 
सज्नञानवानकों रागादिकांदा कथन करणेवाखाहि सो एह टे ज- 
गत्‌ मिथ्या जाननेते अर आत्मादी असंग निर्विकारता जान- 
नेते शाद्वदा उपदेश समाप्त हेजातषहिाअ्थं एह जो अमे शास 
नं उपदेश करणे योग्ब कृ नहि रहिता इतने माच करके मोक्ष- 
दीप्रापि होजाती है॥अर रागद्धेव आदि चितयिषि जैसे हैतैसेही 
रह्‌ \\ रागद्धेप आदिकांकरके मोक्षदा अभ्नाव नहि होजाता नेडा 
शास तव्ववेताकरो राग कथन करणेवाखाहै ॥ तिखका अथं एह ह 
अन्नानीकी न्या ज्ञानवान्‌कों रागद्धेष हठ नहि होता किंतु रागा- 
भास होता हे मरनेडा शाख रागदे अभावन्‌ं कथन करणेवाखा 
ट्‌ तिसकरा अथ एह्‌ हे ज्ञानव नको जगतदी सतारेकर राग नाहे 
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म कन्यामयं दमुतरोन्यनो सव वणान कत्‌ ह तावान 
म क ब {म पतदर (वी पन श कमः भ, 
म तमनायय निलवाज्पतादा नान हाता ई निस कनन 


गरणा वच्वरपृद्राध ऋ नह्‌ रहता उ सलधद्‌ जनातरन्‌ तन्त 
ष्ट फयन कवा करिमिदन ॥ उमीप्रकमर आस्माद्री असंगत 
तान कस्य वासतव भाक्ता फो नहि रहिता उसथथदे जनायने 
मनं श्रतिन कथन फीताह्‌ किसी फकामनावासतं। 

९ द-जात्माक्र भोक्तासूपतादा तिपेध तदं वने नकर प~ 

टस्य आ7मापिषं भाक्त सूप्तद्री पाप्ठिद्तव्े । साती भांक्तार्‌- 
पादरी प्राप्ति आत्मा कदी नहि वनती सात्माकां यम ट- 
नत! 

उ त्तर~-यासमाकछछो भोक्ता रूपतादी घाप्ति धन्नानीभदिं ऽ 
नभव करक सिद्ध ह्‌ इस सथन वृहदारण्य उपनिपददी श्रतिभ्री 
कथन कर्ती हं । अर मेत्रयी भत्र कामनादे वासते भतस्ीका 
प्व्रारा नाह सगता्हांसर करके आमादं कामनादेवासत स 
पृ प्यार टगतंदहं । इया तोरोनो वाक्यसमदायदट्‌ तिसकरकफे 
भना भर स्रीसयादिटकरक प्रपंचक्रो आत्माद भोगनी साधन- 
ता कथन करी ह्‌] तिसतं ण्ट जानीता हे जात्माकां अन्नान्‌ कर. 
क़ पोक्तारूपतादी प्राति हं उसत्रकार्‌ वहुटारण्यफ उपनिपटेयी 
तियिप्र यटुन वोन कीवादं॥ अधं ण्हनोब्रहुतवारी कथन 
वार्‌ । यर आल्माविपे भाक्त रूपता निधधवासते भाक्ता 
प पिकेट्पकरकः परत) नाक्तकानह्‌ 1 इह नि्णव कीया 
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२८ } पचरी भाषा 
चाहाये ॥ कटस्य भोक्ता है अथवा चिदाभास भोक्ता हे अथवा 
चिद्राभ्रासर अर कृटस्थ दोनो मिरे होवे भोक्ताहं ॥ तिश्नाविचचों 
कृटस्थ तो भोक्ता नहि वनदा असंग होनेते। 
भ क{-कटस्थ असंगभी होवे अर भोक्ताभी होवे इसविषे 
क्याटोपह्‌। 
टत्तर-अंसगनाम है निर्विकारदा अर भोक्ता होताहेवि- 
कारी कहते जो सखदखका अभिमानरूप विकारका नाम भोग 
॥ निर्विकारता अर सविकारता एल्ना ददहाकी एकविपे प्रा्षि 
ती जसे एकसूयविपे अंधकार अर प्रकाश एलां दुहांदी 
प्रापि नहि होती । तैसे कृटस्थ निर्विकार असंगविषे भोगरूप 
विकारकी घाति नहि होती) 
श क[-जेकर कटस्थ भोक्ता नहि बनदा तो विकारी विदा- 
पास भोक्ता हवे । 
उत्तर-चिदाभास यदपि विकारी हे तोभी अधिष्ठानते वि- 


ना चिदाभासकी सिदि नहि होती । तति अधिष्ठानरूप कृट- 
स्थनं णोडकरफे चिदाभासेकी स्थिति नहि बनती इसते केवट 
विदाभासभी भोक्ता नहि वनता तति चिदाभास अर कृटस्थ 


दाोनोमिटे होये भोक्ता हं । एह व्यवहार दशापिषे कथन कृरीता 
ह । परमाथ टटटिकरकफे उभय आत्मकता नहि बनती । 


र्‌ का-उभवाव्मक भोक्ता व्यवहार टष्टिकरके सिद हे॥ 
पारमाथिक नहि । एह्‌ त॒साडा किना अयक्त है! निस का- 
रणते वहदारण्यक उपनिषदविषे एह्‌ कथन कोता दहं एह नो 


५ 


निनाय प्रकग्छाः {८५१} 
पम्पर नान्‌ उयप्र मपसिके पकामनयान्या स अमम अ 
मृ जसम कटस्य कयन कयां जम । तम उ्यान्मकलि 
सामा कथने कोयाद्‌ । वाणाद विमाने रावारायां 
जा ण्ट विल्नानमय ददयविपं श्रतीतदहताह्‌ ॥ उसवाक्यकग्क 
ठते वदिउपाधिक चिदरा्नास वास्तव ॥ कूटस्य न्याइ 
श्रुति करके प्रतिपादित टोनते। 
उ त्तर~-चिदाभसदी वास्तवताविषे श्रेतिका तात्य नदिं! 
निमकारणते वद्धि उपाधिक जो भोगता है उभयात्मक तिरं 
भारेभनं करे वदिआदिकादी कस्पनादा अपिष्रानरूप कृटस्थ 
विदात्माशप स्थापन कतार्‌ बादञादिक अनात्मवस्तवान्‌ नि 
पध करको बृहदारण्यक आदिक उपनिपदांविपे सो जिसप्रका- 
२ स्थापन फीताहे सो श्रवण कर विसपिपे प्रथम वृहुदारण्यक उ 
पनिपदका प्रसंग राना जनक यान्नवच्क्य मनीन्वरस एह पर्दा 
भया आत्मा कन ह्‌ । तव वान्नवस्क्यमनीन्वर उत्तर कथन कतां 
पया । प्राणद विमान होवाहोयां नो विन्नानमय द्य ति 
प षतीत हाता र असे विन्नानमयदे षारदनं करके पारम क- 
दिता भया ॥ एह प्रुप असंग ह तिसका वद्धिआरिकटि साध 
संग नहि ॥ इस प्रफार असंगकृटस्थनं शेय स्थापन करता भया 
याज्नवस्केय मनीन्वर ॥ यव अंतरय उपनिपदफा प्रसंग । 
प्र्च-(रिप्वदा)कोने ए आघमा जिसदी टम उपासना कं 
रदं इद्रियां प्राणमन वदि कटस्य ण्च्ाविचा त्माकानदहटट्म 
प्रकार अंतःकरण उपाधि सहित आमद भारंभनं फरक)सनक 
दि मनीन्वर गर्‌ कहिनि भया चनन्यमाञ स्वरुप जन्मा टं ॥म- 


र 
५, ॥; 


(242) पचद्राीं नापा 

पक्र कटस्य भैष स्थापन कीया है इसी प्रकार होरणा उपनिष- 
दुविपी कटिया हे ॥ इसप्रकार श्र॒तीयां अर युक्तया विचार 
कृरक उर्यात्मक भोक्तादी मिध्यारूपता सिद भई । अर सत्य- 
रूप कृटस्थ असंगदौी अभोक्ता रूपता सिह भदं । 

२ क्-तुसाडे करे कथन कीतीयां नो श्रुतीयां अर युक्तौ- 
यां ह्‌ ॥ तिच्चाकरके भोक्तादी मिथ्यारूपतादे सिद होयांहोयां 
टाकांकों भोक्ताविपे सत्यरूपतादी वुद्धि करणते हरदी हे । 

उ त्र-खोकप्रसिद नो भोक्ता है सो कटस्थदे विवेकन्ना- 
नदे अकभ्नाव करके ॥ कृटस्थदौ सत्यतानं अआपनेविषे कल्पकरके 
तिसारा आपनेविपि भौक्तारूपदी सद्यतानूं मानकरके कदाचि- 
त्‌ भोग्यदे व्यागनेदी इच्छा नहि कतां | 

{दुघ जेकर आस्मा भोक्ता नहि तो भत्मादी कामना वा 
सते सपण प्यार होते हं 1 इसप्रकार वहंदारण्यक उपानिषदविषे ` 
अआत्नादा शेप रूपता करके भोग्यकों 'किडं कथन कीया हे । 

इपद्र-श्रतिने कूटस्थ आत्मादा शेप रूपताकरके भोग्यनं 


नहि कथन कीया । किंत्‌ अनज्ञानीयादे अन॒भवकरके सिद्ध जो उ 

भयसास्मक भोक्ता है तिसदां शेष रूप संपणं भोग्ये ॥ भ- 
स्रं श्रविने अनवाद कीया हे अर्थं एह नो अन्नानीयदि अनभ- 
वनं श्रविने कथन कीया हे। आपने इदयसं नहि कथन कीया ॥ 
तति रखोकप्रयिद्ध्‌ नो भोक्ताहं! सो आपने. भोगवासते भता 
सखीपुच्रादिरूप जो भोगदे साधन हं ॥ तिसदी इछा कता हं ॥ एद्‌ 
जो अन्नानीयादा अन॒भव है॥ सो श्रतिने भकट कौोता ह ॥ अर 
कृटस्थ आत्मान्‌ भोक्ता रूप्‌ करके नहि कथन कौया । । 


पाव धसग्यं > १ ५.५१ ५ 
भ कलतानी वद अनमय मिदर जानान प्प 
नुनं धनिनि किसतासन्‌ कवन सया 
२ कलर-दसवामति श्रलिन कणन कीया । यह्नानीतदा शा 
यथिवर प्रन वह्ुनसी तिसक्म्के अन्नानी दुःख पाव्रनस ॥ निर 
दुःखनं दखकरश्युतिन्‌ं ठ्वा जादयानव व्ुतिन अजानीत नः 
ग्ट टप कता ह्यक्राा नमी पाय्य विप प्रीति मन क्रर । 
म्‌ भकादेवासते भराग्यदह्‌ तिस भक्ताविप व्रीति फर) ञ्य 
रातं धन्नानीयदिं जनश्रव सिद्ध आत्मादौ भोक्ता रूपतानं श्र 
तिन कधन कीया भेग्वविपे प्रमन्‌ त्वाम करक आामाविष त्र 
मक्ररणा वाहीतादहं ॥ उस्विपे द्रनस्पताकरफ्‌ दव्वरपिपंम्र 
म प्रधना सहित. पराण वचनन श्रवण कर हुटक्मीपत! हपरम- 
ध्वर्‌! आन्मज्नानम रहित अन्नानीयांदी नो विपयाविपद्रदरप्रीति 
दसो प्रीति मर दृदयसंदृरदहनावेतेरा स्मरण करणे टमवां॥ 
अथ प्ट्‌जा मरा मन व्रिपयांविप प्रीतिनं च्वागक्ररफे सद्ार्तर- 
वषर स्थत दावे अववा अपिवकीयादा विपयाप्रप जसी टद 
ततिह तसा ददतीति मरी तरेविपि हाव॥थथ ण्ट तरे भजनतिपर 
सगाहयवाजामदहा ॥ सा मरीत्राति तर भननतंमत टेर हवि 
पटहा मर दृदयवविव तर्‌ भजनदीप्रात्‌ वना रह्‌) सव्व 
कतयां राया 
“कदेव रस्त्रकारका वचन पुराणविप सर ्रुनिवियं 
पृष व| | 
उत्तर-ण्ट ना पराणविप कयन कौीनिदह्‌ वकि निसकरक 
सपण साप धनादिर्प भाग्यसं पिरक टागया ट्‌ चित निस. 


( २८५२ ) पचदशी भाषा 
काञसाजो परस्परे सो भोगांविपे ष्रीतिनं स्याग करके भोक्ता 
आत्मापि प्रीतिनं टद कतां ट्या भोक्तादे तव्वदे जाननेदी इखा 
करना हं थर भोक्ताविपे प्रमाद कृदी नहि कर्ता ॥ सदा तिसदे स्व- 
रुपक्रा विचारता रहिता ह ॥ नेसे पामर जीव मारा चंदन खीव- 
श्र सवर्णं आादिकांविपे तत्पर रहिता हे ॥ तिनका प्रमाद नहि क- 
ता कदौभि र जसे विद्या सभ्ाविषे होरणादे जितनदी इखा- 
वाखा काव्य नाटक तर्कं आदरिकांदा निरंतर अभ्यास कर्ता हे ॥ 
तसे जन्ममरणदे जित्तनेदी इछावाखा जो निन्नासी है सो सदा 
निरंतर आत्मादा विचार करे ॥ अर जैसे स्वगगदी घ्राप्षिदी इखा- 
वाखाजो परुपहे सो जप यज्ञ उपासना आदिक श्रद्ाक- 
रके कर्ता हे ॥ तैसे ममघ्च आस्मन्नानदेवासते सदा आत्मादा वि- 
चार करे ॥ अर जैसे अणिमा महिमाआदिक सिंदीयांदी प्राभि- 
दी कामनावाखा योगी अतियल्लकरफे समाधि कर्ताहै ॥ तैसे 
जिज्नञासी मोक्षदी घ्रा्चिवासते यल करके आत्मादा विचार कर॥ 
अथं एह्‌ जनो आ्मान्‌ देहआदिकांसं भिन्न जाने इसप्रकार स- 
दा अभ्यासविपे रगेहेये नोह विद्यार्थी स्वर्माथीं अर योगी 
पिन्नाकों आपोञापने का्थकिषि चत॒राइ वधती जाती है दिन- 
दिनविपे ॥ तैसे समश्चदा विवेकभ्नी दिनदिनविषे निमखतान्‌ घ्राप्त 
होताजाता ह ॥ अभ्यासदी दढता करके विवेकदी निमंरताद 
प्राप्ठ होयाहोयां क्या फर होता हे ॥ भसा पे तां श्रवण कर॥ 
भोक्तादे वास्तव स्वहूपदे विवेक करणेवाखा जो जिनज्नासी हं ॥ 
तिसने साक्षीदी असंगता जायत्‌ आदिकाविषे जानीती ह ॥ अ- 
न्वयं व्यतिरेक करके । अथं एह्‌ जायत्‌ स्वन्न स॒षत्िविषे साक्षीकी 
एकरसता जानीतां ह 1 अर जाय्रतका स्वन्नविपे अभाव अर स्व- 


मिद श्रकण्ण 3 3 
प्रर सपसििचि अभावे सरे सथ्निका जाश्रनरिपि अभाव =- 
नानाह ण्ट अन्यय व्यतिरेक शेतिन स्पष्ट टदिखाव द्‌] जा्र- 
ने अयस्थापिप ज स्थर प्रपचदसयीतादट्‌ सा जायत्‌ अवस्था 
यिपटि रटिना द स्वप्र अर सपि अवस्थािप नहि पराप्त ह- 
सा अर स्वप्रयवस्थाविप नजो सदम भरपच वासनामय रीना 
हासो स्वन्र अवस्याविपेही रहिता ट।॥नायत्‌ यर सपरिञवस्था 
विप नरि प्राप्न रीता¶ञर जिम द्रटाने जायत्‌ स्वम्न सपत्निष्ञ्चा 
तिना थवस्थाक यनव कमीतादह॥सोद्रटा एत्नातित्रा अवे- 
स्थाविप एकट्‌ इस प्रकार द्रष्यदे अन्वयन्‌ अर नाय्रत आदिकञ- 
नस्थाद्‌ त्यतिरेकफनं सभीखोफ आपने अनञवकरफे जानते ह्‌ + 
केवट अन्वि इस अ्थविपे प्रमाण नटि कित्‌ वेदभी प्रमाण 
र्‌ ॥ सा वेद एह ट्‌॥ द्र जायत्‌ स्वश्र सपप्िविपेजो कृ देखता 
हीतिसकरा रहण करके अवस्यातरविपे नहि जाता इसी कारणते 
एर्‌ द्रा पर्प असंगट ॥ सो एह आत्मा सपत्नि अवस्थापिपे 
गमन करके अर रमन करके देखकर सखन अर देखकरफे - 
ता्नावन्‌ फेर जाग्रत्‌ अवस्थान्‌ प्राप्त टोताहे॥ जायत्‌ अर स्वप्र 
आर सपपिरूप प्रपचन्‌ जो सचिदानंद ब्रह्य प्रकाशतादहेसो व्रह्म 
महा ॥ वदि अर चिदाभासरूप म नहि इसप्रकार श्रतिकरफे 
अर जपने अनभेवकरफे निश्चयका भाप्ति भया जापसुपदह्‌।सां 
सपण यंधनाते रहित हौनाता हाएकहि आमा जानने योग्य हा 
जाग्रतु स्वश्र अर सपि अवस्थाविपि तिचा अवस्थाते असंग 
जा सान्नीहं सो महा उसत्रकार नाननेवाटे परुपका फर जन्म- 
कीप्राति नहि रोनी रे ॥ जायत्‌जादिक निचरा अवस्थाविपेजो 
भाग्य रूपान्‌ प्राक्त हता हं ॥ अय एट जाग्रत्‌ अवस्थाविष 
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स््रट भ्रोग्यरुपनं जो प्राप्त रोता टे अर स्वघ्नअवस्थाविषे वास- 
नामय स्म शोग्यनं जो प्राप्न होताहै अर सप्ति अवस्थापिषि 
आनद्य भेन्यनं जो प्राप्त होताहै अर तिचा अवस्थाविषे वि- 
म्यतजय प्राज्नरूपतानं जो ब्राप्न होता हे अर तिचा अवस्था वे 
प जो भोगरुयनं प्राप्त हेता ॥ अर्थं एह जायत्‌ अवस्थाविषे 
जे स्यृटपदार्थादे अनुभ्नवरूप भोगनं प्राप्त होता है ॥ अर स्व्नर 
अवस्थाविपे वास्नामय सक्ष्मपदार्थादे अनभवरूप भोगं षा- 
पत हता हं ॥ सर सपि अवस्थाकिषे आनंद अन॒भवरूप भो गनं 
जो प्राक्त होता हे ॥ अर वास्तवते जो जाग्रतञदि बारांपदा्थाति 
भिन्न ह ॥ अर्थं एह जायत्‌ आदि वारांपदार्थाकी कल्पनाका जो 
अधिष्ठान हं चेतन्यमाचरूप साक्षौ निरतिशयानंद्‌ ` रूपताकर- 
के शोभमान जो परमास्मा हं सो मेहां ॥ इसप्रकार विवेककरफे 
आत्म तवदे असंग निश्चय कीतया होया भोक्तारूपता किसका 
भट ॥ अंसा पुं तां श्रवण कर । विज्ञानमय ह नाम निसका अ 
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सोजो चिदाभासहे। सोभोक्ताहेदिकारी होनेते। 
श क्छ-जेकर विदाभास भोक्ता अगीकार करगे तद्‌ एह्‌ 


जा पिरे तसां कथन कीतासी किंसदी. कामनादेवासते एह व- 


चन भोक्तादे अभभावनं कदहिनेवास्ते है तिसका षिरोध प्राप्त दो- 
वेगा | 


उत्तर-तिसवचनका विरोध नहि प्राप्त होवा ॥ निसते 
तिसवचनका अर्थं षह है. सत्यक्षोग ता. कोई नहि निसो 


त्ता चिदाभास मिथ्या है चिदाभासकी मिथ्यारूपता श्रति 
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भा कथन कतां ह ॥ महामाया नीव इश्वरन आभासरूप कर- 
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क कनी ह आर अनभवनभी विद्राभ्ाम मिथ्या जानाना ] 
त्रा दमन टऽ्यम्त्प तरिपर्दीकि सेनमतता करके जनभव टता 
निराया इसत वदास मध्यार्‌ प जस मद्धाराकरये 
राय पदाथ मिष्या हानट्‌॥ तैम जगतत मिथ्याहं जचित्यरयना- 
मप हानन तिस मिच्यार्‌य जमतदे अतगत हानत चिद्रा्ास- 
पनी मिध्यारं) म्मा ज्नानवान जानतेह्‌ 1 यर जसे जगतका 
भाव हाजानाह। तैसे सपुत्नि यर मृदां अवस्थाविप चिदा- 
परा प्रकाी अभ्नावरहोनाताह्‌ं॥ सौ साक्षीने अनभव क्रीता ट्‌ 
दसत चिदाभास मिश्याह्‌। 

श क-हव चिदाभ्नासर मिथ्या तिसते सिद क्या भचा । 
 उत्तर-जदं चिदाभास आस्माजोहं कूटस्थ तिसते भिन्न 
ञपतञपकां वारयवार मिध्यारूप निश्चय कर्ता हं । थर जाप- 
ने नाशको निश्चय कर्ता ह्‌] तद फेर भोगांदी वाडा नहिं कतां ॥ 
जम अतिरोगी परुपकों जद पएथिवीपर उतारीता है! तद्‌ ओद्‌ 
पिवाहदी इछा नहि कर्ता ॥ तैसे चिदाभासभी भोगांदी इदा नहि 
कता) अर चिदाभास अन्नानदथाकी न्याई मं भोक्ताहं दस 
व्यवहार करणेविपेभी टखजाकां प्राप्त होताहं 1 नेसेन फवदया- 
पुर्प सभ्राविपे वार्ता क्ताहोयां खजाका प्रात दाता हे अजप- 
येततरी मरा कम क्षय नहोवा। असे केशको प्राक्त हयाटवा भरा- 
रच्धकमके फटन्‌ं भोक्ता हं ॥ अर अपनी भोक्ता रुपतानें 
नानमें उपरत साक्षी विपे कट्पनेकों सम नहि रीता ॥ 
जिसने आपनेव्रिवहि भाककतारुपतादे मननेविषे यजानं धाश्दा- 
तादताह्‌) अर आपनी भाक्तारुपतानं साकश्रीविपे कर्पट 
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ता कयारी व्यर्थ इस अभिप्रायकों खेकरके किसदी कामना- 
वासते एह जो श्रति वचन है सो भोक्तदे निषेधनं करे हे ॥ शंका- 
सं रहित हौयकरके \ तिसते. शरीरे तापकरके तापको घरा्ि न- 
ती 1 तव्वेताकों निच्चाशरीरांविपे तापहै ॥. सो शरीर ति- 
प्रकारक ह ॥ एकृस्थट दसरासक्ष्म तीसराकारण ॥ अर ति- 
च्ाविपे जोजो उचित तापर सो श्रवण कर ॥ स्थर्देहविषे वा- 
पित्तकफते उघ्षन्न होयेहोये करोडां रोग है ॥ अर दुर्गधता अर 
कुरूपता अर दाह्‌ अर अंगभ्ंगसं आदिटेकरके अनेक षकारक 
ताप) अर सक्ष्मशरीरविपे कामक्रोध आदि तापहै॥ अर शां- 
तिद्ति आदि ताप हें जिसते कामक्रोध आदि भ्रात हूयेद्रूये परु 
को दुःख देते हैं ॥ अरशांतिदांति आदिक न प्राप्त टूयेहुये पुरुष- 
कों दुःख देते हे ॥ इसते दोनोध्रकारके तापी हे ॥ निसते दुःख- 
दा कारणहै॥ कारण शरीरयिषे जो तापहें सोछांदोग्य उपनि- 
पद विपे कथन कीये हे ॥ देवराज इद्र नो ब्रह्माजीका शिष्य हे ति- 
सने ब्रह्माजीके ताईं कथन कीया हे ॥ देभगवान्‌! स॒ष॒धिअव- 
धाविपे एह परूप आपने आप्रनं नहि. जानता। एष मेहा जेसे 
जायत्‌ अवस्थाविषे जानता है ॥ भर सुषि अवस्थाविषे होर- 
णां भतांकोभी नहि जानता । अर खतहोयेकी न्यां ई हाजाता हे ॥ 
अर सुपक्षिअवस्थाविपे मे भोगने योग्यपदा्थं किसीकोभी नहि 
देखता इसप्रकार स्वपरदे ज्ञानदे.अभावनं अर भज्ञानविषे मर- 
ण तुल्यतानृ अर अगरेदिनविपे होनेवारे जो दुःख हें ॥ तिन्नाः- 
दा कारण वासनदे सदभ्नावन्‌ इंद्रने आपने गरु ब्रह्माजी.आगे 
थन कीञा है ॥ एह जो तिन्ना शरीरांविषे ताप हे ॥ सो स्वाभा- 
विक है इसते किसीभरकार करके शरीरविचयं ताप द्र नि होते॥ 
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मकारणतें प्या तापयां भरमुरह्ं वियग हायर 
रित नटि रहित टसकारणते गरीरात्िप ताप स्वभाव नि- 
दर नियविव दृतनिं न्नवण करर । जन ततंवांस रहित वम 
ष्रि टाना नम बास रहति यहि नहि हती) अर जस मति- 
भ रहिन घ्रद नहि होता ॥ तमे तापसे रहिति धरयीर नहि 
टन ॥ ण्टतापजोहं सा शमीराविपहे । चिदाभ्ासविपे वास्तं 
मरने ताप कों नहि) जिसते चतन्यका प्रकाश एक स्यभावदे 
ग्यीता हे । सार स्वभाव नहि दखीदा । ताते चतन्यक्छा पतिर्धिव- 
रूप चिदाभासकाभी ओर स्वक्नाव नहि ॥ जकर विदाभासविप- 
भरी ताप नहि बनते तो सा्षीविषे ताप नहि वनते पएहतौ क्या 
कृटिना ह्‌ | 
९ का-जेकर चिटाभ्नासवरिपे तापनहि। तौ मं तापकं प्रा 
त टायांहा उस अनुभ्वदी प्या व्यवस्थाह । 
उत्तर्‌-बास्तवते चिदाभासविपे तापे सभाव होवांहिया- 
भी तापांवाटे शरीरि साथ अविवाकरकफे आपनीं एकतानं मा- 
नता ह्‌ चिदाभासं आपने करके सहित शरीरां तिच्नापिपे साधी- 
दी सप्यतान्‌ं करप करके । तापांवटि शरीरां तानं सापना वा- 
रतवरप म॑नताहं चिदाभास इसप्रकार विदाभासका चमदीधा- 
पिद हवांहयां शरीरदि तारपांका प्राप्त होयांहेयां मं तापकं प्रा 
तत दावाहां अंसे चिदाभास माननादह॥कृट्वीकी न्या जमें 
कुटवोप्रप स्रीपुत्रञादिककि तापांका पराप्त दयाया मं ताप- 
का प्राप्त होवा्हा । अमे च्वधहि मानता ह्‌ ॥ तमे चिदाभामश्नी 
शरीरकं तापकरा पाप्तहोयांहीयां मंतापका पराप्र भयाहां मम 
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त्यथ मानता हं ॥ उसमरकार अविवेक कारुविपि चिदाभास अ- 
मक्ररक्र आपनविपे तापानं मानता दहे ॥ अर जद चिदाभासकों 
विक्र प्राप्त होता तद श्ातिनं व्याग करदेता है अर आपने 
गरन निश्यारूपता करफे कृच्छभी न मेणता हया भापना 
वास्तवरूप वापासं रहित जो साक्षी है तिसन सदा चिंतन कर्ता 
दावा तापावारे शरीरकेसाथ तादास्म्याध्यासन्‌ प्राक्त हीकरके 
शरीरे तापान्‌ आपनेषिपे नहि मानता ॥ भरांतिज्ञान तापादा 
कारण हे ॥ अर तव्वज्ञान तापदि अभावदा कारणटहे । इसविषे 
ट्त श्रवण कृर। रसीविपे सर्पे ज्ञानकरके पुरूषकों भय अर 
भजनाभाटि दखघ्राप्त हता टे ।! अर स्थाणविषे चोरन्ञानकरके- 
भी भयसारिक दख बराप्त होता ह्‌। अर जद्‌ रसीका यथाथ ज्ञा 
न होताहै। तद सर्पन्नान द्रहो जातवा हे॥ सर्पज्ञानके द्र होया 
प्रथम कीता जो सी भयञसादिक तिसकरके खजाका प्राप्त ह- 
ताहे] व्यर्थं मेने भयञादिक कीता है । भसे मानतादहे॥ 
चिदाभ्नास साक्षीरी शरणकं ¶्राप्न होता है! आपने दोषादी क्ष- 
रावता होवाहोया जसे कोदपुरूष श्रमकरफे किसी उत्तम- 
पृरुपनं कषदेवे तं चोर अर परस होर प्रुषके पासोतिसदा प- 
टाथ निकसञवता ह ॥ तव विख उत्तमपृरूषके पासो बहुत क्षम 
करावता ह ॥ जैसे कोईपरूप वारंवार कीता जो पापहे तिसदे 
रणेदेवास्ते वारवार गंगास्लान त्रत जप आदिकान्‌ कता हे ॥ 
ठेसे चिदाशासभी साक्षीषिषे जयेप्याजो सी संसाररूप दोष 
सोह भया पाप तिसदे द्र कृरणे वासतेसदा साक्षीविषे ततपर 
होता ह्‌ ॥ खाक्षीके ध्यानकां कतां होया ॥ अर चिदाभास आपने 
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गणांकां प्रकट करणेविपे खजाको प्राप्त होताहनेसे गद्यस्थान- 
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य कथयामो व्या जाननेवाय परम्प माय हम 
एादिय (जाको व्रा्रानी हो यर विदाराय 
तिना नगीम तापनं भित्र जानना सया फर शरीरकियाय ता 
दानय भ्यमकरा नटि प्रप्र हाता जन मदद्कमगक्ररकफु सोप 
प्रामदावाना त्ह्मणदट्‌ं ानियदापद्‌ न्रकरणव्राखतं वरावश्चि- 
तनं करना हाव्राहयया ॥ फर माकि साथ संन नहि कता यर 
ष्ट नो कथन कीचासी चिद्राज्ास साक्नी शरणकां प्राप्त हाताह्‌। 
मो करवट आपन अपराधदे दूर करणवास्तते नहि होता ॥ क्रिन्‌ 
साश्रीफी णरणविपे विदाभासका महत फटत्रा्त हता ह ॥ नेच 
यावरासविप स्थित जो राजादा पह ॥सो चक्रवतीराजती वा- 
पिदवामते राजाका अनसार राताह्‌ । 

[ कऋा~-युवराजकां राजाका अनुसारी हौनेविये चक्रवर्ति 
राजस्प फ़टप्राप्न हाता दं जंस तसे चिदा्नाखका साश्षीदी शर- 
णावप फट कृद नाह्‌ ॥ उसकारणते चेदाभ्ास साप्तीद्री शरण- 
कुम कठं कर प्राप्तहाताहै। 

२त्तर--चिदाभाखने साप्रीदी शसरणकिपि वहत परदश्रतीयां 
विप्रश्चवणफीये ह्‌ ॥ तिचा फटफि वासते साक्चीकी शरणक्रां 
प्रात्र टाना दासो फट कानह्‌ यसा परतां शच्वण कराना पर 

लकां जानतादहेसां व्रह्मर्प हाजाना हं 1॥ यर जिय 
त्र दवता उपदेभ कता ह्‌ तिस अन्नान्‌ नट हाजाता ह अर 
व्रद्मवता णाकनं नरनातादे अर पापन्‌ तरनाताद्ायथण्टय 
शोकम यर पापं रहित दैजाताह जर व्रह्मवना पनां कथाकर 
सा ताद्‌ाल्म्पाध्यासन रहित दयाराया माप्रा प्रात दन 
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ह्‌ ॥ उसप्रकार ब्रह्मरूपतादी प्राप्षिसें आदिटेकर एर जो श्रवण 
कीवे ट्‌ ॥ तिच्चाकौ प्रा्तिदेवास्ते चिदाभास साक्षीकाही-सदा 
चितन कर्ता हे ॥ अर मिथ्यारूप जगतका चितन नहि करता। 

र का~ त्रह्मन्ञानकरके ब्रह्मरूपतादी प्रा्षिदे होयांहोयां 
यिद्राभरासकी चिदाभासरूपता नाश होजवेगी ताति आपने 
नाशवास्ते ब्रह्यज्नानके यलकों केसे करेगा । 

उत्तरे देवतारूपदी घ्रा्तिदी कामनावारे मनुष्य अ- 
चिञादिकांविपे प्रवेश करजाते दँ जो ञपनेनाशदा कारण ह्‌ ॥ 
अर्थं एह अनेक प्रकारके छशांवारे मन्‌ष शरीरन्‌ व्याग करके ॥ 
अनेकप्रकारे सखांयक्त देवभावकी प्रािवास्ते आपने नाशदे 
कारणविपे षरटत्त होते हं मनष्य तसे चिदाभासभी साक्षीरूपता 
करके स्थितिदे वास्ते ॥ आपने नाशद कारण ब्रह्यन्ञानविषे 

टत होता है। 

शंका-्रह्मन्नानकखे विदाभ्ासदी चिदाभासता जेकर 
दूरहोजाती हे ॥ तो ज्ञानवानांविपे जीवव्यवहार कैसे होता हे । 

उत्तर--नेसे अधिविपे प्रवेश कीता हे जिसपुरूषने उसपुरु- 
पविपे पुरुप व्यवहार तितनाकारपयत रहिता है ॥ नितनाका 
टप्यत तिसदा देहदाह्‌ सादिकांकरके अटृश्यभावन्‌ प्राक्त नहि 
हाता।तेसे ज्ञानवान्‌ विपेभी परारव्यक्षयपर्यत चिदाभास व्यवहार 
रहिता ह । अर शरीरके अदश्यभावकां प्राप्त होयां विदेहमुक्त 
विपे चिदाभास व्यवहार दूर होजाता हे । 

शकने भोक्ताहां इस मका कारण जो है अज्ञान, ति- 


त 9. 
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नाग टान्‌ तानवानक क नारदी धता न करय टात्‌ ॥ 
1 मं मन्या ण्ट तपरा नकम रता) 

-उस्र-ना रना व्रेय पत्तानस पुरक शरीरम भवर 
पुन सगजाता द 1 लन दपतका कारण रक न्नान दनः 
कनाया कपना तिरी श्रणविप नाश नटि हनत 

= नाद्यौ नाश हाता । अर मद्‌ अथकारान्‌ म्थित 
(दटाट रमी फसा सर्परूपकर घतीत हव उावतीदं । तस 
रव्य प्रागभ्नी अन्नान्‌ नागशमाचस नश ना हाता कत्‌ 
परव्यद फट भागनस वाश होता हं तसा रटकरफे नाशनः 
> त्‌ा घर कदाचित भ्रोगकटकचष म मनप एह कथन 


् 
नी कर्ता ट्‌ ज्ञानवान्‌. 1 

श का-नेकर ज्ञानवानक्रा न मनप्यदां इसवुद्धिका उद्व 
या] तिसकरके तववज्नानका नाथ दहो जायेगा) 

उत्तर-कदाचित यवहार काटविपे म मनुपह रसवद्धिद 
-र्यमाय्फरके वेदप्रमाणत्‌ उस [याजोज्नानर॥ सो ना- 
क प्राप्त नटि दोता ॥ लसत म मनपहां इसवद्् दूरकरण 
सूप जीवन्मक्ति व्रत नह तने रसनाकस्ाध अन्तर्‌ चच दरक 
रणसप एकादशीका त्रत इताह ॥ तात्पर्य एद जसे र्सन्‌ 
माथ यद्क स्वय हावाह्यता यांएकादभीका व्रत नष्ट दानाता 2 | 
तमे कटावित्‌ व्यवहारकाटावप म्‌ मनप ॥ दसवें उदव 
हनकसके लाननाभ नहि दता ॥ किंत सम्वकृन्लान करक चचम- 
नाना नाण दाता द्‌ ॥ पट न्ानका स्वभाव ई ॥ दसकारणत 
कदाचिन्‌ व्यवहारकारव्पिम्‌ मनप उस बिद! उत्पति सः 
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याह्या । म वह्यदां उसदटक्तिदे उवप होनेकरके मनषवदिका 
अभ्नाव होजाताहे। 

शं का-स्सौआदिकांविपे सर्पञआदिकदि धरमस्थानविपे स- 
पञादिकदि ज्ञानदे अभाव होयांहोयांभी भमदा कार्यं शरीर- 
दा कंपनाादिक कृरकाङ रहिते है ॥ एहवार्ता तां यथार्थ हे | 
परत दशमपरुपके दृ्टांतविपे जद दशमपरूषनं एह किसीपरुष- 
ने उपदेश कीञा दशमा त्‌ ह ॥ इसवाक्यदे विचारकरके दशम- 

उत्पच्च भया जो एट्‌ ज्ञान दशमा महां ॥ तिस ज्नानकरे भ- 

मके नाश हायांहोयां मका कायं रहिता नहि देखीता। 

उत्तर-दशमपुरुषने दशमा नदीकिपे मरगिया हे ॥ इस भ- 
मकारविपि दशमेने आपने हथांकरके आपने शिरनूं ताडन फि- 
तासी । तिस्करके दिसके शिरविपे घाउपेगयेसे ॥ परेतं जव 
दशर्वेका रम निदत्त भया अर एह जानयां दशां मेहां . तव च- 
मदा कायं शिरदी ताडना अर रेणा दर होजाता ह ॥ अर ताड- 
नति उतपन्न भया जो घाउ हेसो शतादी नहि दूर होतातेसे ज्ञा- 
नवानक्ा प्रारव्धकमभी अज्ञानके नाश होनेते नाश नटि होता। 


शक्ा-ज्ञानकीप्रात्ि होयाहोयाभी जेकर संसारक प्रतीति 


भ 


भईं ॥ तो मोक्षकों पुरुषाथता केसे सिदभरईं। 
उत्तर-ज्ञानकी प्रािदे होयांहोयां ज्ञानवानको संसारदी 


प्रतीतिपिपे श नहि भासता । मोक्षदी प्रा्तिरूप हषने संसार 


अ । अ, 


प्रती तिरूप दःखको तिरोधान कर खडइदा ३॥ जेसे दशव पुरुषकां 


क । 
(अक 9 


दशवपरूपक न मरणद्‌ ज्ञानकरकं उत्पन्न भया जाहष ह ॥ सा 
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निगद्य पटाने जखादय्यनाटामर जकर जीवन्मकि त्रन- 
तया] नदं जद स्याम व्रात्य यथ ण्डला मं मनप ॥ 
नदष वद्धि उदव हतर यर प्रारव्यभमदरी प्रतीति दच। नदं 
फर विचारक्रमणा ॥ जम रयद्‌ अन्षण करणेवाट क्रृवाद्‌ कट 

ग्कगोवार्त णकदधिनविय वारवार प्रीजन कर्रीताह्‌ तस अ- 
सदी निदनिवासते वारयार्‌ विचार करणा) 
ण क[-नानकरके जिसका नाश नदि भवा। असा जो प्रा 
गदधकरमदा फट तिसकरानाश किसके होता हे । 
उत्तग-भोगफरफे प्रारव्यकरमदे फटदा नाश होता है ॥ जसे 
द्शत्रेद गिरद्रा घाड आपधकरके दूर होता ह।इतन यंकरफे कि- 
मदी इच्छन्‌ फसा हवा सर किसदी कामनदेवासते तच्वर्वेत्ता 
गोरं तापांकररफ तापनं प्रात हवे इस श्रतिवाक्यने कथन कि- 
यानो ्नञालवानकफा शाकका अभाव।सो कथन फीता पएह्‌ 
शाकट निदत्तिरू्प विदाभासदी छिवीअवस्थाह्‌ ॥ यव चि- 
दाभासदी सततवी अवस्थानां हं तृपिरूप ! तिसन्‌ श्रवण कर। 
दिपरवक्ररके जा ठपिदहाति हंसः अकृशसहित हती दहं जिसते 
हारावेषदी फ्मनाकरफे तिसदक्तिदा नाथ हौजाता हं ॥ अर अ- 
पराश्ष ्ानसन्व जोदाक्तदंसा निरकशाह्‌ ॥ जसते तिस्र 
सभाय पिके नहि दाता ॥ ततिदा अश्नाव धकार ह 
ता ट्‌ ॥ एकतां नट्‌ कड काव करण योग्य प्रतीत हाताद्‌। तनं 
तिद यभाव दयेनाताह॥ अर दसरा नदं ्ाप्र दने चोग्यव- 
रतु आघ्रात प्रतीत होतौट्‌ ॥ तदं दप्तिदा अभवहोतारं॥ सों 
लानयानका करणे योग्यं कायं कोड नहि प्रतीत हाना । ससार- 
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विपे मिथ्याबुद्धि होनेते संसारे व्यवहार कायं नहि करणे योग्य 
प्रतीत हतै । अर मोक्षकी घ्राि होनेते मोक्षवासते कोई साधन 
करणे योग्य नहि प्रतीत होता निरतिशय आनंददी तिसको प्रा. 
ति रनेते अघराप्तवस्त्‌ प्राप्त होने योग्य कोई नहि रहिती ॥ इस- 
ते न्नानवानकी ठस्ि निरकृशा हे ॥ ज्ञानकी प्रा्तिसें प्रथम इस- 
टोकविपे इ्टदी प्रा्िदेवासते 1 अर अनिष्टे द्र करणेदेवा- 
सते ृपीवणजसेवाते आदिरेकर अनेक कायं करणे योग्य भ्र 
तीत होते भये । अर स्वर्गव्रह्मटोकञादिकांदी घ्रा्िदेवासते 
अर नकदी न प्राप्तिदे वासते ॥ यज्ञयोग्य उपासना आदिक अ- 
नेककार्य कृरणे योग्य प्रतीत होते भये अर मोक्षके वासते श्रवण 
मनन आदिअनेक साधनन्नानफे करणे योग्य प्रतीत होते भये। 
अर यवन्नानकी प्रा्तिदे होयांहोयां कोई साधन करणे योग्य प्र- 
तीत नहि होता जिसतें संसारक तिसने मिथ्या जानयाहे ॥ 
तिसते ससारसखांदी इच्छ नहि रहिती अरनिसते तिसको मो- 
क्ष प्राक्च हग है तिसते तिसकों मोक्षसाधनभ्ी करणे योग्य 
नटि रहे एह ज्ञानवानकी कृतकृत्यताशूप निरंकृशा तधि हं ॥ अवं 
इस तिका फररूप जो त्॒षि हे ॥ तिसन्‌ श्रवण करं । ज्ञानवान्‌ 
उस कृतदरत्यतारूप वष्ठिनं चितनकता होया ब्रतियोगीअदं 
चितन साहेत 1 इसप्रकार नव्यही तिन्‌ पराप्त होता ३। अज्ञानी 
जो दखी ह सोपचरभादेकादी इच्छाकरकेकते अर श्र भदिकारे 
जन्मान्‌ं प्राप्त होवें । परमान॑दकरके पण जो मेदे ॥ सो किसदी 
इच्छाकरके जन्मान्‌ पराप्त होवां ॥ अर परटोकदे जानेदी इच्छा- 
वाटेजो पुरुप ह। सो कमनं कर । सपणं स्वगआदिकरोकादा 


आमाजोमेदहासो किस कारणते अर किसप्रकार कमनं करा 


नुमेदापि प्रकम्ण { ५५९, ) 

ॐ क आपन अथवासते कम नाहभो परतु परडपकार्‌- 
केवासते वदणाग्रका उपदेश तुसौ सका करो ॥ 

उत्तर-नो वदशाखदे उपदशकरणदा अधिकारी दे ॥ सो 
उपशः कर ॥ अरमेरको तो उपदेश करणेदा जपिकार्‌ नहि) 
त्रिय हनत 1 

शृ क्र[-सक्रिय तां तुं नरि ॥ जिसते जपने शरौरदव्ासते 
भ्नि्ादि क्म कर्ता प्रतीत होता अर परलोकदवासते 
स्नानादि कर्ता प्रतीत हेतादटै॥ 

उत्तर-निद्रा अर भिक्षा स्वान शोचादिक कर्माकों मं 
कदाचित्‌ नहि कर्ती 1 अर तिनक्ी इच्छाभ्ी मं नहि कत्त म॒खं 
अज्ञानी मरविपे सान आदिकर्माफों कल्पते है ॥ तिसफसे म 
करियावाटा नहि हौजाता ॥ जसे वादराने रत्यकांटे सम॒हविपे 
जध्िदी कर्पना करीती ह्‌ । तिसकरके रत्वकरां दग्ध नहि 
जातीयां तैसे अन्नानी्ाने मेरविपे क्रियादी कल्पना करी ती 
तिसफर मं क्रियावाटा नहि हाव जाता। 

भूकर {-संसारसुखांदी इच्छे अभ्नावदोवां यन्नञदिक- 
मादी कतेव्वता तेरेको मत हव 1 परतु ब्रह्मसा्षातकारदरेवासते 
श्रवणादिकं कीते चाहीये ॥ | 

उन्नर-निसनं निसवस्तका अन्नान हे तिसपुरुयने अन्ना- 
नदे टृरकरणेवासते श्रवण कीना चाहीये ॥ अर जिसपस्पको 
संशय ट जिसवस्तविप तिससमयक दर करणक्रवासते तिम 
पर्पका मनन कौता चाटीय अज्ञान अर संगयते रटिन जामा 


२४ 


( ०४६ } पचदञी भाषा 
सप श्रवण अर मनन किसक्रारणते करां अर जिसका देह आदि- 
क्विप यत्मतावृद्धिरूप यर जगत्‌विपे सत्यवद्धिरूप विपर्य- 

यदह) सोप्ररुप इसविप्यकी विदत्तिवासते निदिध्यासन करे। 
अर मरा ता विपचय ह नहि मे निदिध्यासन किसवासते फसं। 

3 क-नकरतेरफो विपंयय नहि । तो मे मनषहां मैत्रा 
ल्मणहां इत्यादि व्यवहार तेरा केसे होवेगा ॥ 

उत्तर-विपययदे अभाव होयांहोयांभी चिरकार्दी वास 
नाक मं मनुपहां इत्यादि व्यवहार वन जाता हे । 

भृ छ(-जेकर वासनाकरके भे मनुपहां एह व्यवहार होता 
हे तो इस व्यवहारकी निटतिवासते ध्यान कीता चाहीता है। 

उ त्तर-प्रारव्धकर्मपर्येत इसव्यवहारने रहिणा हे । प्रारब्ध- 
के नाश होयां मं मनपहां इस व्यवहारका नाश होता हं ॥ प्रार- 
व्धकरे नाश विना मे मन॒पहां एह व्यवहार हनारां ध्यानांकर- 
कभी द्र नाह होता ॥ एक भ्यानकी क्या काह्नी ह्‌ । 

शक्रम मनपहां इसन्यवहारदी विरख्तादेवासते ध्यान 
कीताचाहीताहं । 

उत्तर-जिसकों व्यवहार वाधक भतीत होता है ॥ तिसकां 
ध्यान कीता चाहीता है । अर मेरेकों तौ एह व्यवहार छैशका 
कारण नहि षतीत होता ॥ इसते इसदी निदतिदेवासते मेरेकों 
ध्यान करणा योग्य नहि । 


श{ऋ{-विक्षेपके दूर करणेवासते समाधितां तैरेको भवश्य 
युभेती चाहीये। निं 
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& च 


॥ वि ष "क 


नो विवेष नहि।तति विन्नपका निवारक समाधिभी मेरकां कर 
ण याग्यनरहि। 

9 कर[-समाधिदा फट जो अनुप्रवहे॥ तिसके बासते त- 
र्का चन्न कीना चाहीता दहं 

उनूग--अनभव ता मेरा स्वर्पद तति तिसके वासते यः 
कृ नहि कछौवा चाहता तति जो करणे वोग्यसी सो कररी- 
या।मन। अरजो प्राप्त हाने योग्वसौ सो प्रा्ठह्येगवा दमनं) 
पट्‌ तव्ववेतादा निश्चय होता ह्‌! 

श क[-जेकर किसीप्रकारभौ तव्ववेताकां कुड करणे योग्य 
नहि तां शायर निपिधा प्रदत्त तिसदी हविगी। 

उंत्र--मंकता हां म भोक्ता दां इस अभिमानस रदित नो 
तव्यता है ॥ उसदा सेसा प्रारव्यकर्म है तैसे प्यवह्र्‌ होवे । 
भाय भिन्ना मगन आदिरूप सोफिक व्यवहार! भावं शाखकरक 
कथित जप समापि आदि व्यवहार 1 भवि शान निपिध्य्‌ हि 
सादी व्यवहार हते तत्ववेतादा । परत तच्यवेताका किसौ व्य- 
वहारा सर्पं नहिं होता ॥ जेमे स्वन्नते जने पुस्पका स्व्‌. 
पदा कोड व्यवहार स्पश नहि कता ॥ पट्‌ वदाताका असटसि- 
दरत्‌ कथन कौता अव युक्ति फरक कु कथन कर्ते सो श्रवण 
 करातच्ययरेना ण्ड कटिता हासपृर्णं जगत्‌ मरी टृष्िविषि मिध्या हं 
अर कनच्य मरक कछ नरि तथापि सितनाकाट शरीरपीरि 
ति हानितनाकार कट करणार हाता ह्‌ तति सदि कल्याण- 


८ >£: ) पचट्डी भाषा 
वरासत गाश्रविहित व्यवहारनं रन्‌ मे करां । इसकरकेभी मेरी कुंख 
टानि नटि ॥ सो शास्ी व्यवहार तिन्चत्रकारकादहे \ एक शरीरदा 
एक वाणीठा एक मनद । देवतयादा पूजन करणा अर स्नान शो- 
चर्भिक्षा आदिकांदा करणा 1 एह्‌ शरीरदा शारी व्यवहार है । 
अर प्रणवद्रा जप्‌ कृरणा अर उपनिपददां पडना एह वाणीदा 
धाग्रौत्यवहार हर वद्धि भावे नारायणदा ध्यान करे अरभावे 
निर्विक्स्प समाधिक्ररके ब्रह्मानंद मे खीन होनावो एह मनका 
शाग्ीव्यवहार है ॥ इसप्रकार इसब्यवहारकफों कर्ता होयाभी त- 
च्ययेत्ता उस दृटनिश्चयविपे स्थित रहिता है । में साक्षीरूपहां न 
मक कतां न कृरावताहां असे होांहोयां ज्ञानवानदा अर 
अन्नानीदा विवाद किसावस्तपिपे नहि होता ॥ निसते ज्ञानीदा 
विपा निच हे । अर अनज्ञानीदा विषा भिच्च हे ॥ जेसे जगन्नाथवा- 
सीवांका अर दारिकावासीयांका विवाद नहि होता । ज्ञानवान्‌ 
का विषा क्या है । अर अन्नानीदा पिपा क्याहे । जे असा परे 
तां श्रवण कर ॥ साक्षी असंग है अर शरीर वाणी मन मिथ्याहं 
एह ता ज्ञानीदा विपा हे । अर शरीर आदिक सत्य ह! एह अ- 
ज्ञानीदा विपा ह} अर अन्नानीको साक्षीदी कछ खवर नहि ॥ 
असे दोयाहोवाभी जो ज्ञानी अर कमी विवाद कर्तहं॥ सो त- 
च्ववेतयां करके हासीके योग्य है । जैसे दो डरे परस्पर ठतांतकों 
जानते हयेहये कख्ह्‌ कर । एक डरा वकरीयाके चरावणेवा- 
खासी॥ सो किंसीरक्षकी छायाम सोयगया॥अर तिसकीयां 
वकृरीयां कुं चरीवां गयां ॥ जव वहु उश्यां तव तिस्कों व- 
करीयां न नजर आईं ॥ सो वकरीयांकों टभ्नने खगा ॥ एक 
राहिडोरापुरुप उसको मिखया ॥ तिसको खो तिसने पच्या ॥ 


तुरियं प्रह {५१५५ 
दुकगया तन थर ग्वार । नव उम रहाडारने समश््ा 
वामनं पटदारं तकिया आयाद्‌ तव अह्‌ निमपासमं आ- 
ग्राम दमपाय दयकानानवे वकरीयादि चारणवाटट समद्ययाका 

टकिता हं उपास तमीयां वक्रीयां हाउसपास जह्‌ गवादे 
वयागम्‌ निम्र वकर्मीयां प्राप्ठटागदयां तवर वह्‌ एक छदी वकी 
तिग्फीं नखमा पतिमका उपकार मानकररफे तव ओह गहीरारा 
करिनिदलखमणामतां तरी वकरीदीटतनहि भवी तावकरीयविार 
समयया जो ष्ट कटिताहंम टी वक्री नटि रेता इसप्रकार 
परस्पर वताता न जानकर पडी फखह्‌ कतं भये तिसते हासा- 
करणे के योग्य टह जिसतेनिर्धिपे कह करणेवारे है ॥ कर्मी जि- 
स साक्षी जान्मान्‌ नहि जानताौकसभी साक्षी जस्मा ह दटई- 
द्रिवांमनञाटिकाते भि रातिससाक्तीन्‌ तच्ववेताने जकर वह्य- 
सुपजानियां। तिसकसफे कममीदा कख घटता नहि ताते कर्मीदी 
करट व्यथ ह्‌ 1 अरन्नानीने मिथ्या जानकरकेव्यगिजोहं भरीर 
एद्रियां मनञदिक तिच्चाकरफे कमकरे तिसकरफे ज्ञानवान्‌- 
रर कुट नहि घटता । ततिनज्नानीजो कमकि साथ क्ट कर्तादे सो 
व्यपर्‌ ॥ उसते कटह्‌ करणेवारं रोनोकमीते ज्ञानी वहिमाना- 
कर्कं रसनके योग्य ट! 


शृ का-जानवानफो कमकि करणेविपे फट कुट नदि उसते 
करमाफा सवाग कीता चाहीताह्‌। 


र स्र--रमादा व्याग करणविधभी ज्ानवानका कट फट 
नरि ।तानिकम कौत चार्हदे दह्‌, 


(२८१) यचदशी भाषा 

श क-कमादा व्याग निप्फट नहि ॥ तिसते वोधदी 
प्रापि टाती टे) 

उत्तर-कमादा करणी निप्फर नहि तिसते बोधकी 
इदा उद दहोतीह्‌। 

3 --ज्ञानवानक्ो बोधक इछा नहि होती जिसते बोध 
प्राप्त दैवाहौया ३ 1 

उत्तर-ज्ानवानकों फर वोधभ्नी प्राप्त नहि होता ॥ निसते 

थम पराप्त होयाहेया है ॥ ताति बोधवासते करमोदा व्याग ज्ञान- 
यान॒क नहि वनता। 

र्ू-एक वादी उत्पन्न भया । जो बोध हं तिसको स्थिर- 
तादेवासते कमादा त्याग कोता चाहीदा हे ज्ञानवानफो । 

उत्तर्‌-गोधकी स्थिरता तां वाधकदे भावन्‌ चाहिती हे 
ओर सापनकां नहि चाहिती 1 जैसे चहयांदा खेडना विटीदे अ- 
भावन्‌ चाहिता ह ॥ होर कपडयादे व्यागन्‌ नहि चाहिता । वेद- 
वाक्यरूप प्राणते उत्पन्च भया जो ज्ञान है तिसदा हरकफिसी 
प्रवर प्रमाण कृरके अभाव नहि होता जिसते वेदप्रमाणको खों 
टोर कोड धरवर प्रमाण नहि । ताति वोधकौ स्थिरतावासते होर 
कोहं साधन करणे योग्य नहि। | 

1 क-होरघरमाणकरके बोधदा अभ्नाव मत होवे । पर अ- 

विद्या अर अविद्याका कार्यंजो मे कर्ताहां एह अध्यास तिसक- 
रके वोधदा अभाव होनावेगा । 


निमर्षि परजया 3 क 
उर भविया अर यियादाकव वाधक नाय करणका 
ममयं नहि) मिमक्रारणन प्रथमटि धन्‌ ना नापक्रर सड 
भ क-वियादा अभ्नावता दयता अर अतिया फ 
यका अन्नाव नरि दहता सिमत वायक्र दोवाहयांश्नी अत्रियाका 
कायं नजर यावता दह्‌] तति यविव्यादे काय करक बोधका नाग 
टाजपगा ॥ 
उत्तग्-अविययादेकार्वदा अव्रिया उपादान कारण ह ।॥ अ- 
पिदा नाभ दो्याहौयां अविद्या कार्यको सता सहि रहिती ॥ 
जेस आकाथदी निराकारतादे ज्ञान दोहिवां याकाशदी कडा- 
टाकारतादी सता नहि रहती ॥ पर कडाहाकारता नेजाकरके प- 
तीत हाती हं ॥ तिसकरक रमते नाहि रुकजाते तसं अविद्ादा 
कार्य सतास रहित मिध्या हौयहियां प्रतीत हके तिसकरफे 
वेधेदं नाशदी शका नहि बनती । जद अविद्यादे का्यविपे स- 
त्यता प्रतीति सौ तवता ओह्‌ बोधनी उत्पतिदा प्रतिवंधक नरि 
ह्या अर सव्र बोधकर मिथ्यारूपतानं प्राप्त दोययाहोयया अ- 
पियादाकमवोधदेनाशनं करेगा एह्‌ कथनकरणा तां ससा ३ ॥ 
जम कोद कटे जीवदे चृहने विदन नहि मारया ताभी मोवयवा 
दीया चवा वर्धन मारट्येगा जोप॒र्प शिवजीदे अग करक घा- 
यार हावाहायाभी न मरता प्रया सो सहस रहितिकानामाच- 
रूप बालकेन चटाया नां तीरं! तिसकफरक मरेगा उसविप ध्र- 
माण कोड नटिजसे तेस यनक प्रकारके विचित्र जौ आपने का- 
यं ट| ओ्राकरके विस्नारका चाप्र हिट नो अवियाहे॥ ति 
सभविदयक्र साथ वोधरूप राना श्रवण मनन निरिभ्यासन 


८ २७२ `) चटशी भाषा 
समकिपि युध कता भया अर तिसञअविययानं अर अविदययादे का- 
यानं मारदता भया अथं एह जो अवियादा स्वरूपसें नाशकर- 
दता भ्या र अविदयादे कायानं मिथ्या करदेताभया सो बोध 
अज अभ्यासदी टता करके अविग्यादे नाशन्‌ करके अस्यत 
टृदतानं प्राप देवाहाया सतासं रहित मिथ्यारूप जो अविवादा 
कार्यहे अध्यास तिसकरके केसे बाधको प्राप्तहोषे ॥ अर्थं एह जो 
नाशको नहि प्राप्त होता ॥ अज्ञान अर अन्नानका कायं रूपनो 
मरे हं । सो बोधरूपी राजाकरके मारेहोये भारन्धकी स्थिति- 
रूप मदानविपे पडेरहं । तिसकरके वोधरूप चक्रवती राजाकी 
टानि नहि दोती। कफिंत्‌ सगों तिसदी कीतिं होती हं ॥ होवे असे 
प्रसंगपिपि क्या आया असे परे तां श्रवण कर नो अविद्या अर 
अविद्यादे कार्यदे नाशकरणेवाखा गोधरूप स॒रमा है । तिसके 
साथ नो पृरुपवियोगको नहिग्राप्त हेता ॥ अथं एह नो मे ब्रह्महां 
ज्ञान सदा जिसके हदयविपे टट हे तिसकां शरीर दद्वियांआ- 
दिकांदी प्रति करके अर निवत्ति करके कृछ इष्ट अनिष्टकी 
प्राप्ति नहि होती । | 


श का-जनेकर ज्ञानवानका प्रटतिषिषे आये नहि । तौ अ- 
ज्ञानीकाभी प्रतिविषे आये नहि चाहीता। 


कि कि 


उत्तर-अन्नानीको भ्ररखतिविपे आभरे करणा चाहीता है स- 


दा ॥ निसते मनपजनन्मकां धारकरके स्वगवासते वा मोक्चषवासते 
यल्लकरणा योग्य ३२।अरजेकर मनपशरीरकों पापकर स्वगवास- 


ते जथवा मोक्षवासते यल्नन करेतो मनप शरीरभी गधे कृत्ते 
आदिककि तुल्य भया। 


निरय म > (१. 

प्रभ-जानवरानदा प्ररतिविप लाय्रनटिद्ाना ण्ट ननि 

मिवा कृमोयदधि मध्यदिपे ज्ानवान स्थित हनं ति. 
ग्न क्ीना चाहीनादट्‌ 


हि, 


उस्र नद कमींधदिं मभ्यविप जञानवान स्थित होना 
तद क्मवि यनसार जानवान्‌ मनफरके वाणीकरके शरीर. 
कर्क मप कमान कर्ताह॥अर जद जानवान्‌ जिन्नासीयप 

ध्यरविवे रिथत हाता २1 तद जिन्नासीमानं बोधदी प्राक्तिनरमा 
सते संपूर्णं कमाविपे दरेपनू कथन कतां द्रभा जापी संमूणे 
क्रमनिं व्याग द्रेतार्‌ं॥ किसकारणतं ज्ञानवान्‌ इसप्रकार वर्तता 
टे असा पता श्रवण कराजेसे वाटककेअनसार पिता तिसक्रा 
वर्तता हे ॥ तसे यन्नानीयाके अनसार तच्चवेताका वतना योग्य 
हे ।॥ सो ससे बाकर उटयविकरा प्राप्त होपाहोया अर ताद 
नाका प्राक्त हवाहयया तिका पिता छेका अर क्रोध नरि 
पराप्ता ॥ सगां वाटककों सखटावता है ॥ तैसे जानवानभी 
अन्नानीयाशी निदानं सनकरफे निदा नहि कता अर अस्ततीनं 
सनकरफ अस्तती नहि कता ॥ कित्‌ तिचा भन्नानीवाकां लंस 
लानदी प्राप्तिहवि तेस करताहं ॥ जिखकारणते तच्चवेताक 
हतना कतव्य ह सन्नानीक गोध करवावणा तति जिम प्रकार 
करक अन्नानीक कोध हवि सो प्रकार कौना चाहीदा ह्‌ ज्नान- 
वानरकं } अल्लानीका वोध करवावणेस भिन्न होर कर्तव्य कोई 
नहि जञानवान ।॥ उसप्रकार कृतए़त्यताक्ररके तप्तत्रयारया 
मर नाप्रा्ररान याम्य यस्तद्‌ तिमद पाप्िकरक तप्र याट 
पा न्नानयान्‌ आपने मनकररक सदा अस मानतां ।की मा. 


द. 


८ ><) पचदटी भाषा 
नना ह्‌ असा पृ तां श्रवण कर 1 धन्योहधन्योहं निसते मं स- 
दाही दणकाटवस्तक परिचेदसं रहित आत्माकों अन॒भव कता- 
टां विनाहि वल्नसं इसकारणते मे कृतकृत्यहां इसप्रकार आत्म 
ज्ानदं रखा्न कफे ठत्तिको प्राप्त होताहं # अव आस्मन्ञानदे 
टज्नदानो फट है ॥ तिंसफटदी ब्रा्तिकरफे जो भईं है तपि 
तिसनं श्रवण कर धन्योहुधन्योहं जिसते ब्रह्मानंद मेरेकों स्पष्ट 
प्रतीत टोताहं इसते म कृतकृत्यहां एह दोष्रकारकी ठि इ्ट- 
दी प्रापि करर होती ह 1 अव अनिको निट॒तिकरके नो होती 
ठे तपि तिसक्छा त्‌ श्रवण कर 1 धन्योहं धन्योहं जिसते दुःखशूप 
ससारका म नहि देखता अव तिसते म कृतकृ हां दुःखरूप 
संसारदी घ्रतीति तेनं फिडं नहि होती ॥ भसा पे तां श्रवण 
कर ॥ अनेक वासनायाखा अन्नान मेरा नाश ष्टोगया ह ॥ इस 
कारणते दुःखरूप संसारकी श्रतीति मेरेकों नहि होती इसते 
धन्वोह॑धन्योहं अर अज्नानकी निदठत्ति होनेते मेरेकां करणे 
योग्य अव कृ नहि रहया । इसते धन्याहधन्योहं अर प्राप्त 
होने योग्य मेनं अव प्राप्त हेगयाहै ॥ अग्रा कृख्वस्त्‌ नहि 
रहि ॥ इसते धन्योहधन्योहं ॥ अर मेरेकों जो प्राक्त भई 
विसदा दरं कोद नहि संसारविपे नजर आवता इसते धन्योहं 
धन्योहं इते परे होर कथन करणे योग्य कृ नहि ॥ अव ठतक्षि- 
ही भना पास्वासं नजर आवती ह ॥ इसते घन्यहाम धन्यहा- 
म 1 घन्यहाधन्यहां वारवार धन्यहामं एह जो सवघ्रकारकी क- 
तकरव्यतां कथन कीती है में॥ तिसका कारण जो पण्यदे संमहदा 
फट ह ॥ तिसन्‌ याद कता होया ज्ञानवान्‌ तिन्‌ ्राक्त दोता 
हं ॥ बडे उत्तम मेरे पुण्य है बडे उत्तम मेरे पुण्य हं ॥ जिन्चापुण्य- 


4 श्रकरा * (1 
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-नोयान्या सीन सन्नी उत्तर, नमां न्वद भान 
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शः चद 


नादि दपदग करणात ट मस प रधन > न धन्य लाः 
न अर त्ानफरक ता नात्र याहे सुख सा जा दरूपदह्‌मा 


ाश्चर्यस्प ह्‌ ॥ नसत तिके त॒ल्य सुख दार नाई हनदह ॥ 
म तप्निदीपद अभ्यास कृरणेवाखेका जो फ कर लाता ई\॥ 
मना श्रवण कर ॥ उस तसिदीपनाम यका जा सना विचार क- 
ग्पाव्रार परुपद्‌ प सा ब्रह्मानंद मे मद्व हाव - स तिका 


%५ चद, क. 


घ्रात हात ह जन पिद कथन करा €। 


॥ उति श्रीततिदीपःसमाततः \ 








श्नः 
पञ्चदशी भाषा 


~) ल 

अथ कटस्यदीपघरकरणम्‌ 
॥ अनमः सतगुर्प्रसाद्‌ ॥ अथ कूटस्यदीपनाम जो भथ है ती- 
सरादीपञःदीसं पंचदशीका अघ्वो यथ तिसका आरभ कतं ह॥ 
निन्नासी चानं मोक्षका कारण ब्रह्म अर आव्मादी एकतादा ज्ञा- 
न हं सो ज्ञान ल॑पदार्थं शोधनसें उत्पन्न होता है ^ इसकारणते 
व्वपदार्थका शोधन कीता चाहे ॥ शोधननाम है वाच्यर्थं अर 
क्ष्यथ निर्णय करणेदा ॥ सो रक्ष्यअर्थं वंपद्का कूटस्थ है 
अर वाच्यञर्थं चिदाभास है सो दोनौ भिनच्चभिच्चकरके वर्णन 
कत दहं इस स्थरखशरीरदे प्रकाशक चतन्यदोह एक कूटस्थ अर 
एकचिदकभास कटस्थने सामान्यरूपता करफे प्रथम शरीरको घ्र- 
काशीता है ॥ अरचिदाभ्ास जो हे अंतःकरण मे चेतन्यका प्रति- 
विंवरूप ॥ तिसन पश्चात्‌ विप रूपताकसरके प्रकाशीदा है जेसे 
आकाशविपे स्थित नो प्रसिद्ध सथ्य हं तिसने कधन ¶्रथम सा- 
मान्व रूपता करफे प्रकाशीता है अर नखविषे नो सयका प्रति- 


विव हं तिसने विशेषरूपता करके कंधन्‌ प्रकाशीता हे। 
--क्पवकेपे ब्रातवेवरूप सयद्‌ वकाशते भन्न जा- 
काशविपे स्थित सयदा भ्रकाश नटि देखीता। 
उत्तर-ऊंधविपे दशवीश प्रतिविंवरूप सथाका प्रकाश दे- 
खीता हं दशां प्रतिविवरूप सू्धाके कंध उपर ्रकाशांदी सिद 


क्यदाय प्रका क 
रभानन 0 
उन्नह्‌ सर) 


५ 


= 


1 युम यु अन्य कव्‌ ~पर जक 
भिद स्थान उनट निना संधिरूप स्यानाका परकानननरादः 
ववि (न्पिति सन्ध सामान्वतरक्ाा प्रतत रईातार्‌ नक्र 

समयत स्प्रानविप्र ाक्रायविय स्थित सूयक्राधरकिनदाव 
त सव्यक स्थानक रूपकी घ्रत्ीतिन हवि निस्ते नान्न 
कालन सपरयी प्रतीति नहि हाती र प्रतिविवक सूयाकं सभाव 
आरि आक्राशविप स्थित सयका प्रका क्रथविप प्रतीत 
हाताह्‌ उसीप्रकार वृद्धिविपे चैतन्यदा प्रतिविवरूप विदाासद 
प्रकाशक यक्त ज अनेक वद्धिदीयां दरत्तीजाह घटन्नान पर- 
घ्रानादिरूप तिन्नादी संथिन्‌ जायत्‌ अवस्थाविषप अर्‌ स्वन्नयव- 
स्थापि प्रक्ाशनवाटा अर वृद्धिखत्तीजदिं अभ्नावन्‌ सुपु्िअ- 
र समाधि्वस्थाविपे परकानवाखा जो कूटस्थ चंतन्य ह तिस- 
नं विदाश्चासते भिद्करके जानना जसे देहके वाहर्‌ घदादिकाद 
प्रकाशक चिदाभास अर व्रह्म भिदचभिच्रह्‌ तेसं देहके अंतरदे 
र प्रकाथक चिदाभास अर कटस्य भिन्नभित्र हंसो नेसेहते 
से श्रवण कर ॥ घटएकटं प्रकाशनेवाटा जो वद्धिविपे स्थित चि- 
दाभासदहं॥ सो घटम प्रकाशनं कताहं ॥ अर घट्विप नीं 
नाततारूप धर्मद ॥ चिदा्ास करके उत्पन्न हाञाहाया न्ना- 
तोर उम व्यवहारा कारण ॥ तिस ज्नाततारूपधमको घटं 
कस्पनादा अपिष्रान जो व्रह्म चतन्य हे ॥ तिसन प्रकाशीदा ह} 


^. "4 


शर ॐ 


ग कू-वदधिविपे चिदाभासं ॥ तिसको अंगीकार करणा 


व्यर्थं टे ॥ जाते वटदी ज्ञाततादर प्रकाणनेवारे त्रह्यचेतन्य करकं 
वटी प्रतीति वननातीट्‌। 


{ >€ ) पचटरी भाषा 
उत्तर-जकर वुदि टकत्तिविपे प्रतिविवरूप चिदाभासको न 
मानगा॥ ता घटदा ज्ञातता थर अन्नाततारूप भेद सिद न होवे 
गा ॥ सो निसप्रकार ह सो श्रवण कर ॥ घटविपे ज्ञातता रूपध- 
१ अर अन्नाततारूप धर्म रहिता हे कारुभेद करफे ॥ निसते 
सभीखोक कहिते ह ॥ मे घटनं नहि जानता अर मं घटन्‌ जानि- 
या ह ॥ तति एह्‌ भेद तेरे मतविपे कैसे सिद होवेगा जेकर बदि- 
कौ टत्तिविपे चेतन्यका प्रतिविवरूप चिदाभास न मानेगा ॥ तति 
जद वद्धिदी टत्तिविपे चेतन्यके प्रतिविवरूप चिदाभासकी घट- 
विपे प्रकटता होती है तव घटयविपे ज्ञातता रूपधमंदौ उप्पत्ति हो 
तीह्‌।॥भर तिसरदी प्रकटतासे प्रथम घटविपे अज्ञातता रूपधम र- 
हिता दै॥ ताति ज्ञातता अर अन्नञाततारूपधमदे भद्वास्ते घटदा 
प्रकाशक बुद्धिदी टक्तिविपे चेतन्यदा प्रतिविंवरूप चिदाभास 
आवश्य मन्ना चाहीदा हे । 
र का-एक घटविपे ज्ञातता अर अज्ञाता रूप विरुद ध- 


मदो केसे रहिते हे । 
उत्तर्‌--पटविपे ज्ञाततादी स्थितिदा कारण ज्ञान है 


अज्ञाततादी स्थितिदा कारण अज्ञान है सो ज्ञान कफिसन्‌ं किते 
है अर अन्नान किसन्‌ं कहिते है रेसा परे तां श्रवण कर वद्विदी 
टृत्तिदे अथभभागविपे चेतन्यदा प्रतिविंवरूप चिदाभ्नास्च सहित 
जो वृद्धिदी ठत्तिहै सो ज्ञान हे।नेसे अग्रभगविपे रेहिसहित का- 
नावाण होता हं तिस ज्ञानकरके व्याप्त हुजूम घटज्ञात कहि 

ता है अर जनडताका नाम अज्ञानकरके व्याप्त दरजहूजा घट अ- 


ज्ञात कहीता है इसते एक घटविपेही ज्ञातता अर अन्नातता रूप- 


पटम्ययुपु दकम ८२८८१ + 
विमद प्रम वननातरन्नान अर सत्तानरूप कारणक अयं 
ण्ट जाननादा कारण ज्ञान अर अल्ातनादा कारण यन्नानर्‌। 

५ क[-अन्नन वयक अन्नानकरके व्याप्त टोनते टव त्र 
करक वरकान्यता पर लानकरके व्याप्त जो ज्ञातयट ह उसका 
तह्य प्रकार्यना दिखकारणत ह्‌ । 

उत्तरतस्‌ अन्नातयटविपे अन्नाततानं उत्पन्न कर्ताहं अर 
अन्नातनानंं प्रकाशता नहि तैस ज्ञानी घटविपे ज्ञातान्‌ उत्प- 

कररता ह लातनानं प्रकाशता नहि ततिं लंसे अन्नात घटदा 
प्रकारक ब्रद्यचेतन्य ह तेसे ज्ञात घट्द्रा घरकाशकभी व्रह्यचेतन्य 
टे जिते ज्ाततान्‌ उत्पन्र करके न्नाननाश होजाता ह्‌ । 

र का जेते थन्नान अन्नाततानं उत्पत कतां है तैसे चदि 


सताततानं उत्पत्त करो ॥ चिदान्नाससहित बृदिज्ञाततानू उत्पन्न 
कतीह एसे किडं कित हौ 1 
उत्तर--विदाभासते रहित जो वदि है सो ज्ञाततानं उत्पन्न 


करणयपिपे समथ नदौ तिसनं थप्रकाशरूप हानेते जैसे मिरीमा- 
दवि धप्रकाथ सूप विकारीहानेते तेस विकारी बदहिभी चिदाा 
सते रहितं दोहद यप्रकाशरूप हं ताति ्ाततादे उत्पन्न करण- 
विधे ममयनहि] जसं खट कटीाटिक मिरीच्छ्सफ टिप्या 
हभ घट किसीदैमविपि किसीकाटपिपं जाततानं प्राच नही 
टाना तंस व॒द्धिमाच्रकरके युक्त वट न्नात नहि दना सिखने फेव- 
ट वटिका ज्ञाततादे उत्पन्न करणदी समथ नहि उसते घरटविपं 


वेदाभासरूप फटदी जो प्रकटता हे सोई घरविपे ज्ञातता हे । 


(२८५ ) पचदरी भाषा 

श का--कवर वुद्धि जेकर ज्ञाततादे उत्पन्न करणेनुं समं 
नहि तानी चिदाभास नहि मान्या चारिता ब्रह्मचेतन्यरूप फएट- 
द्‌ विमान हनत) 

उ स्ूर-फटनाम है घटादिकांदी ध्रतीतिदा सो फर ब्रह्मचे- 
तन्य नहि होता जिसते नेचञादिका प्रमाणदी घ्रटत्तिदे प्रथमभ्ौ 
ब्रह्मचंतन्य वियमान है इसते ब्रह्मचैतन्य फर नहि होता फर- 
करा उत्तर काटयिपे होनेते ताति नेच्रआदिक प्रमाणदी ्रखत्तिसे 
उत्तर घटविपे प्रकट भया जो चिदाभास हे सोढं फर है तति चि- 
दाभ्नास आवश्च अंगीकार कीता चाहीता हे । | 

गका-एद जो तसां कहि ब्रह्मचेतन्य फर नहि सो तु- 
मारा कहिना सुरश्वराचार्यके वचनसे विरुद ह। केसे विरुद ह्‌ ए 
सा परं तां श्रवण कृर ॥ अनास पदाथाविपे प्रमाणदी ब्रदत्तिदे 
हाआहोञा ष्रमाणदा फटशूपता करके अगीकार कीता जी चत- 
न्य वस्त्‌ है सोद वदांतवाक्यरूप प्रमाणकरके जानने योग्य अ- 
थ हे एह सरे्वराचार्यदा वचन ह तिसकरफे ब्रह्मचैतन्य फरकू- 


+क्त नोर 


प प्रतीत होता ह जिसंते वेदांतवाक्य प्रमाणकरे जानने यो- 
ग्य व्रह्म है। 

उत्तर-सुरे्वराचार्थके वचनका एह अर्थं है फर व्रह्मचेत- 
न्य जैसा होताहे | 

श का-ए सुरेथ्वराचार्यदे वचनदा ताप्यं तुसां केते 
जाना । 

उत्तर-सुरेश्राचार्यदे गरु जो है श्रीमत्‌ शंकरार्थं तिन्नाने 


कटक यत श्रकर् ८ १८८११ 
तपल मदम्यीनाम्‌ ग्रधविप व्रह्मचनन्य धम फटयनन्यनी ग 
धन कीना टमनेदहम जाननद्टनो गरन्वगायायवदरा बहन्‌ 
मपय न रमप्रफतर व्यवस्था मृरध्यगयावक्त वचनक्नीन क्रमौ 
नी नव गम्कैः वुयनमाय मरन्धुरायायचदे वचनद्रा विराध आच 
गा निमक्रारणात व्रह्यचनन्य यर फल्चतन्यका भद्‌ ह्‌ तिसकार- 
पान घटविय प्रकट हयाय विदा्राम घटपिपं ्नाततानं 
न्प कर ह| थर उतपद् ह।इहाड जाततानं एर व्रह्मचतन्व प्रफा- 
णना ह ॥ जसं व्रह्वचतन्य अन्नाततानं प्रकाभता ह्‌ व्रह्मददन्य 
किमनं प्रकफाणता ह अर चिदाभास फिसनं प्रकाराताहंण्या 
पटतां श्रवण कर व्रद्धिदी चति सर चिदाभास अर धट एने 
समदनं व्रह्मचतन्य प्रकाशता ह अर चिदाभास एकपटमाय्नं 


1 
भ 


प्रफालता ह्‌ जिसत चिदाभास एकत प्रटमात्रविपे फटरूपता कर- 
कै प्रकट भरयाहै वट चिदाभास अर्‌ व्रह्म दोनोकरके प्रकाशताहे 
उसविपे कारण न्रवण कर ॥वट्कों त्रह्य अर चिदाभास एला दो- 
नोकरक प्रफाशमान हानेते घटपिपे ज्नाततारूपकरके द्गणये- 
तन्य प्रतीत हाता ह घटदि ज्ञाततादा प्रकाशक्र जौ व्रह्मचंतन्य 
तिसनं नवाविक अनव्यवस्राय कहते ह्‌ ॥अथ पह सो ज्ञानांतर 
फटिति हं चटपिप दो प्रकारका व्यवहार हाता हे एक यर्यघट्‌ यर 
टरा ज्लातावट अय॑वट पह व्यार विदाभासक्र्फे निद 
टाताह्‌ अर लातोवट एह व्यवहार व्रह्मचनन्यकरम्क निद्र हाना 
ट दहम्‌ वत्यपटादिक पदाथापिप विदोभासं सर त्रदं जेस 
सिद्रभिन्र प्रकाणक वणन कीत तम दटफे अनर विदाभास 
सर कटस्य विवककरके भिदक्निन्च जानन वार्य 


{क-म गहर वरादेकाविषं चिदाञ्नाससाटते वटा- 


+ ¶ 


( २८२. ) पचदरी भाषा 


कार चतिदीन्यांई देहके अंतरविपे विपत्ति तौ नहि होती इसते 
टरृति सहित चिदाभासनूं तुभी कैसे अंगीकार करतो । 
उन्तर-अंतरविपे विपेटतिदे अभाव होआदोआंभी अंतर 
ठनीञां तौ ह्येतीञां हं सो कोन ह रेसा पे तां श्रवण कर ॥अ- 
दरति कामदत्ति करोधदत्ति रोभदत्ति ॥ तिन्नाविपे चिदाभास 
व्याप्या हो है जेसे तप्ते रोहेविपे अधि व्यापी होदंहै तते 
खेदेविये जो अथिहे सो तिस ङेेके प्रकाशनेको समर्थं है 
टोरणा पदार्थकि प्रकाशनेको समर्थं नहि ॥ इसीष्रकार चिदा- 
भास सहित अंतर खत्तीं आपने आपदे प्रकाशनेन समथं है 
हारपटा्थदि प्रकाशनेन समर्थं नहि इसघ्रकार अंतर उत्तीओआं- 
विपे चिदाभास सिद भया । अव अंतरकटस्थकी सिद्के प्रका- 
रनं श्रवण कर॥ टृत्तीां सपर्ण एककाटविषे उत्पन्न नहि दोती- 
आं क्रमकरके होखीहौरी उत्पन् होतीञां हैर संपणं टत्तीआं 
सप्ति अर मखा अर समाधिविषे रीन होजातीञां ह । 
शका-रोवे दसम्रकारकरके समाधि आदिकांविषे दती 


को 


का अभाव पर तेसकरके कृटस्थ कंसे जानीता ह्‌ । 
उत्तर--संपणटत्तीजंदीञं संधीञांनं अर संपणं उत्ती- 


अदि मभ्ावन्‌ जिस निर्विकार चैतन्ये प्रकाशीताहै सो कृटस्थ 
जानने योग्य है एसे होआंहोजं एह सिद भयी जैसे शरीरते 

बाहर घटादेकाविपे दुगृण चेतन्य हं एक घटमात्रदा परकाशक 
चिदाभास दसरा घय्दी ज्ञाततादा प्रकाशक ब्रह्मपेतन्य तेसे 
शरीरदे अंतर.अह्‌आदि रूपः उत्तीभांविषेभी कटस्थ चेतन्य 
अर इत्तोजंदा प्रकाशक चिदाभास इस्रकार इगण चैतन्य ह 


कटम्थशय दसन ८ {९3 ) 
तिमीकारणने व्रनौजाविद सपौज नस्यद्रकाण अधिक दै 
रधन ~ 


२ क-म वदाद्धिफांकिय ज्नातता अर धत्नाततादा प्रका- 


शकु त्रहायनन्य मान्याहतमं वरतिथपिपश्ची न्ानता अर अ- 
तानताद्रा पक्णक कुटस्य चेतन्य किं नहि मानते। 


उनग-दनीांविष ज्ञातता अर यन्नातता हटि हसते र- 
तिपि ज्ञातता अर अन्नानतादा प्रकाशक कूटस्येचतन्य 
ह्म नहि मानते भर घटादिकाविपे ज्ञातता अर यन्नात्तताअ 
न्नव सिद हे तति तिसदा प्रकाशक ब्रह्मयेतन्य हम मानते है 
तरतिआंविष न्नाततता थर अन्नातता क्रिडं नहिणसे पतां 
श्रयण कर} दतीं पिपेन्नान अर अन्नानकी घ्राति हैनटि इ- 
सत्‌ बतीर्थाविपे ज्ञातता अर अन्नातता र्‌ नहि ॥ ज्ञानदी षा- 
पितिसपिपे होताहे ॥ नो चिदाभास सहित ठतिदापिपे हो- 
ताटअर दति ता इतिदाविपे नहि हती ॥इसते ठतिपिपे ज्ञा- 
तता नहि ॥ अर अज्ञातता अज्नानदी प्रापि छे हेती हैअ- 
ानकी प्राप्ति दतोधांपिपे हे नहि जिसत उतिदी उत्पति- 
मायते दतिषिपे यन्नान नाश दौजातादट यर जकर ठतीजां- 
विपेभी अन्नान हेवेता दतीांकरके प्रदादिकांच्छा अन्नानन 

नाभ दो चारही ॥ तति उतीभांविव धन्नानतान्ी नहिडमो 
फारणते उनी सांपिष ज्तातता अर ज्ञाततादा भर्छशताकररै क- 
रस्य चेतन्यका हम नहि मानते । 


शृक्-कटस्य अर चिदाभास टोनाकां चेतन्यसूपतादी 


(८ २८2 ) पचरी नापा 
संमाननां हा भंहाजां एकफो कृटस्थता अर दसरेको अकट- 
मवत क्रत ह्‌] 

न र-चिदाभादको उत्पत्ति थर पिनाशका अनभव होता 
ह॒ इसक्रारणते चिदाभाद्को अकटस्थता हे भर कटस्थदी उत्पति 
वरिनाशकिप प्रमाणकोडं हैनहि इसक्ारणते कटस्थकी कटस्थताहे। 

†[-चिदाभासते किच्च कूटस्थ आपने मुखकरके तुसी 
कल्पते हो तति तिसको हम अंगीकार नहि कर्ते। 

ठ त्तर्‌-डिञां आचार्यान कटस्थदा निरूपण कीता है भ॑- 
तःकरण अर अंतःकरणदीञां रतीांदा नो साक्षी है चेतन्यरू- 
प अर आनंदरूप अर सत्य आत्मा तिसकां त्‌ किड नहि ब्राप्त 
होता।इत्यादिवाक्यविपे ताति से मतक कृटस्थको तम आ- 
पने मखकरफे कस्पतेहो ॥ अरं कृटस्थते भिच्च चिदाभासभी व- 
डियां आचाय्यौने दणन कीता हं जेस मख अर मखदा परतिवि- 
वरूप मखभास अर आभ्नासदा आश्रय दर्पणञारि एह्‌ तिचे भ्र- 
त्यश्च जानीते ह तेसे जत्मा जोह कटस्थ अर चिदाभास रचि 
दाभाखदा आश्रय अंतःकरणञादिक एह तिचेभी शास्करके अ- 
र यक्तीयांकरके जानीते हं इस वाक्यपिपे भभासनामकरके क्‌- 
रस्थते मिच्च चिदाभास वणन कीता हे मनदा साक्षी ह बदिदा 
साक्षी है एह कृटस्थदे कथन करणेवाखा शाद है भर जेसीजेसी 
उपाधि हे तैसेतेसे चैतन्य भ्रतिविवभावनं प्रात्त होताहे ह चिः 
दाभासदे कथन करणेवालख शाख हं अर कृटस्थ उस्पंठि विनाश~ 
रूप विकारसे रहित है अर चिदाभास उत्पति विनाशूप विका- 

रवाखा ह इसते आदिरेकर युक्तीयां तां पिरे कृथन कर आये ह । 


वदस्य धमन्य 4 (८८५ } 

गुनु [-चदाामदरा संमीकार करणा व्यथ्‌ निमे य. 

टिया गुटन्यकरक दक्ानरतिपर नमनागनन सद्‌ स 

जाना हं जम वदाव आ्लक्रा दमानिरविप गमनाम- 
मनदहानाद। 

उत्र-असंगकृटम्थको वृद्धिदे अवदद्‌ मात्रकरकं जीव र~ 
पना नहि वनती अर जकर असंगकां वद्धिदे अवदं मात्रकरके 
जीवरूपता मानोमता पर अथर कंधञादिकांकरेभी अवदि 
व्क जीवस्पता हदं चर्हीर। 

9 क-वदि स्व ह्‌ इसते वदियवदिघ्नकों जीवरूपता व- 
नती है यर घटकरथथादिक अस्व हं तियते घरकंथयादिकां- 
करके अवदि्रका जीवरूपता नहि बनती । 

उत्तर-हावां वद्धिविपे स्वछ्ता अर घटक आदिका- 
विपे अस्वदछना पर स्वछतापरिदेदविपे कारण नहि होती जसे 
टा पडपि फिसीने वनाये अदचके मापनवास्ते एफकाष्रका अर 
एक कटुना काटफा अस्वछहे अर कटुका स्वह तां काके 
पुटपेस्राथ मापया अन्न घट नदि टौजाता अर कहके पृडेपिसाय 
मापया जघ्च वहं नहि हनाता तसे स्वटवदि अवलिद्चताकरकै 
यतेन्य जीवसरूप्‌ हनाता ह्‌ अर अस्व वटकधयादिकांरके 
अवदिन्न जीवरूप नहिं होता उसविपे युक्ति कोड नटि । 

“कः --कटकि पठेपविय चावाद्री सपिकलादिं अश्नाव 
टो आदाजभी रँटदे पुडेपेविपरे चावटादा श्रतिविव पडता हं 
इतनी अपिता 


(२८१) पचदडी भाषा 


कि क 


उन्नर-ता वदिविपे चिदाभासतेने अंगीकार कौ ॥ 
जिसने कहके पटेपेविपे चावरकि प्रतिविवकी न्वांदं बडिविषे 
चतन्यदे प्रतिविवनं तं मानता हं पतिषिवका अर आभासका 
अर्थ एक ह्‌ विवरक्षणते रहित अर िंवक न्यांईं नो प्रतीति होवे 
सो प्रतिविंव कहीताहे ॥ अर आभ्नासकाभी अर्थं एह दहेजो 
थोडासा भसे सो आभास कदहिताहे चिदाभास संगवाखहे 
अर विकारी ह्‌ इते विवरूप असंग अर अविकारी कूटस्थ चै- 
तन्यके टक्षणते रहित हे अर प्रकाशरूप होनेते विवरूप कटस्थच 
तन्यकौ न्यां प्रतीत होता है जैसे हेतरक्षणसें रहित अरदहेत॒की 
न्याइ प्रतीत होनेवाटे हेव्वाभास कदीते हं तति चिदाभासदा अं- 
गीकार करणा व्यर्थं नहि | 


श का-देवे चिदाभ्नास पर ओह वुदिते भिन्न नि ॥ निस्ते 
ुद्धिके होहि होता है ! 

उत्तर-एह तो अस्प शंका तेने कीती है जिसते तरको एह 
शंका किती चाहीदी सी वदि देहसे भिन्न नहिं ॥ निसते देहके 
हाजदिआंहि वद्धि होती हे। 
 शंका-दहके नाश होजंभी वृद्धि होती है जिसते शाखं ए 
कहिता हे देहको त्यागकरके व॒दिसहित नीवहोताहै। 

उत्तर्‌-नेकर शाखघ्रमाणसे देहसे भिन्न तू वुदिनूं मानता 


हे तो देहविपे प्रवेशदे कथन कृरणेवारी श्रतिकसके वदिस भिन्न 
चिदाभासभी मान्या चाहीये ! 


कदम्यदष प्रकरण < १२८५) 
गृ क्र--उद्ियच्दाटि पचेल चननाह्‌ वद्धिसं भिचा पः 
नहि वनता 


[` 
रनु 


उत््र-नरय उपनिप्रदविये वृष्धिमे भिच्दरा प्रवेश कथन 
कौनाह्‌ धात्मा प्रवणं संकस्पनं कर्क शरीरव्रिपे प्रवेश कता 
भर्या नति अय मत कटो वद्धि यक्तदाहि षवे हाताह इद्रियां 
यदितादिफाकरक सहित एह शरीर मेरी चंतन्यरूपतात विना 
न्युव्रहार करणेको समथ नटि इयते मने शरीरविप परवश कीता 
चाहिर अस विचारकरके शिरदे कृपाखां विद्याद मध्यदेशन्‌ फो- 
टकर शरीरविपे प्रवेशनं कतां टजहमा नाय्रत्‌ञादिक अव्‌- 
स्थानं अनुभव कर्ताह्‌ 
3 क~ असगञात्माद प्रवेश नहि वनता) 
3 क~ ( सिदतीदी ) परसगको जमतकरारणता नहि बनती! 
उ त्र~-र्वपक्षीदा)नगन्‌दकारणनो हं सो मावावाटाहै। 
उत्नर-( सिदांतीदा) परवेशकर्तीशी मायावाखा है जिसे 
गष्टिकर्ता सर प्रवेशकर्ता दोनेका विनाश होजाता रहे यात्तव- 
ल्प्य मनीश्यरते मेवेयीके दईं एह कथन कीताद्‌॥ दैमेन्रयि! 
आत्मा वार्तवसे चेतन्यं घनस्प ह ॥ भतादा कावदेह्‌ इरियअं- 
तःकरणविपे प्रवेभरूप निमितते नीवसरूपरतान्‌ प्रात टनातादहं) 
जरे जद अंतःकरणदि नाश हजतिहं तव जीव संज्नानाभदो- 
नाती ट्‌ उपाप्रिदे त्यागकरणेखरफे नीव सना नहि रिती इम- 
प्रकारे उपाधिवाटा जौ नीवरूपसी उसद विनाशनं कथन की 


( २८८ ) पचदशी भाषा 


ताद्‌ र कटस्थदी अविनाशतानं कथन कीता हरे मेत्रेपि! ए- 

ट्‌ आत्मा अविनाशी ह जिसते इसदा धर्मदे नाशते नाश नहि 
राता दसप्रकार चिदाभ्ासते मिच्च कृटस्थ कथन कीता ह कृट- 
स्थी नित्यतादा कारण कृटस्थका देह इद्रेयअंतःकरणते अ- 
संगता र्‌] 

५ कऋ--2ंदोग्य उपनिपदविपे चिदाभासकी नित्यता क- 
धन कीती हे चिदाभास नद शरीरनं व्याग देता हे तद शरीर म- 
ताह सर विदाभासरूप नीव नहि मता 

उ त्तर-णंदोग्यश्रतिका एह तात्पयं नहि जो चिदाभ्ास- 
रूप जीव नित्य है कित्‌ एह अर्थं हे जद शरीरका नाश होताहे 
तद चिदाभासका नाश नहि होता अर मोक्षअवस्थाविषे जीव- 
का नाश होता हे जिसते चिदाभासशूप जीवकी उपापि ङिग- 
शरीरका नाश होजाता है संचितकमके नाश होनेते ब्रह्यज्ञानकर- 

के ॥ तति चिदाभासरूप जीव अनित्य हे। 

शक्ना -जेकर जीव विनाशी है तव तिका अविनाशी ब्रह्म 


केसाथ समानाधिकारणतारूप अभेदज्ञान न होवेगा ॥ जिसते 
विनाशी अर अविनाशी एकता नहि बनती । 

उत्तर-अर्दव्रह्य एह जो समानाधिकरण है सो मख्य समा- 
नाधिकरण नहि जैसे सोयं देवदत्त एह मख्य समानाधिकरण है 
किंत वाधविपे समानाधिकरण हे जैसे किसे परूषको स्थाणविषे 
चरविपे श्रम भया अर पाेसे तचन्नानदे हों ओह प- 


रुप कटिता हे जो चौरसो सो स्थाणु इस वाक्यविषे समाना- 
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विकरण बाधा भयण्ट्‌ जो चारा वाधाकेरके स्याण भवर 
हिना ह नम भरमकरफे प्रतीत श्रडजो नीवरुपतासी तिके 
वाधनकेग्क व्रद्यसप्रता शेप प्रतीत हती टे उसत्रकारके प्फ 
मिधिनाम यवतिपं मरन्यरायचायनं स्पष्ट कथन कता टर तपति 

त्र्य दसवाक्यविपे वाधविपे समानाधिकरण होवे | 

५ क[~-नप्कमसिदिव्पि सुरेष्यराचाचानि बाध समानाधि- 
करणं कथन कीतीलां होञंभी श्रुतीआंविपे वाध समानापि- 
करण रिधर नहि प्रतीत हता । 

उत्तर्‌-संपणं एह व्रह्म दे इस श्रुतिवाक्यविपे जगत्‌का अर 
व्रह्मका समानाधिकरण वाधविपे देखीता है तैसे यहघ्रह्य एह 
जीवक साध व्रह्यका समानाधेकरण र्‌) 

शकर-नेकर वाध समानाधिकरणभ्नी वनताहै तौ विवर्णा 


यायान वाधसमानाधिकरणदा खंडन किठँ कौीता हे वहत 
यत्नकरके | 

उत्तर-विवर्णाचार्यने अर्हुशव्दफा अर्थं कूटस्थ मान्या ह 
टमते वाध समानापिकरणद्रा खंडन कता है शोधन कता र 
ज! सेपदाधका अयं करस्य हे तिस कटस्यदी ब्रह्मरूपतादे क- 
हिननं तेस हारणा म्रयाविपेभी कथन कौीञा हंअर असनि 
अटेगव्यफा अथं चिदाभास मानकर वाध समानाधिकरण कथ- 
न कीतार्‌ं ॥ चिदाभास याधके योग्य हं भिधया हनति ड्सते 
हमारा फथन यथाहं अर कटस्य सथिदानंदरूपह्‌ तिसतें ति- 
सदा वाधा नहि होता उसते विवणाचायंका कथन यथधार्धंदे 


क, 


(२९०) पचवडी भाषा 
तति विव्णाचाय्यके वचनका अर हमारे वचनका विरोध नहि ॥ 
कटस्थकौ व्रह्यकेसाथ एकता बन सक्ति है इसदे निश्चय करणे- 
वास्त कृटस्थगब्दरदा अथ श्रवण कर॥ स्थरसक्ष्मरूप शरीर रो- 
नो सहित चिदाभ्नाद्रूप भमदा अधिष्ठान जो चैतन्यहे सो कट- 
स्थ दे अर संपूण जगतूदरी कल्पनादा अधिष्ठान जो चैतन्य 
टेसोब्रह्महे। 

श्‌ कू-जीव मदा अधिष्ठान चेतन्यं कूटस्थ है एह कथन 
अयुक्त दे जिसते जीवको कर्पितता नहि । 

उत्तर-नेकर चेतन्यविपे संपूण जगद्‌ कल्पित हे तदं जग- 
तदा एक अंशरूप चिदाभास कल्पित हे इसवातांदा किं 
कृथन करणा ह जैसे जिस जरुविपे वकरी नहि इवदी विस जट- 
विपे हाथी नहि इवदा तिस्षदा किं किना हे। | 


श क[-जगतदी कल्पनाका अपिष्ठान चैतन्य एक हे इसते 


तत्पदफे अथदा अर संपदके अथका भेद नहि ॥ तति महावाक्य- 
विपे तत्पद अर संपद एह दोन कथन कीते चाहीए पनरूक्त 
परसगते। 
उत्तर--तव्पठकेअर्थका अर वंपदकेअर्थका ओपाधिक भे 

द है वास्तव एकताहे सो उपाधि कोने असा पे तां श्रवण कर॥ 
सपण जगतटदी कल्पनादा अधिष्टान तत्पदाथत्रह्य है अर जगत्‌, 
दा एकदेश चिदाभासदी कल्पनादा अधिष्रान व्वंपदाथे कूटस्थ 
ह्‌ इसप्रकार उपाधिकरफे तवंपदाथदा भेद ह तति पुरुनक्ति न- 
हि वास्तवते चेतन्य एक ह्‌ । 
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अ क--शिदाभासय कियन नहि सिप्पातरिपि स््पर्क 


म (नमन्‌ व्दिप्म धर यागाय [व तरनत) 


उस्र--विदातास देना धमोवाद्या प्रतौति हाता ट्‌ इसने 
गन्पिनि हि ब्रह्धिरप उपादिन्धरामं कनाहां म भाक्ता मप्रमा- 
नाहा उमे आदिटकर कटिपितधमावाख प्रतीत हाता इं अर 
प्रकाभरूप आत्माद्रे धमवादा प्रतीत दहेताह्‌ चिदाश्चासरूप भ्- 
माक कारण हं खा पतां श्रवण कयाप्द्धि यर्‌ निदाभास 
अर आत्मा अर आत्माविपे जगत्‌ केस टे एत्रा चारपदार्थादा 
निर्णय न हाता विस्त जो प्राक्त भया अज्ञान सो चिदाभासरुप 
श्रम्ा कारण ह अर जन्ममरणष्टप यन्थाका कारणे तति 

सपाय करके अन्नानका नाश कीता चाहीता हे अन्नानटे ना- 
शता कारण कौन हं असे प्ता श्रवण क्र ॥ वद्धि अर चिद्ा- 
भास अर कटस्य आत्मा अर जगत्‌ एन्रा चारौद्‌ स्परूपका वि- 
दुक अन्नादं नाशा कारण हे थर एद्यादे स्वरूपदे विवेके 
जाननवाटा ज्ञानी ह अर ज्नानते जनन्ममरणरूपं अनथटा य- 
भराव हाजाता हं अर मोक्षकर पुरुप वाक्त रोजाता रं एट्‌ वेदात. 
शाका सिद्धति ह अम हेयहिथां नेवायिक आंदटिच्छनि कृत्‌- 
फाकफाटकफरनो कीतिहं दास्य अनकथ्रकारक सो दास्य कौन 
असा पतां श्रवण कर।वेधमो्षके यविवेक कायते होज- 
हां अदतवादविपे किसको वंधट्‌ थर किस मोक्षदं अर 
कनिगमुदु अर कान भिप्यह्‌ इसते आरिटिल्के हास्य 
सो नाविका दास्य खंडन कथन कौतीमां जो यक्ति- 
सपर्‌ विच्रा यक्तिजंकरके नयायिक्यन निस्तर करके निवारण 


(२९२) चद भाषा 

करणा एह्‌ कृटस्थदा जो वद्विभदिकासे विवेक दे श्रतीञंकरके 
अर युक्तीञांकरके कथन कीता सो पराणांविपेभी कथन कीता 

कामक्रोध आदिरूप टतीञादी उप्पत्तिदे होजहोआां टत्ती 

आदर साक्षीरूपताकरके स्थित ह कृटस्थ ॥ अर ठत्तींदी उ- 
पतिसे पहटां त्ती जदि प्रागभभावदा साक्षौरूपताकरफे स्थित 
हे कटस्थ ॥ अर टत्तीथदि नाश होआंहोभां प्रत्तीभदि ध्वंसदा 
साक्षीरूपता करकेस्थित ह कृटस्थ अर आत्मनिज्ञासादी भा- 
पिदे होाहोञां जिज्नासादा साक्षीरूपताकरके स्थित हकृ- 
रस्थ 1 अर जिज्नासासे प्रथम में अन्नानीहां असे अन॒भव क- 
रीता जो है अन्नान इस अन्नानदा साक्षीहूपताकरके स्थितै 
कृटस्थ ॥ सो क्टस्थ असत्य नगतदा अधिष्ठान होनेते सव्य हं 
आर जड संपर्णटा प्रकाशक हानंते चेतन्यरूप है भर सदा त्रमदा- 
विपे होनेते आनंदरूप हे ॥ अर सवअथादी प्रकाशकता करफे 
सर्ववस्तजकि साथ संवंधवाखा है अर सर्वकेसाथ सं्वधवाडा 
होनेते पर्णं हे इहां एह अनुमान जानने कूटस्थ ठत्तिआदिकति 
भि है इतिरिकांदा साक्षी होनेते जो इत्तिआदिकति भिन्न 
नहि होता सो ठत्तिजादिकांदा साक्षी नहिहोता जैसे टत्तिजा 
दिक वततिआदिकति भिन्न नहि तो रत्तिमादिक दत्तिजदिकांदा 
साक्षीभी नहि ॥ क्टस्थ खत्य हं गिथ्यावस्तदा अधिष्ठान होनेते 
मिथ्या स्प्पेदा अधिष्ठान पिप्पीकी न्याइ कटस्थ चेतन्यरूपटै 
सपर्ण जडवस्तका प्रकाशक होनेते जो चैतन्यरूप नहि होता सो 
संपणं जडवस्तुका भ्रकाशककी नहि होता जसे घट चेतन्यरूप 
नरि तो संपणं जडवस्तका अकाशकभी नटि अर कटस्थ परमा- 
नंदरूप हे परम प्रमदाविपे होनेते जो परमानंदशूप नटि रोता 
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मौ परम व्रमटाविषनी नहि द्ना जस पट परमानदेस्पनरिका 
परमपरमदावियतयी नहि ट्य पणह्‌ मपुण पाध नां 
मवथतान्या टानन यकाया न्द कटस्य मपुणपदाधाक 
ग्पाप मरधयान्या ह सवदा त्रक्ाधक हनन जा सवदे मयंधत्राच्य 
नटि मा सवदा प्रकराराक्रती नटि जय दीपक मवद साथ संवे 
वाया नरि ना सवदा प्रकाथकभी नहि दसद्रकार शवपृराणविपे 

कटम्यदा विवक कीनाह्‌ सत संरिताकानाम ्र॑यविपे सो कटस्य 
कसा हं जीवसत्पु अर इन्वररूप्‌ कस्पनाते राहत ह्‌ अर आद्धेतीय 
ह अर स्वयश्रकथि भतन्वरूपह्‌ीअर भिवहे अयथ एह जो परमा- 
नदस्पटं करम्थ जीवर इन्यररूप ताते रह्तिकेस टे यसाप 
तां श्रवण कर निसतं श्रतिने नीवं इन्वरफे मिथ्या कथन करी- 
तारं उस कटस्थ जीव उन्यररूपतति रहिति हं सो धरति कोन 
जीवदव्युरकरो मिथ्या कथन करणेवारी अंसा पतां श्रवण कया 
म्यृताश्यतर उपनिपददी श्रति ह्‌ कृहिती ह तिन्ना गणादी सा- 
म्पावस्थारूप जो महामाया हसो मायारूपता अर अविदयास्‌- 
पतान प्राप्त हती ह मायापिप जो चेतन्यदा षरतिविव टे तिमनं 
दव्वररूपताकरकै दिखदटावती हे अर अविव्यापिपे जो चैतन्वका 
प्रतिपिव हे तिसनं नीवरूपताकरफे दिखटावती हे ताति मिष्या 
रूप मायकरि यप्ीननो विदामास सूप इन्यर्‌ अर मिध्यारुप 
अविद्यक सधीन जौ विदाभ्नासस्प जीवदहं सा मिध्यारूपटे 
एट्‌ वतान्वतर्‌ उपनिपदकी श्रति ननावती ह्‌ | 

मव-- नकर जाव डइय्वर [नध्यादह्‌ता जीव उन्वरका दह 

आदिकास भेद नही चाहीए॥जय णटना जटपदार्थाद प्रेर- 
कता धर घ्रफाथकना नंद चादर । 


(२९९) पचदरी भाषा 

उत्तर-नेसे एथिवीकायताकखे तुल्य होआंहिआंभी मि- 
तदि घटको यर कदे घटको पर कच्चदे घटविपे प्रतिविवदे य- 
ट्ण करणेदा समर्थ है भर मि्ीदे घट्विपे नहि तेसे मायाका- 
यंताकरके जीव ईश्वर अर जगत्की मिथ्यारूपतादे तुल्य हो- 
आहि ञांभी जीव इन्वरको चेतनता अरं त्ररकता है अर शरीर 
घटादि जगत्‌को चेतनता अर त्रेरकता नदी । 

शं का-षन्मयवटका कारण जो मिदी हे सो कचदे घट- 
दा कारण नहि होता अर कचचदे घटदा कारणनो मिरीहै सो 
न्मयघटदा कारण नहि ताते खन्मयघट्दा अर कचदे घट्दा 
कारण खत्तिकादे भेद होनेते न्मयघध्दी अर कचदेघटदी विल- 
क्षणता वन सकति ह पर जीव ईश्वर अर जगतदाकारण माया 
तो एक है तति जीव ईश्वरदी जगते विरक्षणता नहि बनती । 

उत्तर-जेसे एकअच्चते उत्पच्न होवे मन अर शरीरदी विर- 
क्षणताहै मन संकस्पविकल्पदा कारण है अर शरीर संकल्पवि- 
कस्पदा कारण नहि तैसे एकमाया कार्यताद्‌ होआंहोआभी जी- 
व इश्वरदी शरीर घटादिरूप नगतसे विरक्षणता है । 

शका-दवे कचदे घ्वी न्यां जीव द्वरदी स्वच्छता परंतु 


क 


चेतन्यरूपता किंसकारणते हे । | 
उत्तर्‌-जीव दश्वरकी चेतन्यरूपताविपे विवाद कु नहि 
जिसते चेतन्यरूपताकरेके जीव ईश्वरका अनुभव होताहै । 
शं का~-मिथ्यारूप जीव दैश्वरदा चेतन्यरूपताकरके अनु- 
भव किडं होताहे । | 


सटग्धमुय धरूरण < { २८५९ १ 

उन जिम मायानि जीव दत्यरको कर्पयाट तिम माया- 
दरा ण्ट स्वप्नवदना कल्पितानुती चतन्यरूपकररके दिख 
ट देना दमम अवयकुदटे नहि निमन माया सवकलपना क- 
गणका समथ जौवविप स्थिनन निद्राहसो स्वघ्रविषप जीव 
दथ्युग्नं चननच्छल्प च्तीह्‌ नदर निद्रावेपभी यसी समयभद 
ना माहमाया जीव इन्धरयतनकर्प देती हं उसयिपे तरको 
पया धाचस्यदह्‌। 

शक[-जकर इन्र मायाकरकफ़े रचिआहौञा मिथ्वाह्‌ता 
जीचकी न्यांई सर्व्नताटिक ईभ्यरविपे न होई चाहीए) 

उत्तर सव्नतादिक ईन्यरविपे मायाकर्पकरके दिखखा- 
ददतीह जो माया इन्वरनं फलस्पसकति ह्‌ तिस इन्वरावेपे स- 
्यत्तता आहिक कसपनेविपकी भारहे। 

[क [-जेकर जीव इन्र माया कल्पित हे तौ कूटस्थभी मा- 
याकरिपत हवो । 

उत्तर~-असीयां यतिशंका नहि कौतीञंचाहीयां मिते 
टटकरके किसी धर्थफो सिदि नहि होती कित्‌ प्रमाणकरफ सर्थ- 
यी मिदि होती कृटस्थदी मिध्यारूपता विपेता परमाण कोड 
नटि ततिं कुटस्य मिथ्या नहि 

3 क[-ङटस्यदी सतव्यताविपेभी ते प्रमाण कादं नरि! 

२त्तेर-रृटस्यदी सत्यताविपि संपूर्णशरुतीां अमाण द्‌ अर 
कृटर्थदी सस्यतादरा विरोधि कोड दोखम्तु श्रुतं नटि सहा- 
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रतीं जस सयं आपणी प्रकाशरूपतादे विरोधी तमको नहि 
सहारता | 

श का-करस्थदी सस्यताविपे अर जीवदश्वर्दी मिथ्यारू- 
पताविप श्रतीथांही तसी पडतहो अर य॒क्तौभाकरफे कृख अथ 
[सद्ध नह्‌ क्त । 

उत्तर-जिन्ञासीञंको श्रतीअदि अर्थदी प्रकटतावास्ते 
हमारा उव्यम है इसते यक्तीयांदा असी कथन नहि कत इसक- 
रके नेयायिकञदिकांदी शंकादा इहां अवसर कछ नहि तति मो 
क्षदी इखावारे परुपको खोरीओं तकान्‌ व्यामकरफे श्रतीदा आ- 
श्रय कृरणायोग्य है श्रतोआं तां जीव ईश्वरको मिथ्या कथन क- 
तमां ट्‌ जिसते माया अर अविद्याविषे षरतिविंवरूप जीव इश्वर 
हे असा श्रति मे कथनकीता हे मे एकते बहतरूप होवां दसद - 
से आदिरेकरके शरीरविपे प्रवेशपर्थत सि ईइभ्वरकरके रचीहोईं 
है अर जायतस्वभ्नरसपक्तिवधमेक्षरूप संसार जीवकरके रचिआ 
टाआ ट अर कृटस्थ असंगिर्विकार है अर जन्ममरणआदिरूप 
संपण व्यवहार मिथ्या है एह्‌ श्रुतीभंविपे कथन कीता है तति 


¢ °, 


ममक्ष एह्‌ जो श्रतीञंदा अथं हे इसनं सदा विचारे । 
र का-करटस्थ जन्मदिकविकारांसे रहित हे इसवातानं 
त॒सी केसे जानतेहौ - 
उत्तर-श्रुतिवाक्यते हम जानते है सो भ्रुतिवाक्यको श्रव- 
ण कर परमार्थहष्टिविपे स्थित हके देखा होयां न उत्पति 
हेन विनाश हेन को ईवंधनको श्राप्त होयाहोषाहे अरन कोई 


ऋ १ र १ । एं १ 1 ६५ 
(1 ह ॥ 22 # वे क क क कनद = अल" ननन क कैन ४ न ४ नक 
स्र न क दमनम्‌ सवनात द न मसस्‌ 
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{मि विम नहता नति उन्वुर वृर्‌ नयतव स्वरूप 


उसर--मनवाणीत पर जा जादमादर स्वरूप ह्‌ दे जञान- 
मार्स्‌ श्रति ती्रभर दपुर सुग जगत म्वखपन पन्‌ कयन कर्मी 
॥ सिमत जीवे इष्वर नमतद्रा स्वरूप अन्नान दशाविप ध्रतीत 
राता हे मनवाणीक्रकरे तिसदी सिध्वारूपतानू कथन करके ॥ 
मनवाणीत परर जा जातत तिसक् श्रुति जनाव ह. 


शं छा-जकःर वास्तव तवव एकरूपश्रुतीयां बोधन कर्तीयां 
तो श्रतीयांकिपि परस्पर विवाद किडदह । 

उत्तर-तखविपे तां श्रुतीवांदा विवाद नहि किंतु तव्ववोध- 
नक प्रकारविप विवाद है सोनी जिन्न पुरुपा तच्ववोधन क- 


र्णा तिन्चापस्प्रदिं चैतदी विपमताक अनसार हं अते सरथ्व- 
राया कथन कीवा ह्‌ सा सरन्वराचावदा वाक्व श्रवण क~ 


५ 
1 र 


२} विमनिम प्रप्रियाकरकं जन्नासीवान्‌ं जानमन्नान हव स्ौ- 
माद प्रक्रिया नियतिम जिलासीकश्रप्र ह उसाकक शतीवा- 


ने अर माचावंनि यनक प्रव्रिवा कथन कौनीवांदह्‌ नाते परक्रि- 


य । ध्यु 6 र वीः न वद {दब स्‌ ट १५ न्‌ तमु न न {441 ९ ^. 
रणनार जा पस्परटं तिदद दनस्वविप विवाद जनक प्रद्ारका 
समप्राप्तं कृष्ट मह्‌ कड अरपन सर कह्तं 


नि ॥ 


५ ^ 


{ पचदरी भाषा 
काट छिद्हके सट करिता है कोड पंद्राचोके सट कटहिता हे कोई 
तिन्ना वीदांको सट कहिता हे। 

श क-जकर श्रुतीवांका अर्थं एक रूपहे तो श्रुतये क- 
थन करणेवाङे पूरुपांदां परस्पर विवाद किडं है कोहं कहिता है 
भद्‌ श्र॒तीयांका अर्थे कोई कंहिता हे अभेद श्रतीयांका अर्थंहे। 


उत्तर-मूर्खपुरूप संपूणश्ुतीयदि तात्प्यनूं न जानकरके 


भ. ०.४ 


श्रमेहूये विवादपडे कते हैँ अर विवेकीपुरूष श्रुतीयदि तातूपयं 
संपर्णनं जानके आर्नददे समद्रविषे स्थित होते ह अर फि- 
सीके साथ विवादको नहि कते जेकर विवेकी आनंददे समद्रविषे 
स्थितहें तौ विवेकीयांका निश्चयकैसा है असा पे तां श्रवण 
कर।॥ मायारूप मेघ है सो जगत्रूप नरकी वषां जसे होवे तेसे 
करो तिसकरके चिदाकाशदी हानि नहि अर चिदाकासको .कछ 
खभ भी नहि अव कृटस्थदीपदे अभ्यासदा एर श्रवण कर ॥ 
जो परुप इस कृटस्थदीधप्रंथदा निरंतर विचार कता है सो निर॑- 
तर कृटस्थरूपताकरके प्रकाशता है ॥ अथं एह्‌ जो आपन्‌ सदा 
कूटस्थरूप जानता है । 


8 
0 
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यय प्यानद्वीप प्रक्ररणम्‌ 


॥ मतम मप्रमादं | ॥ अथ थ्यानदीपनाम जौ चाथा दीप 
पादिस नवां भ्य तिसदा आरभ कतदह्‌ ॥ श्रवण कौनीजं 
ट उपनिषदां जिसपर्पने ॥ उस पुरुपक्छ बुद्धिदी मदतायािक 
किम) घतिवधक्ररक ॥ व्रह्मदा अपरोक्षन्नान जकरन दवि तां 
तिंसपस्पते न्नाननं उत्प्रे मोत्दा कारण नो उपासना 
सो फीतीचारीये ॥ निसते निगण व्रह्यदी उपासनाकरकेभी मो- 
क्षती प्राप्ति रोती 2 ॥ जसे सवादी मकरके परदृतरहाय परुप- 
कां वांखितपदाथको धराप्ती होती द्‌ ॥ तसे भरमरूपभी उपासना 
ट ॥ पर तिसक्छरके जिन्नासीका वादित नो व्रह्मरूपताकरके 
सिथर्तिरुप मोक्ष रै ॥ तिसरी घ्राप्ती हती ह ॥ उपासना करके 
माक्षद्रौ प्रा्ो टदतीट्‌ इसविपेकौ परमान्‌ ॥ ससा परतां 
श्रवण कर ॥ नरसिहतापनी उपविपददी श्रति इसपिपये प्रमाण 
ह ।॥ जिसते निगणनव्रह्मदी टपासनाकरकेभी मोक्षदाता) इ 
फ़रेणते नरसह्तापनी उपनिषद्‌ विप अनकम्रकारफरफे त्र- 
समतन्वदी उपासना कथन कतीह ॥ सवादी रम किसने कटोता 
ट अगा पदता श्रवण कर श्रम प्रकारा दता र्‌ एक स- 
वानरी णक विसवादी ।॥ लिख भरमम वांदितसथकौ घाप्री राच ॥ 
सा सवारी यमह्‌ अर नियश्रमम बटितयकी प्राप्ती नरं 
वेसो विसंबादी ध्रमं ॥ जम देपुरुपमे ॥ ओता दुं पस्पा- 


१.४४ 
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तचा एकक मणिदो पलावेषे माणश्रम इताभया अर ठ्स 

रेका दीपकफी प्रभ्नाविपे मणि म होताभया ॥ तव ओह दोव 
परुप मणिके टनवासते जातेभये मकरके ॥ जिसते मणिवि- 

पमणिज्नान दानोकों नहि भया ॥ मणिदी घ्रभ्नाविषे अर दीपकदी 

परभाविपे मणिन्नञान भया हं ॥ परत्‌ तिसपृरूपका मणिको ष्रभा- 
विप मणिन्नान भया ह्‌ तिसपर्षका उदम कीतीञआं हेज म- 
णिक्रा खाक्न होता है सो संवादीश्रम हे ॥ अर तिसपुरूषकफो दीप- 

कदी प्रभ्राविपे मणिथ्रम हे तिस्तपृरुषका उदम निःफठहे॥ जि 
सते तिसको खक कृढ नहि होता ॥ तैसे ब्रह्मतच्वविपे मनका 
टगावनारूप नो उपासना ह सो रमशूप हं ॥ जिसते ब्रह्म मन- 
वाणीते परे ह्‌॥ पर तिसकरके ब्रह्मसाक्षाव्कारदारा मोक्षदी घरात 
होती ह ॥ इसते व्रह्मी उपासनाभी संवादीभ्रम कहीता ह ॥ 
अर धनप्र घोआदिकांकिपि जो मनका छगावना हे तिसते ख- 
भ कट नहि होता ॥ तिसते यो विसंवाद श्रम कहीता हे ॥ इ- 
सथ्रफार प्रत्यक्षकरके जानी नो वस्त्‌ ह तिसविपे संवादीथ्रम 
होता ह॥ अर सनमानकरके जो जानी वस्त्‌ तिस विषेभी संवा- 
दीथ्रस होता हे सो श्रवणकर ॥ किसी परूषनं अथिदी खेडसी 
विंसपरूषने दरस नदी हवाड देखी ॥ अर तिसनं जानि 
एह धुआं हं ॥ तिसस्थानविषे अ्चिका अनमान कीसा एहस्था- 
अचिवाखा ह्‌ ॥ धुंएेवाखा होनेते ॥ भोजनवाटे स्थानकी नि 
याइ ॥ इसप्रकार अथिदा अनमान करर प्ररृत्तहोये परुपनं 
देवयोगकरके जेकर अप्निदीष्राघ्ठी होनाए तव ओह संवादीथ्- 
॥ तिस्तते जख्दी हुवाड विपे धएदा ज्ञान यथाथं नहि ॥ 
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अर शासने कथन दीया नो अथ हे तिसमेभी संवादीभ्रम होता 
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भी श्रद्धा कार्ण ह्‌ पर्त नादादर्मटे चनल्य्वि 
म्नौ श्रमह॥ यर जये करां पुरूप तापक्ररक सन्नपरानं 
ध्राध्र टाथ वकवाद्‌ करेण दमा [निस तरकार तिस 
मगन नागवणक्रा चाम उचारण प्रवा ॥ नारावण्स्न निकास) 
नारयण मनं मारता ह्‌ नारायणक्ां आसन देवो ॥ नारावणदी 
पजाकरगो ॥ इसत आदिकरः जो तिसदा कथन हे सा खम्‌- 

रूप दं ॥ निसत तिसा एह न्नान नहि जो तारायणकरा ताम मे- 
रेका स्वगत च्तवाखाह्‌ केवर सच्रपातकरे रमक पाप्ठ दय- 
आहां नारावणक्रास्मरण तिखन कीया ट होरणापरुपाके 
स्मरणक्ी निह ॥ परत्‌ शरमकरश्नी नारायणकरा नाम स्मरण 
करणत आह्‌ पुरुप मरकरकृ स्वगकां प्रात हाताहं॥ भाव म- 
टनचितमी तिसकां स्मरण करे ताभी पापांकानाश क्ताद्‌ ह 
रिकानाम ॥ जसे अिक्रान जानकरभी अथिके उप्र चर- 
ण र्मा जसिदाह्‌ फम्डेती ह तेस परनेन्युरफे नामके महाव्मदे 
नजानिञांहांभी परमेन्वरका नाम पापादा नाण करदेन टं ॥ 
उय्ारणं कीताहाया उर पराणाविप कथन कतार्‌ ॥ अना- 
मिट वटापापीसी सो पचनं नारायणनामकरक द्यावना हा- 
आ मरकृरकरे मोक्ष्‌ प्राक्तश्रया ॥ तमि भरमसप्ी नागचणदे 
नामदा स्मरण मलना कारणहं 1 जिसे अजामिख्फो नारा- 
यणद्‌ नामविपे पु्रनामतादा जान भ्रम हं तति ए सिद भया ॥ 

कथनको जा ट्री तिन्चाकमके संवाद शन करोड प्रकारका 
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= पंचद्री भाषा 
ह्‌ ॥ निसते प्रव्यक्षप्रमाणदे विपेविपेभी संवादी भरमदहै ॥ अरं 
अनुमानघ्रमाणडे विपकिपि्ी संवादी श्रम ह ॥ अर शाघत्रमा- 
णद विपेविपेभी संवादी मरै अर जकर संवादीथ्रमनं न अं- 
गीक्रार करेगा तो त्तिक यर काट अर शिखा अर कागतादी 
यां मतौ फटसिदिकेवासते पजनेयोग तेरे मतिषे केसेहोवेगी- 
यां ॥ स्वत्ते दवतारूपतातां तिनको है नहि ॥ शंदोम्यउपनिषद 
अर वहदारण्यक उपनिषद विपे पंचाभ्चिविष्या हे ॥ तिसविद्याविषे 
घरवाहणनाम राजान गोतमनाम ऋऋपिके तां कथन कीतारहै ॥ 
सी अर पुरुप अर प्रथिवी अर मेघ अर स्वगखोक एना पजान्‌ 
अ्िरूपजानके उपासना कीतिं होआं ब्रह्मखोषदी प्राप्ति 
टोती ह॥ सो संवादी भ्रमते फखदी प्राति न अंगोकार कीतिं 
होआं कैसे होवेगी खीभादिकाविपिअथिन्नानतो मरूप षरसि- 
॥ जर विपे मोरदा ज्ञान हनेते अर मनन्‌ ब्रह्मरूप जानके 
उपासना करणी ॥ स्यन्‌ ब्रह्मरूपजानके उपासनाकरणी इसते 
आदिटिकरके जो उपासना हँ सो संवादी श्रमरूप है ॥ शाखक- 
रके कथन कोता होभा ओर विपे ओर वस्तदा ज्ञान नेसे शार- 
यरामविपे विष्णज्नान अथवा खोकश्रसिद्ध जो भोर वस्तुविषे ओर 
ज्ञान जसे मणिघरभाविपे मणिन्नान विस भरमरूपन्नानते जदं 
वांखितफरदी प्राप्ति होजावे देवयोगकरे सो संवादीभ्रम हं ! 
शंका त्रह्मदी जो उपासन रमरूप तिसको यथार्थं ज्ञा- 
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नकरफे जो प्राप्तहोने योग्य मोक्चहै तिसदी कारणता केसे ३। 
उत्तर-संवादी रमी निभाई तिसक् मोक्षप्रा्तिविषे का- 


० 


रणता ह्‌ ॥ जस सवादीश्रम आप्‌ ्रमरूपभ्नी ह ॥ पर सम्पक्‌ 


| ध्पनदुयं द्रण ^ {३५३ 
जानम तो फटा राना निसफन्या दना टन त्रद्मदन्य- 
ती उपासना ग्रमनपत्ीदट्‌ ॥ पर मक्तिरूपफटक दना रे। 

9 क [-्रह्यतत्वनुं जानकरक उपासना करीनी हे व्रह्यत- 
त्वदीक न जानकरंक ॥ जकर कहौ जान करे फरीती रह॥ता 
पट्‌ वाना नहिं वनती ॥ निस्ते जाननकरकदौ मातदीप्राप्ती 
हे।जाती ह ॥ तिसते उपासनाकरणी व्वर्धदह्‌ ॥ अर जेकरकहौ 
प्रिना त्रद्मतत्वके जानी धां व्रह्मतत्वदी उपासनाकरीतीदह ॥ तो 
ग्ट्ीवार्ता नहि बनती ॥ जिते उपासनानाम हे चित्तदी तदा- 
क्रतद फरणेदा ॥ तां जेकरं ब्रह्मतव्वजानिआदी न तदं तिस- 
पिथ चित्तदी तदाकारता करणी नहि वनती। 

उत्तर~त्रह्यदी जासरूपतदे यपरोक् ज्ञानकरक मोक्षदी 
पराति हती है ॥ ससा सपरोक्षन्नान जिसका नहि प्राह्तभेवा 
उसका उपासना च्व नहि ॥ यरवेदांतशाखरति परोक्षरूपता- 
करके व्रह्मतवन्‌ं जानकर अखंड एकरस व्रद्यतव मं हां अ- 
सौ उपासना वनस्क्ती टं ॥ जिसव्रह्मतवदी उपासना करणी हं 
तिसब्रह्मविपे परोक्षन्नानदा किंसारूप हं ॥ अंसा पुं तां प्रवण 
कर्‌॥ वुद्धिआदिकरंदा साक्षीयानदरूप त्रह्यहं॥ असा न जान- 
करक सचिदानंद व्रह्यहं ॥ था जो शास्रे उव्परक्या ज्ञान 
सो उपासनादा कारण परोक्न्नान है ॥ ज॑मे ताय्यामञािरूप 
प्रतिमाविपे शाक्हारा विप्णुरुपतादा परोश्न्नान हाता ह ॥ न्या- 
 पकेतानूं न अनुभवके । 


 शका-ास्रके विप्णुनूं चतुर्रुन जानीता टे ॥सो विष्णु 


(३०) पचदसी भाषा 
चत्रीन यथाय दह्‌ ॥ तातेशाद्क्रफे पिष्नृदा परेक्षन्नान होता 
2 1 ४६ करं क{हितरहा । 

उ द र~-धाचकरफ पिप्णुन्‌ं चतुर्भजङूप नानिञआं होजं- 
भी नचांकरफे विप्णदी चतर्जतान्‌ न अनुभवकतां हुजाहूमा 
पुरुप विप्णद अपरोक्ष ज्ञान वादा नहि होता ॥ जिसते उपास 

दनटविि विप्णुदी प्रवयक्षतानूं नहि अनुभ वकता नेचांकरफे 
ढसते परोक्षन्नानी कहीता हे । 

णु दमू-विप्णआदिकांदा जो परोक्षन्नानहै सो भरमरूपहे 
1 जिसते विप्णज्ञानविष्णरूप पदाथविपे नहि मनदी कल्पना- 
रूप ट्‌। 

स्ृर-नानको परोक्षरूपताकरके श्रमरूपता नहि होती ॥ 
किंत्‌ तिखन्नानदाविपे अस्व्यरूप हवे सो ज्ञान ्रमष्ूप होता 
ठ्‌ ॥ अग्रमाणवे उत्पन्न होआहोजा अर विष्णुविषे परोक्षन्नन 
तो शास्चरूप ब्रमाणसं उत्पञकभया हं शाद्चकरणे नेसा विष्णदा- 
स्वरूप है तेसा प्रतीत होता है पर्त्‌ प्रत्यक्ष सहि घरतीत होता ॥ 
तति विप्णञादिकदि परोक्चज्नाननं रसरूपता वही ॥ जेकर प- 
रोक्ज्ञाचनं भ्रमरूपा सानो तो पववमादिकाभै अभिञदि- 
काटि ज्ञाचकांभी ख्रमहू्पवा होई चाहिए ॥ तति सं पणव्यवहार- 
दा यभ्नाव विद्ध हवेमा । 

शम सच्धिदानंदखूपतदे जनावनेवाङे शखते उत्प्चभ- 
या जो ब्रह्मज्ञान तिसकां परोक्षषूपता किसकारणते । 

उत्तर-जिसते सर्वञंतःकरण छृत्तीभांदा साक्षी भास्मरू- 


ध्यानदाव प्रकरण {१.५९५.) 
पनाकग्कर बरह्मन नटि जानिया। तिमत तिगनज्नानकरा पमोन्नम- 
पनाह ॥ अर वह्यं सचिदानदम्पह्‌ ॥ अर दशक्राटयस्तये प- 
ग्द रहित दह॥ र नित्यह्‌ शद ह्‌ चतन्यप ह्‌ सत्ये म- 
क्त निर॑ननह अर जो इर्देताकरक प्रतीत दता ह्‌ स्थर यथवा 
गृप््म्ाव अथवा अभावसां संप्र्ण सत्य अरजो एह संप- 
ण प्रतीति टाना ह्‌ सो चतन्यरूप हे ॥ उसते आदि टेकरके शाम्र- 
ते स्िद्रानदरुप त्रह्मदी प्रतीति हौजांहोजांभी आस्मरुपतादे 
न नाननते तिस व्रह्मका साक्षात्‌ नहि अनुभव कर्ता 1 

शक्रा-जेकर व्रह्मदी आ्मरूपतानूं नदि जानता परोक्ष- 
लानी त परोक्त ब्रह्मन्नानको तलन्नानता केसे है । 

उत्तर-परोक्षभी व्रह्य्नानशासखने कथन कौञा नो प्रकार 
तिसकरके व्रह्मदी सचिदानंदरूपतान्‌ निश्चय करावता है ॥ ता 
ते तव्ज्नान हे भ्रम नही। 

ग क--नेसे शासखकरफे ब्रह्मी सिदानटदरूपतान्‌ जा- 
नीता हे ॥ तसे महावास्यांकरके व्रह्मदी साक्ची जआसरूपतानभी 
जानीता ह तिसते शाते उसच् भया नो व्रह्मन्नान हं तिक्र 
अपरो्नरूपता किंन रवे) 

उत्तर--ब्रद्य ययपि शास्रापिपे महावाक्वाने आस्मरूपता- 
करके कथन कीता हे ॥ पर तोभी अन्वय व्यतिरेककरङे ततप- 
दाथ अर व्वंपदा्दे विवेकसं रहित परुपने ब्रह्मने आत्मरूप. 
ताकरके नही जान सकीता उसकारणते केवट शास्ते अपरो- 
भन्नान नरौ हाता । 
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( ३०६) पंचवडी भाषा 


शंक्रा-सम्बकज्ञानदा कारण प्रमाण अर वस्त॒ है सो प्रमा- 
णी महावाक्यरूप विदयमान्‌ ह ॥ अर ब्रह्मजासमरूप वस्तभी 
विद्यमान है ॥ तति विचारसें विना अपरोक्षन्नान नही होता एह 
कि किते हो । 

उत्तर~त्रह्म अर आस्मादी एकतादे अपरोक्षन्नानदा विरो 
धी देह ईद्धियादिकांविषे आत्मताश्मं है ॥ तिसके विदयामान 
होआंहोभां हठकरके परूप ब्रह्मनं आत्मरूपताद्‌ जाननेको स- 
मर्थं नही होता मंदव॒द्ि होनेते ॥ तति देह इंद्रियादिकांविषे आ- 
त्मथरमदे निवारणवासते विचार अवश्य कीता चाहीताहै नि 
सते विचारसं विना धम दूर नहिं होता 


शका-जेकर देह दद्ियादिकांविषे आत्मता म अपरोक्ष. 


ब्रह्मआत्मन्नानदा प्रतिवंधक हे ॥ तो देतथ्रमको अद्ितीयव्र- 
ह्यदे परोक्ज्ञानदीभी घ्रतिवंधकता होवे । ॑ 


उत्तर-अपरेक्षदेतश्रम अपरोक्षअदेतज्ञानदा प्रतिवधक 


हे अर परोश्षअदैतन्नानदा घरतिवेधक नहि ॥ तति शाखविषे श्र- 
द्वावाठे पुरुषकों शासते परोक्षज्नान दोता है ॥ नेसे अपरोक्षशि- 
खाज्नान परोक्षश्वरनज्ञानका षरतिवधक नहि प्रतिमाभादि्किादी 
विष्णरूपताविषे किसीका विवाद नहि ॥ अथं एह जो प्रतिमा- 
विपे परोक्ष विष्णृज्ञान होनाता ह । 

शं का-कोर्ईदक श्रदधासे रहित परुष प्रतिमाविषि विष्णुदी 


2 


पराक्षन्नानताविषे षिवाद कर्त है ॥ तति त॒म केसे कहितेहो ॥ 


क भ 


प्रतिमादी विष्णुरूपताविषे कोई विवाद नही कता॥ 


भ्यानङीत परग्णा ग £ ५५) 

-उसर--ाय्‌ं रटति परत्यक नार रष्ातक योम न 
निम्न वररेकरयः कमन कौतदहाण कमवप अर उपासनापरिध 
श्रटावाटका अधिक्रार ह्‌॥ तति श्रदावदधपस्पकां ययाथ च. 
क्ताद्‌ कवारी उपदंणन परान्नान हना ह शिटाकिपरे विष्ण- 
सपना उपम न्ह परिचारका चाहता 

भ क[-जकर कमउपासनादा उपदेश नही विचारक वा- 
टना ॥ ता शाग्रांविये कमे थर उपासनादं विचार किरं कोति 

उत्तर--करणवाग्य कम अर उपासनाविपे अनेक संशच 
ठाति ह्‌ ॥ तति तिद नि्णववासते विचार कीताहे ॥ कर्म अर 
उपासनाविप सशय किंडं हति ह्‌ असा परतां श्रवण कर ॥ 
भनेक्वेददीञां शाखाकिपे तहांतहां फथन कोता जो कर्म अर 
उपासना हं तिसन एकस्थानविपे एकदि्यांकरे निणयकरणेनं 
ल्पवदि पुर्प समथं नहि होता ] 

१ क[-जेकर कम अर उपासनादा स्वरूप निर्णय नहि 
हाता ता कर्म अर उपासनादी अकर्तव्यता पराप्त भरद । 

उत्तर--जमनिस आदिटेकरफे मूनीध्यरनि कमं अर्‌ उपा- 
सनाद कृरणदा प्रकार निश्चय करके कस्पसुचांविषे टिखिभाद 
तिद्तदे खण्रविपं श्रद्ावाखयनो परस्पहं सो विचारय विनाक्नी 
फमान्‌ करणेन भरीप्रकार समय हतादट्‌। 

शृक्रा-जमिनिआदिक मुनीन्वरानि उपासनादा विचार तौ 
कल्पमूवमं नहि कौता ॥ तति उपासनाद्‌ करणा केसे उने! 


(८३०८ ) पंखदकी भांषा 

उन्तर-त्रह्मवसिषटटआदि मंज्रकल्पनाम य्ंथाविषे उपास- 
नादी कर्तव्यतादा भ्रकाश कथन कीता है ॥ तिसदे विचारविषे 
नो असमर्थपुरुप है अस्मदादिक सो कल्पर्यथांविपे कथनकी- 
आनो उपासनादा प्रकार तिसनू गरुदे मुखते नानकरके उपा- 
सनादे करणेनूं समर्थं होवीता हे । 

शक्ा-जेकर कल्पयंथांविपे कथन कए प्रकारकफरके उपा- 
सना करणेकों समर्थं होवीता है ॥ तौ अजकल्प्ंथाकिं बनावने- 
वाटे पुरूपनि वेदवाक्यांदा विचार किंडं करीता हे। 

उत्तर-भापनीवदिदे परचावनेवासते करीता ह अर उपा- 
सनादी कर्तव्यता सिद्िवासते नहि करीता ॥ उपासनादी कर्व- 
व्यता तां यथार्थं वक्तदि उप्देशकरके सिद होती हे। 

शंका-त्रह्यदी उपासनादी निया ब्रह्मसाक्षाकार्नी उ- 
पदेशमात्रतेही सिद होवे । 

उ त्तर-नेसे उपासनाविचारसे विना उपदेशमाघ्रकर सिद 
हाती ह तेते ब्रह्मसाक्षाक्कार उपदेशमाचकरके विचारसें विना 
कदीभी सिदध नही होतां पुरुषांको॥अथं एह सव्ययुगविषेभी 
विचारकरके ब्रह्मदा अपरोक्षन्नान होता हे अर कलियुगविषेभी 
विचारफरके ब्रह्मदा अपरोक्न्नान होता है काशीविषेभौी विचा- 
रकरके ब्रह्मदा अपरोक्षज्ञान होता है ॥ अर कुरक्षे्रविपेभी 
विचारकरके ब्रह्मदा अपरोक्षज्नान होता है॥ किसीकार्विवे कि- 
सीदेसविपे विचारसे विना ब्रह्मदा अपरोक्षन्नान नदय होता ॥ 
निसकारणते अश्चरधा परोक्षन्नानदा भ्रतिबंधक है अविचार भ्र- 


ग्यम श्रस्ग्ण र { ५२९ 

निचधक नटो ॥ उमीकारपन अन्धाके निद्रन दादाय प 
श्राय वकद पक वामी उपरेण पराश्रनान हाताहं। अरस 
पगा्लानदा प्रतिवरधक अविचार हसा अविचार विचरन 
निदधन छता ह्‌ ॥ नति सपरक्षन्नानवासते विचार कोना चा 
टीनाट। 

भ क[-पिचासे कौतिवांहो नी जकर अपरोन्षन्नान न 
द्विता कखे याम्यहं । 

उत्तर-सरभी विचारकरणे वोग्य हं विचारसं भित्र हौर 
कई अपरोक्न्नानका कारण नही लितनाकारुपयत अपरोक्न- 
तानन प्राप्त टचि ब्रह्ममा्मादी एकतारूप ॥ तितनाकाटपयेत 
वारवार विचार करणा ] 

श क्रा-आारवार विचारकरफेभी जेकर इसजन्मविपे अपरो- 
क्षन्नान न हवि तो विचारक व्यर्थता प्राप्त भ्रई) 

उत्तर्‌-मरणपवत विचारक कतहिया पर्प जेकर आ- 


रमाद्‌ अपरोक्चषसात्ाच्कारनं न प्राक्त होवे ता जन्मातर विषं अ 
स्माद साश्नाककारनं घाप्त हाता ह षतिवधदे नाश दोभदोओं 
णर्‌ वाना तमनेकंस सानी जो हम जन्मपिपे विचारे कणत ज- 
न्मातरविपर आत्मसमाक्नव्छार दाताहं परतिवयद नाय हाजद- 
भासा पदता श्रवण फर } व्वासजीर्द वचनत टयम जामि- 
आह्‌ :पासनीन आपन्‌ व्रह्ममय्रविपं ष्कन्‌ कीतर त्र्य 
आमद ्रिचार केरणवाखा जा पर्पट तिम ज्र रसलन्म- 
विपज्ञानदी उत्पतिविपं प्रतिवेध कोड नदवेता इमोजन्भकिप 


(३१५ ) पवदरी भाषा 

बरह्यसाक्षाव्कार होवा जेसे जनकञदिकांको इसीजन्मविपे व्र 

टय साक्ना्कार होता भया विचार करके ॥अर जेकर इसजन्मविषे 

ब्रह्यसाक्षाकारपिपि कोई प्रतिर्व॑ध हवे तद इस जन्मविषे कीता 

जो विचार है तिसकरके जन्मांतरविपे ब्रह्मसाक्षाव्कार होताहे॥ 

जेसे वामदेवकों इसजन्मदे विचारकरके जन्मांतरविषे ब्रह्यसाक्षा- 
त्कार होता भवा प्रतिवंधेके होआंहोभां इसजन्मविंषे ब्रह्मसाक्षा- 
त्कार नही होता ॥ इसविपे कर्व उपनिषददी श्चतिभी प्रमा- 
णहेसो किती ह ॥ श्रवण कतेट्रूएभौ विचारकते होएहोएभी 
बरह्मन अपरोक्ष नही जान सक्ते ॥ प्रतिवेधदे वशते इसजन्मविषे 
श्रवण मनन निदिध्यासन करणेवारे परूषक प्रतिवंधके होआं- 
हों जन्मांतरविपे अपरोक्षज्ञान होता हे ॥ इसअथविषे अत- 
रेयउपनिषददी श्रूतिभी प्रमाण हे ॥ तिसविषि एह्‌ कथन कीज 
हे ॥ वामदेव नाम ऋषी गर्भविषे वास कर्ता हूजा असे जानता 
भया ॥ एना देवतिअकिं संपर्णं जन्म में जानताहा॥ अथं एह्‌ जो 
देवतिअकि जन्मसें प्रथम विद्यमान्‌ ह सो देवतिअकफि जन्मकों 
जानता हे देवतिअकिं जन्मसें प्रथमविव्यमानतां ब्रह्मतख हे ॥ 
सो ब्रह्मतव्व महां तति प्रथमजन्मविषे जो विचार कीता सी ति- 
स विचारकरे गर्भविषे वामदेवको ब्रह्मसाक्षाक्कार होता भ- 
या ॥ इस जन्मविषे ज्ञानदी न उत्पति अर जन्मांतरविषे उप्पति 
इसविपे दृष्टात श्रवण कर ॥ नेसे फिसीप्रुषने वेदकी ऋचा कं- 
ठकरणेका आरंभ कीता हे तिस दिनविषे बहुत वारी घोपिओ- 
होजभी जकर ऋचाकंठ नही भई ॥ तो दसरे दिनविषि ऋचा- 
ठ दोजाती है विना घोषिभति प्रथमदिनदे घोषणदे प्रभाव- 


भ क 


ते॥अर नेसे खेती अर गर्भादिक कारुकरके परिपकर होते हे 


ध्यनजीप प्रकरणा ? {३१५१ 
तकुष्टनरविये परियक्र नटी दात नम आाल्मविवारभी एक दिन- 
पिच पाग्धक्रः नहादटाना)ह६ सराय पारपत्रं दातार ॥ वटतु- 
ग्रामे आल्मनन्यदे विचार फीतिांहाजांी प्रतिवधद वशत्‌ ज- 
7्ममाश्वान्कार नही हृता ॥ एह वातां वार्भिककार सुरेन्वरायाय- 
सनि्नी कथन करी ह्‌ वारंवार विचारदं कौतिवाहासांभी तिन्न 
प्रकारं प्रतिवैधते पर्प ततद साक्षाकारका नही प्राप्त हाता 
प्रधम विचार कौतिअहिधां ब्रह्यजनानदी उत्पति नहि हाती 
अर अव उत्पति हातीह्‌ उसपिपे कारण की ह उस प्रश्चक्रा एह उ. 
नरह ॥ प्रथम प्रतिबंध सी तिस्करकै विचारदे कतिया 
प्री ज्ञान नभवा ॥ अव प्रति्वधनाश हिनवा हे इसते अप- 

प्रत्तानदी उत्पति हई है सो भ्रतिर्वध तिचच प्रकारका ॥ 
एक भरेत ट्सरा भावी तीसरा वर्तमान ॥ इस तिन्चप्रफारके प्रति- 
यपर विदममान होनितं पडिभाह्‌ वेद अर वेददा अथ निसने 
साभीपृरुप मोक्षको नहि प्राप्त हेता ॥ प्रतिव॑धदे टयहियां 
लान नहीं हता पट्वाता खटम्य उपनिपदविपेश्री कथन कराह 
तिसका श्रवण कर ॥ जसे किसीपर्पदे घरविपे वहत सारास्व- 
णदर्विभादाधाट्‌ परत उसपस्पकां उसका ज्ञाने नटही।॥ ती 
अट्‌ परुप उसदे उपरविचिरता हो वान्ी तिमस्वर्णका नहीध्राप्न 
टता ॥ कंगार रहता ह तिस स्वणकरं न ज्नानक्रा कारण तिस- 
स्यणक उपर मिरटीरूप प्रतिव्धह तसे प्रह सपण प्रजा दिनदि- 
नविच ब्रह्मटोकन्‌ प्रात दोतीधां ट्‌ ॥ परंत्‌ इम ब्रह्मो कन्‌ नही 
जानतीजां ॥ मिथ्यारूप सन्नानकखे आवरीता टां अवर 
सतीत भरती प्रतिवेधकां श्रवण कर ॥एककोई सेन्यासी सेन्या- 
सयरहणते प्रथम गृटस्थजवस्थाकियि एकर्महविपे सवार र- 


(३३२) पदर माषा 

ता क्रया ॥ पिदा ओह्पृरुप संन्यासनं ग्रहण करके श्रवण करणे 
टागा तव त्तदा चित्त महपिपेही गा रहे ॥ आतमतलका मन 
न तिसकां न हवे जो गर्ने उपदेश तिस्चकों कता सी तिसमो- 
ट्ते उत्पद्च भया जो प्रतिवंध तिसते आत्मसाक्षाकारकों न प्राक्त 
भया असी कणा सोकविपे श्रवण करीती हं ॥ जकर अतीतपदा- 
थ॑भी प्रतिवंध कर्ताहे तो अतीत पदार्थविषे मोहवारे परुषकों 
ज्ञानदी उत्पत्ति कैसे होती है असा परे तां श्रवण कर॥ तिस संन्या- 
सीदा जो ग्रु आत्मतलदे उपदेशकरणेवाडा सो अति दयाङसी 
तिससंन्यासीकां पृख्दा भया हमारेकरके उपदेश कीए होए आ- 
त्मतव्का तेरेकों साक्षत्कार नही भया इसते हम जानते ह जो 
तेने तिसका मनन नही कौञा॥ तेरेमनविषे किसी होरपदाथका 
चिंतन होता है ॥ तब ओह संन्यासी कहिता भया ॥ मंहविषे 
मेरा चित खगा होया है तव तिसके गरु तिसदा मंहविषे सेद 
जानकरके एह कठिने भए तं एह उपासना कर एह म॑हव्रह्य 
महां ॥ तिसविपे तिसदा चित एकाय होजाता भया ॥ विसकरफे 
तिसदे चितविपे एह भावना दढ हो गई मे मंहहां तव विसके 
गुरु तिसक्ता कहिते भए हे ्महरूप ब्रह्म असाटीवाताका श्रवण 
कर ॥ कटीआसं वाहिनिकसकर तव ओह संन्यासी अपने गर- 
कं कृटिता भया ॥ मेरा शरीर वडास्थर है अर मेरे सिग बडे हं 
अर कृदीआकादर्वाना छोटा ह ॥ तति में केसे करीति बाहिर्नि- 
कसा ॥ तव तिसकां तिसके गरु किते भये त्‌ महषीं रूप नही 
महपीदी भावनाकरफे तं आपको महर्षीरूप मनने खगागियां 
टे ॥ वास्तवते त्‌ मनुपरूप हे ॥ जरुके पाच्रविषे आपनेमुखका 
देख असे कहकरफे तिसकों जङ्दा दिता ॥ तिस्जर्दे पा्रविषे 


परर वस्ग्ज 1. 

(तमं मन्यामीम्‌ आपन ममन] दग तानन भया तामं 
नयाम मयी नटी नच निममन्यामादरा मर निमा क 
हिना भयाद निष्यः जेस मर्दी भावनाकरक तृं र्महसुप आप 
का मानना श्या तम व्ह्यदी भावना करकरत्‌ं व्रद्यरपतानं 
भ्रात हायना अम उपदेमक् करणत तिमसन्यासीका महपी- 
प ग्रहसप व्रनिव्यनाध हौगया तिमे जह्‌ सन्यासी मम 
मदपय कोथा जा व्रह्मतत्ये सी तिसन्‌ अपराश्तरूपक्ररफ सा- 
त्‌ा श्वा ॥ तान्प्य एह ॥ उपासनासं भतप्रतिवेधका अभाव 
हाता ह ॥ अव वर्तमान प्रतिवधनं श्रवण कर।॥ वततमानप्रतिवध 
चार व्रकारकाह्‌॥ एक्‌ चवितदी विपयांविपं आसक्ति ॥ त्सरा वु 
दि मेदता।॥ अधे एह नो गरु अर शाख्रकः उपदशका न समम- 
सकना ॥ तीसरा श्रतिविरुध युक्तीञंकरके श्रुतीदि अथान 
अन्यधा चितन करणा ॥ अर्थणट जौ पवपक्षकीञां यक्तीा- 
{विपे सची वहत हाती उसका नाम कृतकदहं 1 अर चाथा राय 
।॥ अथं एह नो आत्मा कता हं भोक्ता हं अर जगत सव्य ष्ट ति- 
मरविपे युक्तिस रहित हट रखणा ॥ एवा चवाभ्रतिर्वधांविो एक- 
गटाआभ्ी त्रह्मसाताच्छार नही हाता ॥ उसवर्तमान चा- 
रप्रकरारफ प्रतिवंधकी निटृति किसकरके होती ह्‌ असा पृषतां 
श्रयणे कर॥भम दम उपरति तितिक्ा समापि उसकरक्‌ विपया- 
सक्तिरूप प्रतिर्वधका नाश होता ह अर वारवारदे श्रवणकरके 
वरदिदा मदता नाध हाती ह्‌ अर अतममननसं कुतकसूप प्रनि- 
यधेकानायथ हाताह्‌ ॥ अर निदिभ्यासनकरक विपयय दगय- 
ह्रुप प्रेतिवेयका नाग दातारं) पा साधनार्रक प्रतित्रेधकर 
रर दाञंहाजं आर्मादी ब्रह्मरुपतानूं जपरोन्न अनुव कता 


^. 
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ट्‌ 1 अवज्ावी घरतिरवंध श्रवण कर ॥ अवश्य जन्मांतरदे देनेवा- 
टा जो षारव्यकमं हे सोभावीप्रतिवेधहै सो वामदेवकों अर 
जडभरतक्रौ होताञ्नया है ॥ तिसका भोगसे विना नाश नही हो- 
ता] तति तिसदे नाशविपे कार्दा नियम नही जिसते वामदे- 
वका एकर जन्मकरके ॥ अर जडभरतका तिना जन्मांकरके भा- 
वौ प्रविवध नाशरहोभाहे। 

र [एक जन्मकरके वामदेवका अर तिन्ना जन्मांकरके 
जटभ्रतका भावो प्रतिवेध नाश होता भया एह कारका नियम- 
तां तुसी जाप कर्तो ॥ ताति एह केसे कहितेहो जो भावीप्रति- 
वंधदं नाशविपे कादा नियम नही । 

उत्तर-गीताविपे एह कथन कीता हे ॥ वहते जन्मदि बी- 
तिहारी घ्रतिर्वधदे नाश होआंहोआं योगश््टकों मोक्षदी 
प्रापि होती है ॥ योगचरष्टनाम तिसका हे ॥ जो पुरुष त्रह्मसा- 
क्षात्कारदे वासते विचारविपे प्रत भया हे अर ब्रह्यसाक्षाकार- 
पर्य॑त विचारसें रहित होनेते ब्रह्मसाक्षाकारकों न प्राप्त हूभा- 
हुआ ग्ल्युकों प्राप्त होगिया हे । 

शक्ा-जेकर योगभ्रष्टो बहते जन्मकिं वीतिआं हेज 
हों मोक्षकीन्रा्ि होती ह ॥ तो तिसने रथम कीता जो तव- 


क क 


विचारहै सो निःफड भया। | 
उत्त्र-तवविचार निःफर नही ॥ भतिर्वधके नाशहोनते 
प अपरोक्ष ज्ञानरूपफर तिसविचारका है ॥ सो गीताविषे जै- 


भ अ 


से कथन कीया है तैसे श्रवण कर ॥योगश्रष्ट पुरुष आस्मतव्ववि- 


ध्यमव दक््त {४११९ > 

चाग्क व्रायन अमं उनमम्य्मफा प्रान राता ह नमम्यमकं 
अध्वमधादियना का करणाय पुर्पप्राप्र हात ह तिमम्य- 
मिय मटनक्ाश् मखत अनङ्वक्यह पनविप मनपजन्मका 
श्राप राता ॥ स्वगत मनिदियाज यानश्चष्रदहुमा दप्रक्रका 
र ॥ ष्क प्रिपयादी कामनाया ॥ णक विरक्चित विपद 
कामनावाटा जा योगभ्रष्ट स मातापिताकरकैः शुद्ध अरे 
अ तिधरनवाट राजेञादिकरादे यहविप जन्मपावतादहं ¶॥ यर ने- 
कर योगभ्रष्ट प्रिरक्रचित दता दह 1 तां व्रदह्यविचारकफे प्रतापस 
भान्मन्नानवान अर चित्त्दी एकाययतावाटे चिस्क्त मनीध्वराफे 
धरपिप जन्मा लेता ह्‌ ण्ह जन्म यति द्भ ॥ धारिवां प- 
प्याकरके नही प्राप्त रोता ॥ किसते दुखम दं अंसा पृं तांश्र- 
रणं कर ॥ जिसक्ारणतं तिसजन्मपिपे पिष्टे जन्मवियै फीता 
जा सीव्रह्मजभ्यास तिसनं शीघ्री प्रात हाजातादे ॥ केवट 
व्रह्मजभ्यासहां फा नही बाप्र दाता1 रित पिट जन्मना 
अधिक क्ताद्‌ परुपायं ब्रह्यअनभ्यासविपे ॥ तिसारणते एह 
जन्म दृखभ हं पिरे जन्मदे अभ्याखदं पर्पा्थते इमजन्मदे 
भ्यासदे प्रुपाथदी अधिक्ताविपे कारण धरवण फर योगभ्- 
्पुस्प आपनवित्तपिपे पट पिचारताह्‌ जकर मं ऊनयभ्यासवि- 
पे प्रमादं करांग ठद जन्मादि दखादी धाति हावगो ॥ इमते 
अभ्यासमविपे सिक परुपायं कतादह्‌ ) अर जिमवगथ्रद्रका 
विपयासक्त चित हं तिसन्‌ पययभ्यासने जाराजारी व्रह्यसेभ्या- 
सिप जार दडनादट्‌ विमदी जकर व्रह्म्भ्यासतिपदच्छन 
राय तामौ चस नदद्‌ प्र्ाहविपं तरणवादटा जी पय्परहं तिसन 
स्रनदी शा नहीभी करोती पर नटोदे वेगने तिसनं जोगनो- 
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डीता द्‌ 1 दस प्रकार अनेकनन्मांविपे कीता जो है ब्रह्मअ- 

सका प्रयल्न तिखकरके ब्रह्मसाक्षाव्कारनं षराप्त होजदोआ 
तिसब्रह्मसाक्नाव्कारते मोक्षनं प्राप्त होजाता हे एक भावी षति 
वधर हारभी हं तिसन्‌ श्रवण कर ॥ जिसपरुषका प्रथम व्रह्मरा- 
कदो कामना सी तिंसकरके ब्रह्मरोकदी प्रा्िवासते उपासना 
करीती तिस उपासनाकरके चित्तदी एकाग्रता होनेते ॥ ब्रह्मरो- 
कविपे वैरागहोजा तौ ओह ब्रह्मखोकदी दठकामनदे निरो- 
धनं करफे आव्मादे पिचारनं करणे खग! असा नो परुष हे ति- 
सनं आव्मसाक्ताव्कार नहि होता। 


श कू-जेकर ब्रह्मरोकदी कामनावाले पुरुषकों कामनादे 


त्याग्नकरके आत्मविचार कीतिं हाजी आव्मसाक्षाव्कार 
नही होता ॥ तो विसदी मोक कदीभी न होई चाहीए । 


उ त्तर-त्रह्मयोकविपे उसन्‌ ज्ञानघ्राप्त होता हं॥ कल्पकेअं- 


तविपे ब्रह्माजीके साथ ओह विदेहमाक्तेनं प्राप्त हौजाता ह॥निस 
ते शा्चपिपे एह्‌ कथन कौताहै ॥ वेदातदि विचारकरके एह्‌ ज्ञान 
जिनांको निशित भया हैनगतमिथ्यषहि आस्मा ब्रह्मरूप है।भेसे 
जो पुरुष हं त्यागते जर योगत शद भया ह अंतःकरण निन्नाका 
असे जो संन्यासीं सो ब्रह्माजीके पिदेहहेनेसमेविषे ब्रह्य खोक 
पिप ब्रह्मसाक्षाकारकां प्राप्त हारहोए संपर्णही षिदेहमक्तिकों ्रा- 
प्र होजति ह॥अर स्ति भी कहीती हनेरे परुष वेदा तदि विचा- 
र अर त्याग अर योगके वर्स ब्रह्मखोकविषे षाप्त भय ह सो सं- 


प्णपरसुप ब्रह्मरोकविषे ब्रह्मसाक्षाव्कारको प्राप्त दोएहाए तिसकर- 
के कृतकृत्य होएहोए महाघ्रटयदे प्राप्त होयांहोयां ब्रह्माजोके विदै- 


५ 
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रमन समप्वियव्रद्यानोक सायो वरिददमन्त्किा प्रामदानने 


मरपक सीर चल्यन्टो कद गान दनवाद्या धारल्यकम परानिवेधयः 
ग्पााम ब्ायर प्रागव्यक्म दना व्रह्मा प्राप्रदासहालां 
निन दहानानदहं ॥ तति ब्रह्मसेकविप निसका पिष्ट विचारत 
धय प्रह्माजीकः उपदणते त्रह्यसाक्नान्फार हाताद्‌ 1 व्रह्यमान्ना- 
न्कारकां प्राप्त टअटरया जीवन्मक्तिका भाक्ता ह्‌ व्रह्म कविध ॥ 
सरे धनम पिद्रहमक्तिक् प्राप्त हाजाता हं ॥ इतन करक पट्‌ कथ- 
नं कोना ॥ विचारदं शीतीयाहासामी वतिवधदं तभावत त्र्य 
माभातकार इसजन्मविपे नहि हता ॥ अर जनि एह श्रवण क्र] 
तीव्रपापावाट पृरुपांकरा ब्रह्मविचारभी दम द्‌ ॥ सथणष्ह नो 
वर्यति चारभी तिनक्रा नहि प्रा दता ॥ उसी अथक कटवद्टी 
उपनिपदपिप कथन कौला हं अनतपापदिप्रभावकरफं श्रवणा- 
रूप्र विचारवासतश्ी परमाप्माका टाभ्न नही हौता) 

प्र्च~-विचारविप जिसदौ समर्थं नहि अर मोक्ष उच्छाहं 
तिसर्का कर कतव्य ह । 

उ जलर--उसक्रा उत्तरता पिदधे हमने कथन कौना हे ॥ विचा- 
रवप यसमयनजा पृरुपहसा मस्ते श्रवण करकं निगणव्रह्यनी 
-यपासना करौ तस उतरकर विस्तारकररक उत्‌ कवन कनुह 
पिचाग्द्रीनप्राप्िविपकारणदरीह्‌ ष्क वहिदी अत्यते मंदका॥ 
भर टृसरा समप्रीदा यञ्नाव मा समय्ीदा धक्नाव यहद ॥ त्र्य 
नव्येद्‌ उपदेयकरणकवाट गर्दी प्राक्षिन रोनी 1 जर अभ्याम- 
म प्राप्न टाना ॥ भर गास्णाखद प्रात्र दाजी भगी 
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विपे रोग खगजाना शिष्यद्‌ अथवा गरुदे ॥ अथवा गरूशिष्य- 
करा विवाद होजाना ॥ जैसे याज्ञवल्क्य अर वेसपायनका ॥ अथ- 
वा शिष्यकी गृरुविपे दोप दष्ट होजानी नसे इद्रकी दध्यगाथ- 
वण ऋपिविपे॥ अथवा गृरूदीशिष्यविषे अनधिकारी वदिहोजा- 
नी अथवा देशविपे रानआदिकांदा उपद्रव होनेते ॥ अथवा शि- 
व्यक उप्देशश्रवणका कार न मिखना ॥ अथवा गृरूको उपदे 
श करणेका कार न मिखना॥ तिस समग्रीदे अभभभावते जो विचा- 
रनू नही प्राप्त होसक्ता सो पुरुष निर्गुणव्रह्यदी उपासना करे । 

श का-निर्मुणत्रह्यदी उपासना नहि वती ॥ जिसते निगु 
ण ब्रह्म गुणात रहित है । न 

उुत्तर--उपासना नाम तो चित्तरत्तीजंदा नदीधारावत्‌ 
प्रवाहाकारतादा है ॥ सो चित्तखत्तीआंदी नदीधारावत्‌ प्रवाहा- 
कारता जेसे सगणत्रह्ममे होती हे ॥ तैसे नि्गणव्रह्मविषेभी हो- 
इसक्ती हे। 

श क[-निर्गुणत्रहयदी उपासना नहि वन सक्ती ॥ किते जो 
चित्तका विपे होता है ॥ उपासना उसकी होती है ॥ अर ब्रह्म तो 
मनवाणीदा विषे नहि । 

उत्तर-एह दोष तो ज्ञानपक्षविषेभी समान है ॥ निस्ते 
ज्ञान तिसीवस्तका होता हे जो मन वाणीकाविपेहे ॥ अर ब्रह्य 
तां मन वाणीकाविपे नहि ॥ तति ब्रह्मका ज्ञानभी नहि होता। 


क, क 


श के-त्रह्मका ज्ञान ता वनता ह जसते ब्रह्य मनवाणीका 
विपे नहि एह जाननेको समथं होवीता ह । 


भ्परनदाप अधरग्ण \ {३१९५ 
उक्र तटा मनवाणीकातिपि नहि अस उपासना कर्णको- 
भा ममयं ह्रीता दे। 
अक्रा त्रद्य जकर उपासनाक योग्य टूविना ता तिसका स- 
गणता प्राप्न देनी । | 
† -उसग-त्रद्य जेकर जाननके योग्व देविगा ता तिसकांस- 
गणना प्राप्त दावगी | 
9 कृ [--जदन्‌ अजहत्‌ रक्षिणि अंगीकारकरणेते व्रह्मकां 
त्रान करक नेवतदि हह वांभी सगुणतादी प्राति नटि दोतौ। 
उत्तर-टभ्नणाकरफे जां रक्ष्ये तिसकी उपासनाभी 
थनती ह्‌ । | 
९ कृ[--्रह्यकां उपासना योग्यतादा श्रुतिनं निधय फरीता 
है॥ नो मनकसे मनन नहि हता ॥ अर जिसके मन जानी 
ताह तिसन्‌ व्रह्म जान ॥ अर जिसदी जीव उपासना क्तदसी 
र्य नहि ॥ इस प्रकारफेन उ पनिपदकी द्रति उपासनायाग 
यर्नुका व्रह्मरूपतादा निप कर्तो ह 1 इसत ब्रह्मउपासनाक 
य(न नहीं| 
उन्तर--उपासनायागकां व्रह्मरूपतादा निषेध करीतादं 


नस्‌ केनरपनिषदकी श्रतिनं ॥ तमे च्ानयोगकाभी बद्यरूप- 

तादा निषध करीता ह फनउपनिषददी भ्रतिने 1 ज्ञानदाजों वि- 

तिमत व्रह्यभिन्रदरं अर अन्ञानदा जा विषं हं तिसतेभी 
प्रद [सत्र । 


(२2२०) पचदगोभाधा 


शका-न्ान अर अन्नानदेविपेते नो भिन्नहे॥ सो ब्रह्म ह 


[क तो ० अ 


एस जकर श्रुति कथन कता ह्‌ ॥ ता तेसही ब्रह्म जानने योग्य ह 
तति व्रह्यन्नान सिद भया । 

उत्तर-भेसे व्रह्मकों जानकरके उपासनाभी करणी वनती 
ठे।अथं एह्‌ ब्रह्मज्ञान अर अज्ञान अर उपासनादेविषेते भिन्न है॥ 
यसे जानकरके नदीदे प्रवाहकी निभाई ब्रह्माकार चित्तरतिदा 
परवाह करणा इसका नाम उपासना है ॥ सो जेते श्रुतिने कथन 
कीती ह तसे करसकीती है । ४) | 

र क[(-ज्ञानविपयता ब्रह्मक वास्तव नहि अन्नानकी निद- 
तिवासते ज्ञानवानाने कल्पकरके भिज्ञासीआंको कही है । 

उत्तर-उपासनाविषयताभ्री ब्रह्मकों वास्तव नहि ॥ चित्त- 
दी एकायताद्वार ज्ञानदी उप्पतिकरके अन्नानदे नाशवासते ्- 
ल्यवेतिअनि कट्पकरके जिज्ञासीभंकों कही | 

शं क[-ज्नानपक्षविपे दत्तीकों ब्रह्माकारता बन सक्ती है॥भर 
उपासनापक्षविपे नहि वनती। व 

उत्तर-शब्दघ्रभावते टत्तिकों ब्रह्माकारता ज्ञान अर उपा- 
सना एना दृहा पक्षाकिषि वनसक्ती है ॥ अर नैकर यक्तिसें रहित 
उपासनापक्षविपे उखा तं देएगा ॥ सो उरंभा ज्ञानपक्षविषे 
भी समान है तिसउखोँ का एह स्वरूप है की तेरी उपासनावि 
प भक्ति ह॥ जिसते उपासनादी त्‌ भंसी खिचकता हँ ॥ दूसरे 
उरोभिका स्वरूप एह को तेरा उपासनापिषि वेर ह ॥ जिस्ते तू 
उपासनाका निषेध कता हं सो को 1. 


न=वै)4 


पपाद दका र ८.३२८५) 
अक-निर्गणरपासनाकिि प्रमाण कंडनी उमनेमेनि 
मण उपामनाद्रा निधय काह हरसर उपाखनाकेसाय वर 
कट 
उ्र-निर्गणठपासनाविप प्रमाणा सञ्नाव नहि जिम- 
तं वटनीयां श्रतीथांतरिप निगणडपासना देखौीतो हं ॥ नर- 
सिहटनापनीकि उतरशखंडविप देवतिनि षट्‌ व्रह्मानीकः अमं 
परश्च फौीताह्‌॥ ह भगवन! नो मुद्वेमह णह आस्मा थ- 
कारकरफे जानते योग्य तिसदे उपदेशन्‌ं करो ॥ तव व्रह्याजी 
ने अनकप्रकारकरफे निगणन्रह्मदी उपासनाक्रा उपदेश कौवा 
। अर प्रश्वरपनिपददं पंजवे प्रश्चविप शंवनामम्‌नीन्यरनं पिप- 
टादगस्फे अनि प्रच कीता ॥ नो परुप मरणपवत अकारी 
उपासना फता हं तिसखकरफे फिसफटनं प्राप्होता ह तव ति- 
से गरु पिपटादमनीध्यर किते श्य ट्‌ सत्य काम! जो 
परुप आकारन्‌ सगण व्रह्यरूपनानके उपासना कता हं ति- 
सका सगृणव्रह्मकी भर्ति हेती दहं ॥ अर जो आकारपिष 
निगणव्रह्मकी उपासना कता हं सो निगणत्रह्यको पाठ दाता ह्‌ 
ण्ट ला तिचा माचावादा आक्रार ह तिसकरके परमपस्पजो 
निगण परमात्मा ह तिस ध्याननं क्ताद्‌ ॥ सा प्प व्रह्म 
पिपं प्रात्र हौडकरफ निनणपरमात्मादं अनश्व कतार्‌ ॥ 
अरे कटवटीउपनिपदविप यमनं नचिकताक ताड कथन फीञा 
हं ॥ सपणवेद भिसवम्तफा फथन कर्तट्‌ सा वस्तमतर तद 
कथन क्रागा अमा जारमक्ररकं पाद ण्ट कथन काया] आ- 
काररूप अक्षरजादह्‌॥सात्रद्यर्‌ ॥ जकारका आश्य करण) 


+. 


{>> 23 


#॥ क ॥ 


पञटेया नाचषा 
जिज्ञासीकरो न्रप्र इं} तात्पयं एह ओंकारकों निर्मणब्रह्यरूप 


जानक उपासनाक्ररणेते निगृणवब्रह्मदा साक्षाव्कार होता ह ॥ 
अर मांडक उपनिपद विये ॐ एह्‌ अक्षर सर्वरूप है ॥ इतिआदि 
वाक्यकरके अवस्था तिनच्चासं रहित त्रीयारूप निगणव्रह्मदौ उ- 
पासना कथन कती हे ॥ अर तेतरीय उपनिषद्‌ अर मुंडक उप- 
निपद्‌ आदिकांविपे सर्वत्र निर्मुण उपासना कथन करी हे 1 
प्र्च-निर्मुण उपासना किंसघ्रकार करीती है 


उत्तर-निगणडपासनादे करणेदा प्रकार पंचीकरणविषे क- 

थन छता हे । | 
¢ (~. ¢ ्। स कृ । 

शका-निर्गुणडपासना ज्ञानका साधन हे मोक्षका साधन 
नही } 

उत्तर-दोवो ज्ञानका साधन निर्गुण उपासना ॥ इसविषे 
कृ हमारेकां अनिष्ट नही । 

शं का-सगणउपासनाही संपृणं परुषानि करीती है ॥ अर 
निर्मनउपासना तां किसीने नही करीती ॥ तति एह्‌ हम जानते 
ह जो निगृनउपासना हं नही। 

उ॒त्तर--अनेक ्रमाणांकरके सिद जो निगनडउपासना हे ॥ 
विसरा जेकरके मखं नही अनष्रान कर्त तो भी उत्तम निन्नासो- 
अनि तिसखदा व्याग नही करीतां ॥ तति तिस निगनरपासनादा 
निपेध नहीवनता ॥ निसते निगनडउपासनादा न करणा परूषदा 
अपराध ह॥दस करके निगनउपासनादा अभावनही सद्हाता। 
जो प्रमाण सिद्धउपासना ह्‌ तिसदा मखानि जेकर अनुघ्रान नदि 


पानरत शरस्य : ५ $ 
कमना नाग्नौ नमक विमानानि न्याग नहि कमरा ज य 
सण यामन जाट वदनाय पपि फ (1111 ४४1 (1 
नं -यागक्ररकः मसयपभ्थ तानायी फक दनवान वरीकामरकरर 
वि मयदर जपकनद ॥ तारी विचरक्नायनि नित्रा दन्यकर- 
म सनणदतासमनाक्म व्याम नहि कराना ॥ खर जननम्‌ 
आयश्चा लिति ॥ अमे जो वणीकारयाद्रि मत्रह्‌ ति्ानमी 
स्यागकररक नमन अपक्त नहि ॥ जिसविप समना खनताोसादी 
ध्यापारदह तिद्चाविये अतिमखंप्रद्रत हातह्‌॥ पर तिद्यामचाद 
अनघ्रानदा सश्ननान त्याग नहिं करीता॥ तस संसारं सखा) 
कामनावाटि्थानं निगणरपासनादा व्याग करीताहं पर ि- 
सामीति निर्मणदपास्मनारा स्याम नहि करता ॥ मखा नि- 
णय रहा दाही स्थित अव्र निगृणडपासना कथन कत ट तिस- 
कम श्रवण कर। निगणटरपासना जिखते सपणदपनिपदांविप ए- 
कटं नतिसते संपृण उपनिषद्राविपे कथन कौीतनोौदह्‌ निगणत्र- 
श्रं गण तिन्रागणां संपणानं एकरिांकरकफ एक्रम्धानचिय 
निगणव्रह्यदी उपासना करणी सा गण दोघ्रकारकह्‌ ॥ पक वि- 
॥ विस्प्‌ णक निपधरूप तिद्याविचां जरे विधिख्प गणं त्रिन्नानं 
+ एकम्थानविये एकरदिधां करणा ॥ तिन्ना सपण नणांसहित त्र्य 
¡ उपासना करणी ॥ पट्‌ याता व्यासनीन वनदते भादि 
ध्मदं गण हडस सूचविपे कथन कतीह) विधिर्प गण कर- 
नट जमी पुना श्रवणकर। व्रह्म आर्नदरूपदहं धर त्र्य च- 
नृन्यस्प र अर अआानदन्त्य्‌ पर त्रट्धय निन्य शद्ध कष् सुल्य 
मक्त निर्जन विजन णक आनदस्पषर जग स्थने प्रर अर 
स्वमा हं पक्र रमत जटटकरक वावम्प गणा तान्प 


( ३२२ ) पचदशी भाषा 
एट निसउपनिपदविपे ब्रह्मकों आनदरूप . कथन की हे अर 
चतन्यरूप नहि कथन कीया तिस उपनिषददे पडनेवारे नि 
ज्ञासीने केवर आनंदरूप जानकरके ब्रह्मदी उपासना नहि क- 
रणी ॥ किंत दसरी उपनिपदविपे जो चेतन्यरूप कथन कोह 
तिस चेतन्यरूप गणको रहण करके ॥ इसीतरां होरणां उपनि- 
पदाविपे जरे गण कथन कीते है नित्य रादवदआदिरूप तिच्ना- 
कोरी रहण करे सवगणांवद्े ब्रह्मदी उपासना करणी ॥ 
अर जेरे निपेधरूप गण है तिस तिस,-उपनिषदविषे श्रवण 
कीते जसे वहदारण्यकविपे एह सनिभा दे ॥ ब्रह्म स्थट- 
नहि अण्‌ नहि मधरा नहि खवा नट८॥ अर मंडकविषे एह्‌ 
स॒निआहे ब्रह्य हश नहि हर्थाकरके य्रहणफरणे योग नहि ॥ 
अर कटवरीविपे एह{सनिञ हे ब्रह्मशब्द नदि स्पर्शं नदि 
रूप नहि रस नहि गंध नहि ॥ तिन्ना संपृणं गणान्‌ एक स्था- 
नविपे एकठियाकरके ब्रह्मदी उपासना करणी तात्पय एह ॥ 
जितनिञआं गणादा जिस उपनिषदपिषे निषेध कोता द ति- 
तनिञं गणति रहितहि ब्रह्मदी उपासना नहि करणी ॥ किं- 
त्‌ संपणं उपनिपदांविपे नितनिञआं गणादा निषेध कीता ह ॥ 
तेचा सवनागणांसे रहित ब्रह्मदी उपासना करणी ॥ एह व्या- 
जीने कथन कीता हे परमाव्माकिपे संपूण निषेधं गुर्णानू 
अकटिांकरके उपासना करणी निस्ते देतप्रप॑चदे निषेध- 
नकरके ब्रह्मदा उपदेश सभ्नना उपनिषदांपिषे समान है ॥ अर 
शिष्यकों जनावने योगनजो ब्रह्य है तिसदी सना उपनिषदां 
विपे एकरूपताकरके विद्यमानता है इस सच विषे। 


शंका-निर्गण बरह्मविद्याविपे गुणांदा एकटा करणा . नहि 


ष्वा प्रश्ण ९ ८३५६५ \ 
सनता गणा णफटिभा कीनियां राजां परि्याकनिगणस्पनीा 
नरि रिती 
उत्तर-ण्टर्शंकातांनैन व्यासजीक जाने कत्री चाहीष॥ 
मर आग नक्मनी चाही नसते मंन्यासजौके फथन फाति 
राणकां कयन कतहां उतने करिनेते सक््महामीकां कतादहौ 
आशंका फरणवाटक्रा मखतानं जनावता ह सिद्धता पवपक्नी 
मल्महासीद्ाय मगतानं नना नो टं सिद्ातीन वियद 
निवारणनं कथन कर्ता हं ए्रा उपासना सिगणरूपता बन- 
तीर्‌ ॥ जिसत प्या उपासनापिपे स्वणद्रीह्‌ दादी जसदी ॥ 
भर स्यणद्र हे केश जिसके असी सपञदिकांकी म॒तिं कथन 
कीनी ॥ तव सिद्दाती कथन कतां भया ॥ उस प्रकार एद्‌ 
उपासना जकर निगण दहं तां संतोपकर मत शका कर । 
$ क [--आनदथदिरूप गणांका अर स्यरखतदि अभाव आ- 
दिगरणांदा उपास्यवस्तुदे अंदर प्रवेश नदि दाता ॥ इसते आनद 
जआदिगुणायुक्त ब्रह्मदी उपासना नहि बनती 
२्तर-आनद आदिगणांदा तच्वदे अंदर प्रवेशदे न राजं 
रोशनी आनद आदिगण दत्वदे रखखायणवटि ट ॥ ताति ति- 
्ागणाकरके टखिञा नो व्रह्मतच्व हं तियदी उपासना करणी 
याग्यर्‌ मो उपासना जिस प्रकार करणी वाम्यर्‌ से श्रवण 
केर अनदआओदिगणाफरक जर स्थृटतादं अभाव आदिगणां 
करकजा अखंड पकरस आमा जानिआद मो अखंड प्करम 
अरमा महा । जम जिन्नासी उपासना कतर्‌) 


6 १२ 
शुक्रा-भेस दोजंहोआं ज्ञान अर उपासनादा भेद केसे हे 


| 


) पचदरी भाषा 


उत्तर-उपासना कतके अधीन होती है ॥ अर ज्ञान वस्तु- 
दे अधीन होता है॥ उसते उपासना अर ज्ञानदा भेद हे ॥ होर. 
भी उपासना अर ज्ञानक भेददे कारणान्‌ श्रवण कर आत्मत 
विचारते ज्ञानदी उप्पत्ति होती ह॥अर उत्पन्न होरहोए ज्ञाननं बो- 
ध मत टोवे एह हे रूप जिसका असी नो अनिच्छासो दर नहि 
करसक्ती ॥ अर ज्ञान आपनी उपपतिमा्रते ससारदी सव्यतानं 
नाश करदेता हे ॥ अर ज्ञानदी उत्पतिमाचरछरफे पुरूष कृतङ- 
त्य दोहो निरतिशयसुखन्‌ं प्राप्त होता हे ॥ अर जौवन्म्‌- 
क्तिनं पाप्त हेकरके घारन्धकर्मदे नाशपर्य॑त शरीरकं धारताहे ॥ 
षारन्धकमके नाश होहि फेर शरीरको नहि धारता ज्ञान- 
चान्‌॥ फित्‌ विदेहमक्त होजाता है अर उपासना श्रद्धावान्‌ पु 
रुपकों यथार्थं वक्ता गरुदे उपदेशदे उपर विश्वासनं करके वि- 
चारते विनाहि उत्पन्न होती ह ॥ सो -उपासनादा स्वरूप एह्‌ ह ॥ 
विजातीय प्रत्ययांदा तिरस्कार करके सजातीय प्रव्ययादा प्र- 
वाह्‌ कृरणा ॥ अथं एह्‌ उपास्य वस्तदा सदा चितन करणा होर 
घटपटञादिक पदार्थोदा चिंतन न करणा ॥ कितनाकारूपर्येत 
उपास्यवस्तके स्वरूपनं चितन करणा असा पछ तां श्रवण क- 
र ॥ नितना काड प्त उपास्यवस्तदे स्वरूपदा अभिमान उ- 
पासना करणेवाटे पृरूषको न ध्रात्त दवे तितना काङपयत उ- 
पास्यवस्तदे स्वरूपदा चितन करणा ॥ अर पिदेभी मरणेप्यत 
तेसेही धारणा करणी॥ उपासना करणेवाटे पृरुषपका उपास्यव- 
स्तके स्वरूपक्रा अभिमान प्राप्त दता हे॥ एह वार्तां छंदोग्य उ- 
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पनिधटप्रिय कटार मा कथा सकण करी पक चह्यवार मव 
मता गणयन्त श्राणदो दपासना कना सीासेगद्रा अवन्टदट) 

्चद्रमा अधि जदण्त्या चयानि समदि प्राणय्रास कम्टना 
सर मप्न्निकाटविव तरणी नेत्र न्राचमन पन्ना चवान्‌ न्वष्टि- 
श्राण ग्रासं करटा ॥ ताते प्राणसंवगदटंसा व्रह्मचारी िश्ना- 
फ जाना भया ॥ अभिप्रतामे नाम राजाके आमे ण्ट वाक्य क- 
धन करना भया ॥ सर्िप्रतारौनाम राजा अर तिक्रा पुरोहित 
दाना प्नाजन करणे खमेसे अरतिस व्रह्मचारीकां तित्नान भि- 
नान दिती ॥ तवच व्रह्मचारी कहिता भया हूअर्भिप्रतारिन! हका- 
पृथ!जा एक चवा महामाने ग्रास करटता हं अर सपण प्ेवन- 
वी सो रध्वा कतीह तिसनं मनप नहि जानते } वहतत्रकारक- 
रक वसते हाहाएनं निसदेवासते एह अच हं तिसन अत्रते- 
सनि नहि रिता ॥ इसमनचरकरके व्रह्मचारी आपनी संवगरुप- 
तानं धकट कता भया जो चितविपे धारी हह सी अर्जी पि- 
कथन कौोयासी मरणपयत उपासनाकफों धारण करे 1 तिसवि- 
प कारणन्‌ श्रयण कर ॥ निसकारणते उपासना उपासनाकर- 
णवाटे परुपदी उच्छकरफे करणेन अर न करणनं अर रार प्र- 
कारकेरक करणेन शक्यटं ॥ तिसकारणते परूपदी इच अ- 
धीन रानते मरणपयत उपाखनानं रं } उस प्रकार सदा उपा- 
सनाद कीतिहियां फफ हतार असा परतां श्रवण करर 
सदा उपासनाद्‌ करणते उपासनादी टता रती ह तिमत जा- 
ग्रत निय स्वत्र विपरी उपासना घाति टाती र जम प्र- 
मादरम रहिते टाक वटक परनवाटा परप टटवासनाकरके स्वभ्र- 
वपी देका परनार्‌ ॥ जर नम सद्रा गायत्रीजरिकदि जप- 


~ 
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करणेवाटा परूप टरटवासनाकरके स्वभेविषेभी गायनी आदि 

कदि जपनं कता ह ॥ स्व्नभादिकांविषे भ्यानदी भ्रासिकिषे 
कारण श्रवण कर ॥ उपासकपरुष उपासनादा विरोधी चित्त- 
द्रतीजदि व्यागनं करके निरंतर उपास्य वस्तदी भावनाको कतां 
टे ॥ तिसकारणते उपासनाकी भावना दृढ होजाती है ॥ तिसते 
स्वघ्नाविपेभी तिसकों उपासनाकी प्रापि होती है। 


शका-प्रारव्यकर्मते विषयदि अन॒भवकरणेवाखा उपासक 
जो पुरुप है तिसकी निरंतरताकरके उपासना सिद नदि होती । 
उत्तर-प्रीतिदे अधिक दोआंहों विषयाके अनुभव स- 


मेविपेभी उपासना द्र नदि होती ॥ जेसे दुराचारणी सीकी 
घरे कंम कर्तिंआंहोंभी धारविच्रो चिन्तदीखत्त दूर नहि होती! 


शका-द्राचारणीका यारदे चितन करणेविषे ग्रहदे काया- 
दा अभाव हो जाएगा। 
उत्तर-यारदे संगदे सखन अनुभव करणेवारी सीदे घरदे 
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कंमनिद्त्त नहि दोजाते ॥ किंतु स्वभावक पर होते हं पतित्रता- 
खी भर्ताकी सेवाविषे तत्पर जेसे घरदे कंमान्‌ कर्ती हि बनायवना- 
यकरके सुंदर तसे काय दुराचारणीसं नहि होते ॥ अथ एह ज॑से 
रसोईके समे किसीचीजमे टन अधिक पे जाता है किंसीमें थोरा 
पेजाता है अर फिसीमें जरु अधिक परनाता है कोई चीज क- 
ची रहनाती है कोई सरनाती है ॥ असे उपासनाविषे खगाहो- 
आनो पुरुष हैसो संसारसखांविषे जैसा कैसा रहित है ॥ 


अथ एह जो संसारसखविषे तिसदी प्रीत नहि रहिती ॥ 


भपःनव यरय + | { ३.१९} 

रयन कौट ममास्दा कम मार जाता क्छ चिनरनाता ट ध. 
रे पतानन्व नां ससागकर व्यवरागनं रच्छ नरां क्ता ॥ 
सिम संमारद व्पवहायद्रातं लानदा पिर य नदि ॥ जान 
मद्रा जनात्रता दह ममार मन्वा [अर आत्मा चेतन्वरू्पर्‌ ॥ 
तति लाना संसारे त्यवहारांसाय विरोपय नहि ॥ व्यवहार सं- 
सारद्री सत्यनानं अर आत्मादी जडतानं नहि चाहता ॥ फिन्‌ 
-पपनिला साधनानं चाहता हे तति व्यवहारफा तचन्नानकफ- 
साथ विरोध नहिं व्यवहारे साधन कोन ह जैसापटतां श्र- 
वण कर ॥ मन ईद्धियां शरीर गरहक्षेचादि पदार्थं व्यवहारा सा- 
धन ह विघ्रानं तत्न्नासी नाश सहि कतां इसते ज्ञानीका व्यव- 
हारे यथावत्‌ परा होतार 1 

शंका-जानी यदपि पिपयांको नाश नहि कर्ता पर चिते 
नाभनं कर्ता हे रसते जानीदा व्यवहार यथावत्‌ नहि द्यता। 

ठ त्र--नो चित्तदे नाशन्‌ क्ताद्‌ सो जिज्ञासी दं ज्ञानी 
नरि। 

शक-त्वज्ञानीने चित्तदा नाश नहि करीता एट कटां तु- 
सा दखथा े। | 

उत्तर-पय्टे तत्वनाननेवाठे पसुपने चि्तदा नागरुप चि- 
नेद एकायतानं नहि करीता रह्‌ असानि देखया ह । | 

शृ क[-परसर्यर रोनेते अति प्रकट द इयते तिसदे जानने- 
पिपे चित्तदी एफायता नरि चाहीती अर वरह्मतां अतिंसकश्ष्म र 
सते तिसदे ज्ञानविप विन्दौ एकायता चाहीनी हं। ` 
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उत्तर-त्रह्यकी स्वप्रकाश आत्मरूपतकरके घटतेवी अ- 
तिपकटता दे जिसते घटके जाननेविपे स्थने आदिक चाहीते 
ह ॥ सयनन्रादिकांस विना घट नहि रट आवता ॥ अर भ- 
त्मादेनाननेविषे किंसीकी अपेक्षा नहि ॥ तवि आस्ज्नानी चि 
तदे निरोधनं नहि कर्ता ॥ एकवारी टत्तिदे उदय होनेकरके ध- 
ट जेकर भासता है तो स्वप्रकाश आल्मा एकवारी उक्तिदे उद्य 
होनेकरके क्या घटकी नियांईं प्रतीत नहि होता ॥ कित्‌ प्रती- 
त हताही दै । 

शक~-त्रह्यदी स्वप्रकाशतादे होआहोजभी ब्रह्माकार ब्‌- 
दिदी ठतिकों तखनज्ञान होनेते अर वदिदी ठक्तिनं क्षणक्षण- 
विपे नाशवाखा होनैते वारंवार वद्धिदी उति ब्रह्मविषे एकाय कि- 
ती चाहीतीहै। 

उत्तर-ण्ड तो शंका घटादिकं विषेभी तुल्य है \ निस्ते 
घटाकार वृद्धिदी ठत्तिदा नाम घटज्ञान हे सो बदहिकी दृत्ति क्षण- 
क्षणविपे नश होजाती ह ॥ तवि घष्दे जाननेवासते धटविषे 
व॒द्धिदी ठत्ति एकाय कीती चाहीये सो तो बात अयक्त हे ॥ जिस- 
ते कोरईभी परप घटके जाननेवासते घटविपे वद्धिदी छत्तिनं ए 
काय नहि कतां वैसे ब्रह्मदे ब्रह्मविषे वद्धिदीटक्तिनं एकाय न- 
हि कर्ता ` 

शृक्(--परादिकदि ज्ञानको क्षणिक होआंहोञंभ्ी एकवा- 
री निश्चय कीता है जिसघटदा तिसतघटदा व्यवहार. सदा कर- 
णेकों समथं होवीता है ॥ तिसकारणते घटविे चित्तदी एकाय्यता- 
कीती नही चाद्ीदी \ ध. 
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भवि जाद वट तिमत चिनदी तकायतादे अभाव स्मदा 
मी जद यष पुर्यदी तव तिसविप जलदा स्मापन कर 
णा अर तिस्र स्थानकिपि ठजाना ॥ इते आदिटकरके 
पम व्यवहारकरणकासम्थहानादह्‌ ॥ तेय एकवार यात्मा 
[निश्यय क्रितिांहभां जद ल्ानीदी उखाटातीह्‌ ॥ तद दप 
करफनं मनन कररणनं ध्यान करणनं समधहाना ह्‌ ॥ उपदे 

फं करणेविप चित्तदरी एकायतादी खर नहि 

“+ क--तत्ववेताी उपासककी न्यांड आमादं ध्वाननू 
जद कता टे तवर जगतदे पदादि चितनसें रहित देखीताह्‌ । 

उ तर---त्यवताक्य सगत्तक पदाथाक्‌ वचतनक्रा सभाव. 
ध्यानकरके हाता हं जनानकरे नहि होता । 

रक [--तत्ववतानभी मोन्नको सिदिवासत्‌ व्रह्यध्यान कता 
याहता ह । 

उरग मश्षफो मिदधिवासते ठत्यवेताकां ध्यान यहि कीना 
वाहीता ॥ जिसते ज्ञानस मोक्षी प्राप्निहती ह ध्यानस नहि 
नी वान्रविपैददरास्प प्ट कथनटह्‌ जानती दिदटफंयल्यश्री 
व्रात हेता ह्‌ ॥ जर ज्ञानकरकहो जीवन्मुकतिकाप्राप्नि हाती हं 
मान्‌ जानकरक सल्यनं उदय जाताह्‌ ज्ञानम भिन्न रं 


पइ माग नहि मोघता ॥ म्वघ्रकाण आमानं जानकर सपर्ण 
येधनाते रहितं रोजाना यानतववताक उह्यतां 


फर न हृर्फहावता न्‌ कर) 
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शंका-तव्ववेतानं ध्यानदी कर्तव्यता जेकर न मानोगे तौ 
तत्ववेताकी सदा वदहिर्मुखप्रती होवेगी । 

उत्तर्‌-तत्ववेताकी वहीर्मुखप्रती ज्ञानकां अथवा मोक्षकों 
नाश नही करतीं इसते वहिमंख प्रती होती है तो होवे तिसक- 
रके कुख तव्ववेताकी हानि नही । 

शंका~तत्ववेतादी जेकर वहिर्मुखप्रटती मानेगि तो अति- 
प्रसंग अवेगा 

उत्तर्‌-तव्ववेताविषे प्रसंग नही कुछ कथन किंता जादा ॥ 
तौ अतिप्रसंग तिसको केसे अवेगा। 

शंका-घ्रसंगनाम विधिनिषेध शाखका हे। 


(ॐ धिनिषे 


उतन्तर-तो विधिनिषेधशासखरूप भरसंग अज्ञानी उपर है ॥ 
तव्ववेताके उपर नहि वर्णं अर आश्रम अर वय भर अवस्था एला 
च्वांका अभिमान जिसको है तिसीफे उपर विधिनिषेय शाख हे 
जेसे माङकेउपर जनगात होती है ॥ अर तत्ववेताकों वणंआश्चम 
आदिकांदा अभिमान है नहि ॥ इसते तिसपर विधिनिषेधशाख 


(र 


नहिपनेसे मारते रहित जो पुरुप हे । तिसके उपर जगात नहि । 
शं का-नो देहधारी है तिसकों वर्णआश्रमका अभिमान . 

होता है॥ तव्ववेताभी देहधारी हे तिसते तिसकोभ्ी वर्णआ- 

श्रमका अभिमानहै। | _ 
उत्तर-तत्वतेताको वर्णआश्रम आदिकांदा अभिमान न- 
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नमते नन्यत्र नश्य द + वणा मन्वादयः 

दरपिटाति ह मायाकरक्‌ कल्यत [सर्‌ चनन्यरय जमो 
| प वणानाम्‌ = ह्‌ 


1, 


श कृ-त्रह्मवतादा निश्चय र्हा परत शासता तिखकाक- 
तयम कयन कना 
उस्र ासभी तव्ववेताकां कर्तव्ये यभावन्‌ं कदटिता ३ 
सा श्रवण कर्‌ ॥ हदटरयकरके त्याग दितीयां ह संपणं आस्था 
भिमने॥ अथं ण्ट अहंता ममता रागदह्प उपा रभसं जारिखकं 
जगवनं मिथ्या जानक त्याग दितेह्‌ तिसन अर संलयविपयय- 
स रहित ददपरोस्न्नान 2 सिसनं अमानो पस्पटहंसौो समायि 
र कम एद्नान्‌ फराभवनकरोसो पर्प मक्तर्पर्‌ ॥ आर्‌ 
भी शायर श्रवण फर ॥ फमादे त्यागसाथ अर कमासाय अर स- 
मापिसाथ अर जपसाथ तिसपुरुपदा प्रयोजन कृ नहि ॥ नि- 
सदा मन दासनासं रहित ३} 
शंक[--जानवानकां भी वासनाके दूर करणेवासते भ्यान 
कौता चाहीताहं) 
उत्तर--द्ट अपरोलन्नानयानक मनविपे वासनानि रहि 
तीर्जा॥ बिसते ज्ञानवानने एह प्रटीध्रकार निणय करके संश- 
य्‌ विपर्यये रहित जानिथाह।॥ आत्मा संग ह्‌ अर आत्मा- 
ते भिर सपण दश्यवाजीगरदीखेडयाग मिथ्याहं ॥ हवि भये 
प्रसमपिप स्या आया यैमा पठतां प्रवण कर ॥ पह परसगपिय 
आजः तेत्वेवताका प्रमग टं नहि निमत उसने वत्ववेतापिपे ञ- 


(३३२) पखदशी भाषा 
तिपरसंग केसे होवे ॥ किसको अतिप्रसंग होता है सा पुरे तां 
श्रवण कर ॥ निसकां प्रसंग होता है तिसीविषे अतिष्रसंगदी 
शंका वनती ह ॥ जेसे विधिनिपेधते रहित होनेते वाखकको अ- 
तिध्रसंग नहि होता ॥ तेसे तव्ववेताकोंभी विधिनिषेधते रहित 
हेनिते अतिप्रसंग नहि होता । 

शका--बाख्ककों विधिनिपेधते रहित होनेविषे कारण 
अन्नान हे ॥ अर ज्ञानवानक्रा तां अन्नान नष्ट होगा ह्‌ ॥ ता- 
ते तिसकों विधिनिपेधका भधिकारहे । | 

उत्तर्‌-ज्ञानवानकों अज्ञानसं रहित होआंहोआंभी संपूरणं 
जानने योग्य वस्त्‌ तिसने जान हे तिसते तिसको पिधिनिषे- 
धशाद्का अधिकार नहि ॥ किसको विधिनिपषेधशाख्का अधि- 
कार नहि अर किसको है भसा परे तां श्रवण कर॥जेरापरुष कृ- 

जानता है कृ नहि जानता तिसीकों विधिनिषेधशाघ्चका 
अधिकार है वाटककों अर ज्ञानीकफों विधिनिषेधशाखका अ- 
धिकार नहि} | 

शंका-जिसकों वर्शापदे देनेदी समर्थे सो ज्ञानी हे व्या- 
स आदिकांकी नियांई अर जिसकों वरशाप देनेकी समथं नहि 
सो ज्ञानी नहि। 

उत्तर्‌--वरशापदेनेकी समथं ज्ञानदा फर नहि ॥ 1 
तपदा एर है। | 

शकरा-व्यासदिक ज्ञानीभंविषे वरशापदा समथ दे 


खीता हे ॥ इसते एह केसे करहितैहो वरशाप ज्ञानदा फर नटि । 


ॐ” "य > ("$ 3 ह + ॥ च ॥ 
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गक --नपनं म्हिनकाता ज्ञान नहि हता निस्त श्नति 
०719711 ननन) 2 कर | 

उत्र-जिसतपकनक जञानदी प्राति हती सातपर्भिन 
ट अर वरथाप्रदरा कारण तप भिह्‌! 

श कृ-क ज्ञानदं कारण तपत वरभापदा कारण तप भि- 
च्नहैतो व्यासादिकांविपे वर्थापका समथ अर ज्ञान दनो 
फिरडदखीनहं। 

उत्तर-रेनो प्रकारका तप व्यासञादिकान कौञा दहं 
दसत व्यामरथादिकाविप ज्नान्भी देखीतादह्‌ ॥ अर वरणापका 
समयी दखातादह्‌ यर जिसपरुपने एकतप कतारं तिसकां 
एकर्फटदी प्राप्ति हती हं ॥ अवं एह जिसने वरशापदे कारण 
तपन्‌ क्ता ह तिसका वरशापदरी समयं प्राप्त दहती हं ज्नान नहि 
टता ॥ र तिसने ज्ञाने कारण तपनं कोना ह्‌ जिसका ज्ञान- 

प्रापि हानीष््‌॥ यर वरभापक्ा समयं नहि हेता 

9 क~न वरमापदं मम रहित दहे तिमद उपर शाखदी 
विविनिपयरदे अभाव दाअंहाञंभ्नी वरथापदे समथ वाटिभां 
गन्यासीञं करक तिमी निदा हविगी। 
सर--यरनापदी यमव प्रात दाजादावाभी निदा द्र 
दिटती जिसने वररथापदी समथ वालिं सेन्यासीजादीननी 
सिरनर पिप ठपटाने निदा करीन 


क, 


(१३६) पथदरी भाषा 

श का-वरशापदी समर्थं वाखियां संन्यासीअनि भोगी 
करके आपनी निदादे निर्वाणवासते अन्नवस्चआदि सुंदरभोग 
भोगे चाहीए 

उत्तर संन्वासीआनि विषयिआंदी प्रसन्नतावासते विषयां- 
नं भोगि चाहीए॥ असा कथन करणेवाखा जो तहे तिस ते- 
री वुदधिकी महिमा कुछ नहि कही जाती॥ जिसते तेरी वुदि सक्ष 
दे अर जरेसंन्यासी विपयिआंदी प्रसन्नतावासते सुदरवखओदि- 
क भोगांनूं भोक्ते है तिनके संन्यासकी महिमा नहि कही जांदी ॥ 
जिसे तित्ादा संन्यास वेराग्यदे भारकरके ष्थिवीविषे बहुत 
वसता नाता हे ॥ जसे पारेदी भरीहोई गडीदे पेए एथिवीविपे 
धसते जाते हे। | 

शंका-विषेरंपट पामरपुरुषनि शाप अर अनुग्हविषेसम 
थं वर्णआश्नमदे धर्मविषे तत्पर उत्तम संन्यासीभांदी निंदादे 
कोतिआहोभां तिन्नादी कुछ हानि नहि होती । 

उत्तर-तेसे देहअभिमानी वर्णा्नमदे दास संन्यासीञंक- 
रफ कौती होई जो तव्ववेताकी निंदा है ॥ तिसकरके तत्ववेतादी 
कुछहानि नहि होती ॥ यह प्र्सगसें पराप्त होई जो वार्ता सो 
उहांही रहे अव भरसंगनु श्रवण कर ॥ निसकारणते तलवेता 
व्यवहारके साधन मनईंद्रियदि नाशन्‌ नहि कर्तां तिसकारणते 
राजपाखन आर्दिरूप जगत्ल्यवहार भरीभ्रकार करणेनुं समर्थ 
होताहै। न 
 शंक[--तववेतादी रानपारनआदि व्यवहारविषे इच्छाही 
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१8.६1 या त्रातयवानन्सा गमनस्यदर न्यचरागतरषे 
टच्नमानिसनोप्राग््यकर्म हे नसे वरना ध्वान कति आनतं 


न्यवहागर कर्नहाथा सर्‌ उपासक पुरुपा निरनर ध्यान कना 
दाहम स्थित हाव जिसकारणतं उपास्कदरी व्रह्यरुपता 
व्यानन कीतीह वास्तव तिस ्रह्मरूपता ज्नानन प्रकट नहि 
कती इसक्रारणते उपासकनं सदा ध्यान कौता चाहीताह्‌जम 
आपनेपि ध्वानकरक कीतीजौ विप्णुरूपता दं सा वास्तवे नदहि। 

भका~-ध्यानकरके कोती हई जो विप्णुरूपता हे सो वा- 
म्तच किर नहि । 

उन्नूर-प्वानक्रके कोती ददं विप्णरूपतादा ध्याने अ- 
ऽगव हाआंहिजां यभाव दनताहं ॥ जसे फिमे परुपने बाणी- 
विपे कामधन माका ध्यान कौता सो वाणीदी कामधन रूपता- 
तिना रिती हं जितनाकाट ध्यान ह्‌ ध्यानके नाभटा- 
अहिं वाणीदी कामधनरूपत्ता नाथ हजाती हं ॥ अर न्ना- 
नन प्रकट कौीती जो व्रह्लस्पताहं सौ वास्तव हं ॥ तिमका न्ना 
नकं नागे हानेते नागि नहि हाता ॥ जसं दीपकन दिखस्याजा- 

वरकिि पदां तिका दीपकं वुधिवाहाां अभाव नहि 
हाता तिसकारणने व्रह्मनच निचय हडमी कारणत न्नान व्रह्म 
तन्यन्‌ं उत्पन्न नहि करता} प्रथम वियमान जीवदी वह्यस्पनानं 
जनाक्देना दे पष्ट तारय टे व्रह्मनत जकर जानने उत्पन्न करीष 


श. 


(३३ पचद्री भाषा 
तौ ज्ञानदे नाश दोआंहोजां ब्रह्मतव्दा नाश होजाए जैसे त॑त्‌- 
आन उत्पन्न कीता जो वखहं तिसवखका तंतंजदे नाश होआंहो 
आं नाश होजाता ह्‌ ॥ पर व्रह्यतवका तां नाश नहि होता ॥दस- 
कारणते ब्रह्मतव ज्ञानने उत्प नहि करीता॥॥न्ञान ब्रह्मतखदे ज- 
नावनेवाखा है ॥ नेसे शीशा मृखके जनवनेवारा है ॥ तति ज्ञान- 
दे अभ्नावकरके ब्रह्मतवदा अक्नाव नहि होता ॥ नेसे शीशेदे अ- 
भावकरके मुखदा.अभ्नाव नहि होता । 

श्‌ का-जैसे ज्ञानीदी वास्तव ब्रह्यरूपता है तैसे उपास- 
कदीभी वास्तव ब्रह्मरूपता हे। 

उत्तर-पामरांदी अर सर्पआदिकांदीभी वास्तवी ब्रह्यरू- 
यताहै॥ तति अतिथोरी शंकातेनेकीतीदहै। 

शं का-पामरञादिकांदी वास्तव विद्यमान ब्रह्मरूपता दै 
॥ पर तिन्नाको आपनी व्रह्मरूपतादा ज्ञान नहि ॥ तिसते ति- 
च्चाका मोक्ष नहि होता । 

उत्तर-तेसे उपासकांदी ब्रह्मरूपता विमान ह ॥ पर उ- 
पासर्कन्‌ आपनी ब्रह्यरूपतादा ज्ञान ह नहि इसते उपासका- 
दा मोक्ष नहि होता 

शक{-जेकर उपासनासे मोक्ष नदि होता तौ शासरपास- 
ना करणी कि कहिता हे । 

उत्तर-दोरणां कारयति उपासनादा करणा श्रेष्ट हं ॥ इसवा- 
सते शाखडपासना करणी कहिता है॥ नेसे भखेमरणेते भंगखा- 


(००९ 


ना श्रेष्ठ है इसत वदिमान्‌. निधनका भगखाना काहते.रं ॥ पर 
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ग सक्यरम क्रगमदानिा नादि कतत भ्पान्ी तान्मम 
मही कना पाम्‌ व्यवहाम्त्‌ कमोदा कारण सदर पजर क- 
मद करणानि मनमत्रद्यदो दपायनान्प्र द्‌ अर सनगत्रह्यदी उ 
पोयनानि निमणत्रह्मदी उपासनान्चघ्र र्‌॥ जितनीनिननी जान- 
मरी निकटना अधिक ट तिननीनितनी खघ्रता अपिकर्‌) अरे 
निमगदपामना दाटोहासयी परिपक् हह त्रह्य्नान जसी 
नतीद। सेस संवादी भम मणिप्रभाविपे माणिर्प मणदी 
प्रा्रिसपफटकफ्रटपिप यथायन्नान जसा दाजाता ह्‌ नम्‌ निग 
णटपासनाभ्नी यतिं दरद हारो मक्तिर्प फटकटटविपे व्रह्म 
पि्रानसौ हानातीहं । 

२ क[-सवादी्म आपत चथार्थ ज्ञानरूप नहि होता ॥ 
किंनु संवादी भमकरके प्रन होएपुरुपे नतरादा मणिनास्सं- ` 
वेध हाता इ॥ तिसत यथाथ ज्नानदढी उत्पत्ति हतीह्‌। 

उत्तर-तसे निर्युणडपासनाभी निदीध्यासनरूप दाडी 
महायाक्यजन्यअपरोक्षज्नानपिपे कारण होनववगी 1 

भर्क[-जक्र निर्मुणटपासना चित्तदी एकाय्तादारा नि- 
दिध्यासनरू्पतानं प्राप्त हहा अपरोक्षन्नानविप कारणो. 

मौत मतिष्यान यर म॑चजपथादिकांफोत्री चिती प्काय- 
ताराय पराक्षन्नानविपं कारणना हाड चाही । 

उत्तर मूतिध्यान अर मंत्रनपञरिकांफाती वित्तदी ण- 
फयन्‌ रार जपगन्नन्नानविपं फरण हम मानतद्‌ ॥ ताति वह 
क रमार जनद्‌ नार्‌ । 


(३५०) पंचर्दडी भि 

शक्रा-जेकर मर्तिध्यानओदिकांकोभी चितदी एकायता- 
दारा अपरोलन्नानविपिकारणता है तो निर्भणडउपासनाविषे अधि- 
कृता क भई । 


उत्तर-ययपि चित्तदी एकाग्रताद्यारा मर्तिध्यानदिकां- 
कां अपरोक्न्नानापिपे कारणता हे ॥ पर तथापि नि्गणरउपा- 
सनाविपे ब्रह्मन्ञानदी निकटता अधिक हे ॥तति नि्गणउपासना 
सष्ठ हेसो निकटताटे प्रकारनं श्रवण कर।निगणडपासना जद ट- 
ट होती है तदसविकरपसमापि होती है तिस सावेकल्प समाधि- 
ते निरोध है नाम जिसदा असी जो निर्विंकल्पसमापि सो विना- 
ही यलते प्राप्त होती है जिसने पर्तंनलिमुनीश्वरने योगशाखवि- 
पे असा कथन कौमा हे सविकस्पसमाधिविषे नो ब्रह्माकार ख- 
ति है तिसदटक्तिकि निरोध दोहं सर्व॑खत्तीयदि निरोध होनेते 
निर्वीज समापि होती दानि ंजदा अथ निर्विकर्पं होवो इसप्र- 
कार निर्विकल्प समाधिदा ठार तिसते फिंभभया भसा पुं तां 
श्रवण कर ॥निर्विकल्पसमाधिदे खाभ्न होंहोआं परूषदे अंतर 
असंगवस्तृशेष रहिती है॥असंगवस्तदे शेष रदिआंहोआं किंा- 
भया अंसा पड ता श्रवण कर॥असंगवस्त्दे वारंवार चितन की 
तिओं हों तवमसिआदि महावाक्यते मे ब्रह्महां भसा तच्च. 
ज्ञान उदय होता है ॥ तिसतचज्नानदे स्वरूपनं श्रवण कर॥आ- 
स्मादी निर्विकारता भसंगता नित्यता स्वप्रकाशता एकता पर्ण- 
ताशास्रकरफे कथन कीती होदं शीघ्रवद्दिविषे टट होजातीहै 
संश्यसे रहित । 


व्यद द्र र {३५६५3 


णका निविकन्प समापित सपगेन्र तर्तन उत्पत 
नार दमत किवाप्रमाणह 

ठ तुर--मनवद्रव्पाडक उपानव्रददासा ्रुलावा तम्ण 
ह| निर्धिकल्पसमायिकरसक अपरालन्नानदी प्राप्तिदेवासने अ- 
सतपि भादिक उपनिपदाविप योगअभ्यास कयन कौताट्‌ ॥ 
टम्रकार निर्मण उपासना अपरोक्षन्नानदी निकटा हाजा 
टाजं निर्विकट्पसमापिदे खा्दारा यर पुण्यदौ उत्पनिद्ारय 
निमणदरपासमनाक्रां ज्ञानदा कारण हनत निगणडपासना सगण 
उपामनाञादिकति श्रष्र हं इसप्रक्रार निगणरपासनाकरा अ- 
परन्नत्तानदरी कारणताद्‌ं सिद इहाथ निगुणडपासनानू 
त्पागकरफं तीथयात्रा अर जपाद्रिकाद करणवाट पुरुपाका 
व्यथश्रमदी प्रा्निहताह जसे कड पुरुप टय विच्च घन्नदेपे 

त्यागक्ररफे सकहधन्‌ चट तिसकरा व्यय श्रमदी म्राप्तिरोतीह 

{ऋ [--अन्मितवदं पिचारन्‌ं स्वागकरके निगणडपास- 
नाद्‌ फरणेवाटि यां पुरुपांका्नी उसी दंती प्रापि होती 

उत्तरतरा कटणा यथार्थं ह जिसकारणते कथन कीति 
टातकौ प्राप्ती हती हं तिसकारणत विचारी असमथताद्‌ हा- 
अदियां उपासना करण याग्य हं धतिच्याकट चिसवाटियां 
पुरूपाकां विवासते व्रह्मसा्रा्कार नहि हाता जिमकारणते चि- 
नदा व्याकृटवादं नागरगणवारी उपामनाकरण योग्य ॥ 
उयासनाकरके वटि व्वाकृटता नाध हाजाती ह तिसतेति- 
नाक उपासना मुस््रह्‌ ॥ अर विद व्याकुटतति जो रहित 


(३९२) पचदशी भाषा 
ह्‌ ॥ अर अन्ञानमात्रकरफे आछादिआ होआं है स्वरूप नि 
नका ओचाकों सांख्य है नाम निसदा असा जो विचार है॥सो 

मस्य हे जिसते विचार शीघ्र आतमसाक्षाव्कारदे करावणेवा- 
टा हे निर्भृणव्रह्मदी उपासना अर विचार एला दोनोको तव- 
ज्ञानदारा मोक्षसाधनताविपे गीतादा वाक्य प्रमाण हे पंच- 

अध्यायविपे भगवानने अर्जनकेतांई कथनकीता हे जिस 
मो्षरूपस्थानन्‌ं विचारवाङिअनि प्राप्त होवीता है तिसी मो- 
क्षरूपस्थानन्‌ं निर्भणडपासनावाङिअनिभी प्राप्तदोवीता है 
तति विचारका अर निर्गणडउपासनाका फट एकदै भसे नो 
जानता है सोद शाखदे अर्थनं यथार्थं जानता है श्रतिभी इस- 
अर्थविपे प्रमाण है मोक्षदा कारण ज्ञान है सो विचारते उत्पत 
होता है अर निर्गणडउपासनाते उत्प होता हे असे श्रति कथन 
करतीं है) 

शृक्-सांस्य है नाम तिस्रका भसा जो है विचार अर यो- 


गरेनाम निसकाभेसीनोहै निगृणडपासना तिघरा दोनोका 
तव्न्नानदी कारणतादे अंगीकार कीविभाहोञं सांख्यशाख 
अर योगशाघख्विपे कथन कोए जो तव है विच्लाकाभ्ी अंगीका- 
र कीता चाहीए। | 


उत्तर-श्रतिसं विरुद जो सास्यशाश्चविषे अर योगशाघ- 


विपे कथन की है सो श्रतिकरफे वाधको ब्राप्त होता हे अथ 
एट्‌ सो मिथ्या कथन ह । 


शका-उपासनादे करणेवारेदा तव्वज्ञानदी प्रात्िसे प्रथ- 
शरीर दछुटगिआहोआं मोक्ष न होवेगा । 


पपं उक्र \ | : ४५३; 


कीन 


असुर पामनाद्‌ कनया ा लमक दसयन्मदिषे 
भान प्राप्न नष्ट या ॥ लियपुमधकः टमरसन्मात्रप सनधयमी- 
रन धुारकर्क अति मरणक्राटविय भवि व्रह्यलक््विपे नान रा- 
यमा छर न्नानमा मोत हवया मरणक्ादवप न्नानर्त मान्न 
न प्रियं गीता पचन प्रमाण द्‌ अनकाटविपं निसनिसव- 
सनन विननकर्ता द्रा जीवनरीरन्‌ं त्वागता हई ॥ तिखीतिसी- 
मस्तं प्राप्न रातादह्‌ ॥ अर श्रातभी क्तो ह निसवस्तदिष ₹- 
सजीयक्रा चित्त हं ति्वचिचकरके सहति एह जीवषाणाका भा- 
प्रदाता रह अरप्राण जटरअधिकरस्क सयक्त मनफरफं सहित 
[निमवर्तदा इसन सकस्प कोतासी तिसवस्तन्‌ प्रात करवाय- 
शताद्‌ जीवन्‌ | 


शक[-कथन कौति जा हं तुसां श्रुति र्खतिदे वाक्य तिन्ना 
करके एट्‌ प्रतीत हता दै अंतकाटयिपे जेसा जिसजीवका संफ- 
ल्प हातारंतसा तिसकां धागे जन्म होता हा अर एह तो नटि 
तीत हाता ॥ जो अतकवटविषे ज्ञाने मोक्तारं) 

उत्तर-तिरणतिदे अन्तरति एही प्रतीत होताद्‌ नीं 
तृ कटिताहे। 

शंका-जेकर शरुतिस्मतिदा अर्यण्टीदेनोमें कित हां॥ 
ना मरणकटयिपं जानते मोघ हेतारं) उस अरव तिम 
धुतिर्मतिदरे वाक्यनुं तुसी प्रमाण केस किनेहो । 

उत्तर-मरणकाटयियं जतदे संकल्पते आमे जन्महानार्‌।॥ 
टम जयेदं निश्चय टोजांहीजं नमे सगुणन्रह्मदौ उपासना क 
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रणेवाटेकों मरणकारविपे सगणत्रह्मदा संकरप होता है ॥ भ्र- 
धमदे अभ्यासते तेसे निर्मणन्रह्मदी उपासना करणेवाठेकोभी 
निर्मणव्रह्मका संकल्प हता है तिससंकस्पते तिसकों निर्गणन्र- 
टयक प्राप्ति होती हं। 

शंका-होवो निर्मुणउपासककं निर्गुणबरह्यकौ प्रापि नि- 
गुणविपे संकट्पदी टढतति पर मोक्षी प्रापि तो नहि होती । 


उत्तर-निर्गणव्रह्यदी पाक्षि अर मोक्ष एत्ादा नाममा्ते 
पेद है ॥ अर्थं ते भेद नहि जैसे घट अर कटश एन्ना दोनोका 
नाममाच्रसों भेद है ॥ अर्थतेभेद नहि ॥ अथं एक ही हे स्वरू- 
पविपे स्थितिका नाम मोक्षहै असे शाखविषे कथन कोया हे ॥ 
जेसे संवादम नाममान्नकरके म कहीता हे ॥ वारतवसं सो 
तव्वन्नान है। 

र का-निर्मुणउपासना मानसक्रियारूप हे ॥ तति तिसकों 
मोक्षकारणता अयुक्त हे ॥ जिसते शाख करिता हे ज्ञानते मोक्ष है 
क्रियाते नहि। 

उत्तर-मानस क्रियारूप निर्गणउपासनाते ज्ञानदी उत्पति 
होती ह ॥ ज्ञानकरके मखावियादा नाश होता हे मटावि्याके 


नाशका नाम मोक्ष है॥ जैसे भविम॒क्तकूप सगणब्रह्मदी उपास. 
नाते ताकब्रह्यदा ज्ञान होता हं ॥ उपासनाङप मानसक्रियाज्ञा- 


नदा करण ह| 
शका-निर्मणउपासनादा मोक्षफरहे इसविषे की प्रमाणंे। 
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-गनृर-- रा हनापनी दमनिपरनी ता दनोद दग 
ध्या जा परस्प निग्रहे आापनार्वन्य जानना र 
तियपम्पदट मनविप कामना उन्पद्र नाह हानीया  यरत्रः 
विशमानं जा कामना मो नष्र दाजानं ह नियत्‌ स्- 
मना वागव अनानमपदाप सिथ्वा भासन ह दमन निम 
धारकम्‌ कटानाह जम निसक्रां सिप्पीद्‌ सम्पदा मिथ्या- 
नान अवासा परस्प बदटासकरक्र कहिना ह्‌ ॥ मनं रुप्प्राप्राप्त 
लामिया ह तिसा तात्य चह हता ह्‌ जिसवस्तच्त वारि 
हानी ह्‌ तिमवासत फर यन्न नही करीता तंस चिप्परीदे रूप्प- 
वसती मग्कायन्न करणा नहि र्ट ॥ इस्ते सिरप्पादास- 
प्प मरकं प्राप्त होगिथा हे तैसे निगणव्रह्मकां आत्मरूप 
लाननवाट परुपका्ौ अनात्मपदाधादी पराप्िवादछतं य्न न- 
टि रहिता ॥ दसते कहीताह्‌ तिसकरो संपणकामनाकरणे दम्व 
पदाधं प्राप्त ह्चेगवे ह ॥ उसते तिसक्छ नाम आप्तकाम हं ॥ 
आत्माविप्रहीह्‌ काम निसकासो कहीताह्‌ आत्मकाम ॥ अधं 
यह्‌ लासदा आत्मविपे हं निष्रा जिसकी तिखपस्पदे प्राणं मर 
णममाकिपि शरीरत बाहर नहि निकसते ॥ उसीभरीरकिपि सीन 
टाजात ह्‌ जेस अतितते साह उते जच्दी वंद पाद हाद पिके 
वचर खीन हजातीदहसा परप प्रधम निगणन्रह्याकार्र सिर 
र निमणत्रह्य्प टयाहमा निगणव्रह्यनं बाप्तदाताह भे 
शरौरटद्िवां घराणे यभिमानसं रहित थर यज्नानमं रहित स. 
सदानदमाचरप टवाद्रसा सा परप स्वप्रकाय ब्रह्य टाजा- 
ता । चनन्यरूप एट्‌ आकार द्‌।अर चतेन्यरुप वह्‌ संप्रणं जगन 
द ॥ तिसन नमत्‌ परमन्वररुपह सो परमन्वर परव्रह्य एक 


क 
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अग्रत दे अश्नय र्‌ं निश्चयकरके व्रह्म जो ब्रह्मन्‌ आत्मरूप जान- 
ताह सां अभयत्रह्मरूप होता हे ॥ एह अथं हरणा उपनिपदा- 
[न अ अ, क 


विपंभी प्रसि हं ॥ व्रह्मानी कहिते है ति ओ एह रहस्यमे 
साडे ताइ कथन कीता ह ॥ इसते आटिरेकरफे जो वाक्य ह 
= (~ £ 


तिचाकरफे नरासहतापनी उपनिपद्विपे निगणडपासनादा मा- 
फट श्रवण करीता ह। 


4 क्ू-जकर निगणडपासनाकरकेभी मोक्ष होवेगा ॥ ती 


मोक्षकेवासते ज्ञानसं भिन्न होर कोद्मागं नहि ॥ इसश्चुतिदा 
विरोध प्राप्त होवेगा। 

उत्तर-निर्गणरपासना ब्रह्मज्ञानं उत्पन्न करके मोक्ष कतीं ` 
इ एह हम कथन कते हं इसते श्चुतिविरोध नहिनिगणउपसनति 
मोक्ष नरसिहतापनी उपनिपदयिपे कथन कीती हं निःकाम 
पृरूपको ॥ अर सकामपरूपको ब्रह्यखोकदी प्राधि परश्च उपनि- 
पदविपे कथन कती हं ॥ सो प्रश्च उपनिषदका वाक्य श्रवण 
क्र ॥ नो पुरुप तिघ्ामाचवारे आंकारशरूप अक्षरकरके निगणः 
परमात्मादा ध्यान कतां हे ॥ सो पुरूष ब्रथम तेजो रूप सथ्यनं 

हाता हे सथ्यन्‌ं भराप्च होकर सपणं पापान व्याग देता 

जेसे सपं कृजन्‌ व्याग देता ह्‌ ॥ तिसपापास रहित परुषनं साम- 
वेद अभिमानी देवतीञान ब्रह्मरोकविपे छेजाइता है ॥ सो ब्रह्म 
विपे घ्राप्त होभदहोञा निगेणनब्रह्मदा उपासक पर्प सम्टि- 
रीरादे अभिमानी हरण्यगभ्ते परे जो निगृणव्रह्य 
सवं शरीराविपे समर्थित अज्ञानते परे निगेण परमात्मा पिस 
अनभ्नवका कृता ह इसवाक्यकरफे सकाम निगणन्रद्यदी उपा- 


१ 
ट । 


नि 
य 
ई 

ख 


वान्य उक्ता + अ, 


ड ध ॥॥ 
स्थानक ककण युक प क [ह ४. व =-= क + ^ 1 
त क मु र श 3 ~> = ~ श २" <~ न्क 
ध श "11111211 

~ल 


शक्ल उवतिपदविधि सकामका वर्मक प्राति 

प्र करोत ह् 1 मान्ता सिसत नहि श्रवण क्रीता! 

उर त्रदनाक्विपं तिसकरा त्रह्मसात्नात्कार्‌ श्रवण क- 

ताद ॥ त्हयसाश्रानकरागतं साक्षी प्राप्ति अथंकिद ह ॥ अर 
न्यासद्यजीनती ण्ट कथन क्रीया ह्‌ सृत्रविप अहेय उपास- 
नावाटे जो पुस्पं हं नि्मणत्रह्म महां अमोजौो उपासना हसा 
अह्र उपासनाह्‌ ॥ तिच्तापुरूपांकां व्रह्मटोकत आनकरक 
अमानवरपुरप व्रह्मसरकविपं जाता हं ॥ अर प्रतौकडपासकानू 
नटि टनाता ॥ जिसते अहह उपासनावाटि्यांदा व्रह्मटक- 
वेप संकल्प रह हयनाता है ॥ नसा जिसदा संकदप्‌ दं तंसा 
तिसका फटभरप्त, हता हं तति व्रह्मखेकदी कामनावाखा जौ 
निगणत्रह्मद्‌ा उपासक हं तिसा व्रह्मटोकदी घाति स्प फट 
राता! 

भ क--जकर सकामनिगुण उपासनदि करणेवाटेकां ब्रह्म 
टोकरदीही प्रापि हाती हं ॥ तौ तिसकौ तखन्नान क्रिसते प्राप्त 
टातार। 

उत्तेर~-निनणडपासनाकरे समर्थते तिसकोत्रह्मलोकविवेत 
न्य्नानक्तं घाति दानी ह जयते भाखपिपं ण्ट्‌कयन कौताहं॥ 
निगुणटपासनाद प्रभातं व्रद्यसककिपि प्राक्तप्रया जौ उपास- 
फसा मनरकेरके रथिया हेयाजा पट्‌ जन्ममरणस्प चक्र दस- 
विनि भमता उपासक परप व्रह्मटोकविय प्राप्त जरम 
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फर जन्मन नरि प्राप्त देता ॥ ब्रह्मखोकविपे घरात दोएदोए नि- 
गगन्रह्यदं उपास व्रह्यकिसाय विंदेहमक्तिकों प्राप्त होजति हे ॥ 
तनि निर्मणव्रह्मदी उपासना करणेवारे परुषकों फेर जन्मदी 
प्रात्नि नटि रोतो ॥ कित्‌ पतिसदा मोक्ष होजाता है कथनकीतीयां 
जो प्रणवदीयां है वेदविपे उपासना सो वहुखनिगुण होतीओं 
ह \ यर किदरेकिदरे प्रणवदीडपासना सगणभी हे } प्रणवदा 
अर्यं ओंकार तप्पर्थं एह ओंकारनं निर्गणव्रह्यरूप जानके उपा- 
सना करणी अर सगणत्रह्यरूप जानकेभी उपासना करणी पि. 
पटादमनीन्वरने आपने शिष्य सव्यकामके ताईं एह कथन कौ 
ताहे 1 हेसप्यकाम! ओंकार निर्भणव्रह्मरूप हे) अर समगणन्र- 
टयखूपर॑भी है 1 जिसकारणते तिसकारणते उपासक पुरुप इस- 
7गकारदी उपासनाकरफे निर्गणव्रह्मनं भावे सगणन्रह्यन्‌ धरान 
होता ह कटवरी उपनिषदविपे यमनेभी कथन कीञ है नचके- 
ताके ताइ आकारदी उपासनान्‌ जानकरफे जेकर पुरुषकां नि- 
गृणव्रह्मदी प्राप्िदी इच्छा होती है तद निगृणत्रह्यनं पराप रोजा- 
तां #॥अर जकर सगणत्रह्मदी घा्तिदी इच्छा होती ह॥तद 
सगणव्रह्मन्‌ षराप् होजाता है ॥ तति एह्‌ सिद भया भरीघ्रका- 
र निगणव्रह्यदी उपासना करणेवारे पुरूपको इसीजन्मयिषे ब्र- 
ल्य साक्षात्कार होता है ॥ भावे मरणकाटरविये भावें ब्रह्मरोकविषे 
भवं हरमनप शरीरन्‌ धारकरके परथिवीखोकपिपे ब्रह्मसाक्षा- 
त्मर्‌ अवश्य होता हं ॥ विचारते तवन्नाननं प्राप्त होनेकिषि जो 
असमथ हं तिसकों निगेणव्रह्यदे ध्वानदा अधिकार हे पह अथं 
आस्िगीताविषे भटीप्रकार कथन कीञ है सो आलगीततदि 
वाक्य श्रवेण केर ॥ विचरकखे मेरे साक्षव्कारकरणेकों जो 


ध्वनि द ^ {३८५५ 
धसमथदट मा मर ठपायना कर सर मनविवण्डर्नकान 
पव्‌ | यमक पममान्मात माद्दान्कमगदातमा क नरविगा 
फकान्य उयायनाद्ध करणकम्के उपायनादर फट प्रापि समपि 
म निमक्छामाध्धान्ितिर हावाना सवस्य मग स्यान मर्‌ सान्नाच्का- 
गदा ग्याधन ह ॥ जने प्रधिव्रीकरिनीयच द्वाहा नो धरन्‌ तिस- 
द न्याविव प्रयिवीदा पटनाही उपाचह्‌ हार उपाव नटि ॥ तस 
मगीपत्राधिविपश्नी विवासते रहित प्रस्पको मरी उपासना दी उपा- 
यट हार काट कारण नहि] मनरूपतां प्रथिवी रह्‌ ।॥ अर वद्िरूप 
कटी ट्‌ तिसकरक मनप प्रधिवीनं खोदनााअथ वचह्‌ जो मनदी 
णनमय्रतानं करणा अर दहुअभिमानरुप शिखान्‌ आस्म रूप ध- 
मद उपरा टरकरफ धनस्पनोम दहा उसनं पृस्प यहणकरे ॥ 
लानयिप यस्मथ परुपका ध्यानदा अधिकार ३।इसपिपे दैरभी 
%सदा वास्य श्रवण कर] व्रह्मटे अपरोक्च यनभवदे न रोर 
आभी म ब्रह्महा अमे उपासना करे देवतादी उपासना करके प्र 
धम अवियमानभ्ी देवतारूपतान्‌ं घाप्त होता ह ॥ जकर तो जआ- 
त्मसूपताकरके निव्य प्राप्त जो सवास्मा व्रह्महे सो उपासनासं 
प्राप्न हाताहं इसका ता किञा कहिणा ह्‌ ।) व्रह्यध्वानदा फट प्र 
त्य यिद्ध ह तिसते ध्यानकरणे योग्य ह ध्यानते अनात्मरप दै- 
टाटेक््िंप सरहवद्धिदी भिविटतारूप फन्नं दिनदिनपिपे 
दग्वता ट्रटरसाभ्नी जकर ध्यानकां नकर ॥ ता तिसपस्पसे 
हार अधिक पश्‌ कानटंष्ड कही तात्पव ष्ट ध्यानदे फटनं भर 
त्यक्ष रपदादटांसान्नी नो ध्वान नहि कनां सा गया ट्‌ दर्‌ अभि- 
मानन्‌ टृरकरकं ध्यानते जदहितीयाः्माद अनभवनं कतमा ॥ 
मरणर्वमाववाट गरीरावेपं जरअभिमानदे त्यागते आपपस्प 


म) 
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अग्रतव्रह्मरुप ट्रआटहञा इसीजन्मपिपे ापना वास्तव स्वरूपे 
जनाह्‌ सचिद्रारनदरूप व्रह्म तिसन्‌ प्राप्त हेता हे परुष इस ध्यान- 
दरीपनाम यथनं जो पररूप भरीभ्रकार विचारता हे सो सपर्ण 
सेशयांसे रहित हद्रजा सदा ब्रह्मे ध्यानन्‌ कर्ता हे। 
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अप नाट्कृद्रीप प्ररणम्‌ 

॥ ॐ मनुमम्प्रसाद ॥ अग पंजवां नाटकदीप आदिमं पंचद्‌- 
शामा नसवां प्रथ तिया जार कतं ह॥ मंदवद्धिवारे नि 
तासी वलनस विना निप्प्रपच व्रह्य्दी जत्मरूपताद्‌ ज्ञा- 
चास्ते व्र्ययेतिथनि अध्याराप अर अपवाद कस्पयादट्‌ ॥ 
सते प्रथम परमत्माविप नगतदे अध्वारापन्‌ं कथन फतह ।॥ 
जगनदरी उत्पतीस प्रथम जो सजातीय विनातीव स्वगतक्दरस 
रहित आनंदचतन्व्वरूप पृण परमात्मा हाता भवा ॥ सौ 
परमाःमा यापी सापनी मायाकरकः जगतश्पनं प्राक्त हैवक- 
रक जीवरुपनं धारकरक शरीरांविपे प्रवरेण कतां भया ॥ जग - 
मद्री उत्पति प्रथम परमात्माक्रो सजात्तीव विनातीव स्वगतभै- 
देस रहति छादग्व उपनिपदविपे आपने पच व्यतकेतकं ताड 
उदाटक् मनीन्वुर कथन कताभवा ह हसाम्व! हूपत्र!'एह्‌ जितना. 
सगत तु देखता हं सा संपृण आपन उत्पतितं प्रथम परमा- 
व्मन्प हाता भया जम्‌ घट अपनी उत्पनिसं प्रधम सृतिका- 
म्प हाता हं खा परमात्मा सजातीय विजातीय स्वगत्नद्रमे 
रहित टे वह्दारण्वफ्‌ उपनियद विप परमास्मा चनन्यस्प्‌ यर 
आनदरूप अर पृणकथन कौवा ट अयानो परमात्मा मो 
पनी सायासकिंकरकः जा सङ्निन्वेताध्यतर -उपनिपदविये 
परतनामकरक्‌ कथन कौन ट्‌ ॥ तिसपङविरक परमाम 
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जगत रुप द्ूवाह्ूयानी निर्विकार रहिता हे इसवासते परमात्मा- 
करा नाम मटन्वर कहीताहै॥ सो परमात्मा आपी शरीरादि 
संयातरुप जगतनं रचकरके तिसविषपे प्रवेश कतां भया जीव- 
रः पृक्ररक्र | 


¡ द[-जेकर एकपरमात्मानेही संपणं शरीरांविपे प्रवेश 


कीता ह तो एह पजाकरणेके योग्य टै तति उत्तम हे ॥ अर एं 

जाकरणे वाटा है ॥ तति तिसते अधिम ह॥ भसा भेदन 
प्रतीत होया चाहीरए 

उत्तर-एद जो उत्तम अधिम भाव प्रतीत होता हे ॥ सो 
परमात्माके स्वभावकरके नहि भ्रतीत होता ॥ किंतु शरीररूप 
उपाधिकरके प्रतीत होता है ॥ जकर देवताादिक उत्तमशरीर- 
विपे प्रवेश कर्ता है परमात्मा तो उत्तम देवतारूप होजाता है 
॥ अर जेकर अधिम मनंप शरीरविपे प्रवेश कतां है परमात्मा ॥ 
तो मनप्यरूप होजाता है भव नगतद्‌ अपवादनं श्रवण कर ॥ 
सदितसाधनादे भ्रथम अपवाददा साधन किते ह ॥ अने- 

जन्मांविपे जो कीता ह ईध्वरदा भजन ॥ अर्थं एह्‌ आपने 
वर्णाश्रमदे क्मादा श्रदाकरके कीतियां होयांदा परमेध्वरविषे 
अर्पण करणा ॥ तिसते आत्मादी ब्रह्मरूपतदे ज्ञानदा साधन 
जो विचार हे ॥ श्रवण मनन निदिध्यासन रूप तिसदे करणेदी 
इच्छा कर्ता हे ॥ तिस श्रवण मनन निदिभ्यासनशूप विचार क- 
रके ज्ञानदी उत्पति होती है ॥ ज्ञानकरके आस्मादी अद्वयानंद- 
तादा आच्छादक अन्नाननाश होजाता है ॥ अज्ञानदे नाश हो 
याोयां अद्वयानंदरूप परमात्मा शेप रहिता दै ॥ तति एह सिद्ध 


जै <~ ९ 3 
म. शरपं शकु 4 { ५५५१ } 


ग्केा जनह + र टरा सान्‌ त्य- 


# 


व ॐ, क 
पावित मर्य ॥ नीमय स्दाधन स्ववया मनन नदिन्याम- 
॥ 


क 


5{ व~ कवल्य उपनिपदविपे एह कथन कीताद जायत 
स्वप्र सृपृप्तिरप पंचनंजोप्रकाशतादंसो व्रह्मा उसन्नान- 
करक पसप सव वरधन रहित हाजाता हं ॥ तति वधन 
आ्ावरप जी मोाक्नह मौ ज्ानदा फट ह तसी परमाव्मद्धा यप 


ऋ, ® अ 


रिणा ज्ञानदा फट फस कृथन कत हा) 
उ सृर~-यद्ितीव व्रह्यविपे वास्तव वंध मोक्षदा निरूपण 


सहि ह्ासन्छा 1 परमात्मा मदसखीहां मद्रतनं अनव कता- 
हण्ट्‌ जाश्चमटह्‌ सावं हं) अर अद्वितीय परमार्नद स्वरूप. 
ग्क््जास्थितिहंसोर्वय निन्रत्तिरूप मोक्षहं ॥ रसते क्वस्य 
रपरनपषरददी द्ुतिके साथविरध नहि। 
< कृ {-माघ्नकवासते विचारकरफे उत्पच्च होवा जो जनान ॥ 
निसनी सड नहि) जिसते गीत्ताविपे ण्ह कथन कीताह कमं 
"केही जनकादिक गजं ससिदिष्छं पान्त भवेह 


| 


उस्र-वयनो हसा अन्नानस होताह्‌ तिस अन्नानका 


विचारम्‌ इःपन्न दाय ज्ञानम्‌ दिना नागन टि हाता तति जानत 
सयञ्यन्द्ट्‌ अर मलाविप ना कमोकगक जनक आविकं 


परक प्रापि कयन कती ॥ सा सपिदिनाम अनतःकरण 


॥ क 
४ 
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छी नुडिदाहं॥ मोक्षका नहि ॥ ताति गीतावाक्यदा विरोध नहि॥ 

प्र ्च-विचारकरके वंधदी निदत्ति तुसां कथन कौतीहे॥ सो 
किसे धिचारकरकफे होती ह एह्‌ कपाकरंफे कटो । 

चमर नीव अर परमात्मादे विचारकरके वंधदा अभाव 
टता हं विसते सिज्ञासी जीव व्रह्मदी एकतादे साक्चाकार पयत 
सदाहीं जीव अर परमातव्मादे विचारनं कृरे ताते प्रथम जीवदे 
स्वपनं कथन कर्वे हं चिदाभास सहित जो अकार है व्यवहा- 

प्राटयिवे देहञदिकांयिपे अहं अभिमाने करणेवाखा ॥ अरं 

पण्वपापरूपकमंदि करणवाडा अर खखदखरूप फर्दे भोगने 
वाटा सो जीव है तिसदा सखदखदे भोगणेविषे की साधन हे ॥ 
प्रसा प॒दे तां ्रवणकर।।कामादिदठत्तिआंवाडा अंतः करणदा अं- 
शमन सुखदखरूप भोगदा साधन है॥ तिस मनदीयां दो क्रिया 
ह्‌॥ एकः अंतचत्ति अर एक वादयदत्ति॥सो खतीयाक्रमकरके उस्प- 
च हेतीथां हं एघ्ारतीयां दोनेद स्वरूपन्‌ अर विषेन्‌ भि्चभिन्न 
श्रवण कर ॥ संतम्‌ख खत्ि अहं हं सो कृता जो जीव ह तिसन्‌ 
विपे करे हं अर ददं एह बवाद्यखत्ति हं सो देहते बाहर इदेताकरके 
गहण करणे योग्य पदार्थान्‌ विपे क्ती है । 

2[द{(-जेकर मनकरकेदी सर्वव्यवहारकी सिदि होती है तौ 
श्रो नेचञादिक्‌ इद्धियाकां व्यथता भदे ॥ 

भ 


इ द्-मनने इदं असे सामान्यरूप वस्त॒नं विपे करीता है 


अर इदंताकरेक यहण करणे योग्य पदार्थाविपे जो विशेष ह 
। न्र्‌ न ६ प्‌ 4 (4 (द ष ७ (> 
राव्द्स्पशरूपं रसर्गध तिच्नानूं भिन्नभिन्चकरके भोत्रभादिक 
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टदन्प मनदरी दनि क्वनु जरं सवृण विविवनु जात्राण 


^“ 
की (न 


द द्वयक व्रण करण कवास्वह्‌ ॥ एत्र सप्रमन्‌ दक 
गरि ह्धिजा चनन्य धरक्ाधताह ॥ साव्रदांतथा्याविपि सा 
गन फ्रसानिा टमस्पन्‌ पनं : ताह उस्प्रतातविष द्रटदयन 
यरम्पुवरिपुरी जक्रटी भासनीहं ॥ मं उसदा अर्थं दहे अहं 
कारमप दर्रा 1 दखनाहां इदा अथह्‌ं दशनस्प क्रिया ॥ 
समन उमद्धा यथह टेव ॥ उसीतरां म सनताहांम गधद- 
ताहां म ज्वरादखताहां उसते आादिटेकरे विपदीवां प्रासती- 
याहु तिचा विपटीयानं प्रकभनेवायानोस्राक्षीहं ॥ सोप्र- 
रमन्मा ह साधी विक्ररतें रहित द्याद्रूया अनेकपदावीनुं ए- 
कटा प्रकाधत्ताह्‌ ॥ उसपिपि द्रात श्रवण करर ॥ जसे किसी- 
स्थानविय वर्वा चव्य कती हं उसस्थानविपे नाचकरावणेवादर 
पनीनं अर तमासा देखनवालियांनं अर वेभ्यानं दीपक अश 
ट प्रकाशता ह एक जसा जापन विकारको प्राप्त राच्ग्क 
लेकर सशी उसस्थाननं चदटेजाविं तां संपणदि अभावनं प्रका- 
ताहे तेये साली अरहकार्प कर्तानि अर वद्टिदिद्रनिरुप 
कयान्‌ उर विषयान्‌ प्रकाधतारे जायन यर स्यप्रविषे यर म- 
प्रतिवि प्ता संपूण अभ्नाव हेवह्िवाभी साप प्रकाशता 
ध दमय नदट्‌) 


८४ र 


) 


8 


ॐ के 1 


राक -पकागनूप वुदधिकराटा अदंकारआदि सवदार्थादो 


नि + 


( ३५.१९ ) पटरी भाषा 

प्रकाशकता वनजाती है ॥ इसते वद्धि भिच्र साश्नीको मानि- 
यां न चाहीये | 

उत्तर-निविकारसाक्षी चेतन्यदी स्वप्रकाशता करके सटा 

प्रकाशमान होडं होडं वुद्धिं अनेक प्रकारकरके दत्यको करती हे ॥ 
अर्थं एह जो कदी घटाकार होती है कदो पटाकार होतो है ॥ ता- 
त्प्चं एह्‌ वद्धि विकारो होनेकरफे जड ह ॥ तिसते वदि विषे स्वते- 
प्रकाश नहि ॥ ताते वद्धिसे भिन्न वद्धिभादिक संपणादा भ्रका- 
शक साक्षी अवश्य मनियां चाहता है ॥ एह जो कथन कोताह 
अर्थं तिसको श्रोता परुपदी वद्िषिपे यल्नसे विना स्थितिदेवा- 
स्ते ॥ नारकरूपताकरके वर्णन कर्त हे ॥ अकार जो है सो ना- 
च कर्वादणेवाटे धनीके तद्य है । जपे धनी नाचदे हे न हे 
टानेकरके दर्षशोकफो पराप्त होता हे अभिमानकरफे ॥ तेये अ- 
हंकारभी भोगदि हये मंदे अभिमानकरके हषशोकको प्राप्त हौ- 
ताहे॥ अरविपिनोहंसो तमाशा देखनेवारे प्रुषकि त॒स्य है। 
तमशेदे देखनवाले पुरुपांको निकट स्थित हो्याहियांभी तमा- 
शेदे हछे मदेकरके हषशोक नहि होता ॥ तैसे विपाको भो- 
गदे हे म॑देकरके हर्षशोक नहि होता ॥ तति विवे तमाशा दे- 
खनेवाटे पुरुषाकै तल्प ह्‌ ॥ अर वदि नचनेवारी वेश्याफे तस्य 
ह जैसे वेश्या अनेकभ्रकारकि षिकारंको जात्त होती ह तैसे व- 
दिनी अनेक प्रकारक विकाराको षाप्त देती हं अरदहंद्ियां वे 
श्काके पिदधे खलोते होये सारडी केसोयां दकरदे बजावनेवाटे 
ऊमा तुल्य्‌ हं ॥ जस ऊम वेश्वादे विकारादि अनुसार व्याप- 


रका कतं ह तसे इद्रयाभी वृद्धिदे पिकारदि अनसार व्यापा- 
रकां कतया ह अर साक्षीदीपकदी नियांडं भअकाशक हे। 
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स्वन दरव्रहटिका सपन निक्रटवृता सु 
न्न [ब्‌ 
टि { 


पिप सृ 

दायो प्रक्रायना ह नेम साप्नौ किद्नसन रहिनि द्र 
पन निकट स्थित संपृणपदराधं नाह, 

गक ग्द नातमां क्थनकौतादहं सानौ वरहरदिवां अर 
सदर सपण पद्राधान्‌ं व्रकराणनाह्‌ सा अवक्त हं जखत 
श्रुति साक्नौविष ब्राहर अंतरमेददं अभावन कथन कर्ता दं 
वृ्टदरण्यकयिप्‌ ण्ह कहिया ह साक्षीर्प व्रह्मन किसीका 
यमरण हन किमीक्नक्ावं ह्न किञसीक वाहरह्‌न करिगीक 
अंतर हं। 

उत्र~-ण्ह बाहर संदर भद्‌ धरीरदी अपक्नाकरक ट्‌ भ- 
रीर जा वह्र पदाधह्‌सेः बाहर कटीत ह अर शमर अनर 
नापद्राधरं सो अंनरकष्यतह्‌ सर साश्नीविपं बाहर अतमग्दरी 
कल्पना क रीर वहग्कन पदाय ह अर ध्र अंदर 
येन पद्राधहु समा पृषतां श्रवण कर ॥ शव्टस्परपरसर्गप 
पट्‌ पाचाविषतां भरारक्‌ वाहर्ह अर अहुर अंदर 

गकर तुलां कथन कोना ह स्थिरर्यिनिका प्राप्त्वा 
दरया साक्ती बहर्द सदरद्धिवा पदायानं प्रकाशनाद्‌ विकार- 

गन ्वाटहया या नमाद कटना जयक्ट्‌ जिमत मं पटनं 


॥। 


से 


५ 


५» 


( ३१५८ ) पचदरी भाषा 
देतां इस अन्‌भवविपे एह प्रतीत होता ह त्रथम साक्षी अ- 
ट्कारनं प्रकाशता हं पिदा घटाकार खकत्तिदी प्रकाशरूपताकरके 
याश्षी बाहर जावताहे यसे अन्‌भवकरे प्रतीत होता ह । 

उत्तर-अहंकादे ग्रहणकरणेवास्ते देहके अंतर स्थित हो- 
देष वुद्धि ूपादिक विपयदि य्रहणकरणेवस्ते नेत्रभादिका- 
दवारा वारंवार बाहर आवती हे ॥ तिसते मखपुरुष वद्धिदी अंतर 
व्राहुर आवनेलाने रूप चंचख्तान्‌ं वद्धिदे दे प्रकाशक साक्षीविषे 
कल्पेते दहं ॥ तति साक्षीविपे अंतर बाहर आवनाजाना 
रुपचचटता वास्तव नटि । 

श क[-प्रकाशने योग्यवस्तुदी चंचर्ता भ्रकाशकविषे मू- 
खंनि कट्पीदी है एह वार्तां करं देखीतां नहि । 
उत्तर्‌-घरविप ्रोखेद्ारा धुप प्रात्त होती है ोटीने- 

ही तिथे वारक आपने हथको चंचट कतं हैँ तिस हथदे चवड 
करणेकरफ़े अचटभी धप वारुकांकों चंचर प्रतीत हेती हे इस- 

थानविपे जैसे घ्रकाशने योग्य हथकी चंचरता प्रकाशक धूप- 
विपे कट्पीती हे बाटकनि तैसे वद्धिवी चंचरता व॒दहिद प्रकाशक 
साक्षीकिपे कृत्पीती ह अनज्नञानीयनि वास्तवसे साक्षी जपने स्व- 
रूपविपे स्थित ह बाहर अंतर्भमनागमन नहि कर्ता पर वद्िदे 
जानआवनं करके बाहर अंदर जादांमावदां षतीत होता हं अज्ञा- 
नीयांको आपने स्थानविपे स्थित है साक्षी इसका क्या अर्थ हे 
किसी वाह्रस्थानविपे स्थित है साक्षी अथवा अंतरस्थानवपिषे 
स्थित हे भसा पुर तां श्रवण कर साक्षी वाहरस्थानष्रपे स्थिते 
न अंतरस्थानविपे स्थित ह जिसते बाहर अंतरस्थान देवे वदि- 


१९. 


11401 अ. 


उर दमागण्ट्‌तात्पवं ह्‌ सवदंधञादि कल्पनादा अ- 
प्रान जं माक्नी हं तिसक्रा आपन स्वर्ययं [भित्र आपनी 
गधतिवास्तं किसी जादिकांदी खोऽ नहि । 


क 


५ क(-जकर साक्षीकरा देश कौ नहि तो शाय्रांविपे साक्नी- 
मरो सर्वगत सवसाक्षी क्रि कथन कीया हं स्वगतदा अथं सर्व 
दशांविप्‌ स्थित । 

उत्तर सवदेशकी कल्पनाकरके साक्नीको सवगत कदहीता 
रु यास्तव साक्षीकिपि सर्वगतता नहि जिसते साक्षी अदिनीय 
अर असंग हु जसे साक्नीविपे सवगतता वास्तव नरि तस सा- 
तीविप सव साक्षिताभी वास्तव नहि बहि जिसनिसदेशनं र 
जयजय पदान अंनरन अर वाहुरन्‌ं अर सवच कल्प 
तिदैमविप साक्नी स्थित कहीताहं अर सर्वद वद्धिजदं क- 
ल्पता ह तदं सवदा साक्षी कटीनाहं तसही सपण पटार्थाविध 
जानना अथं ष्ट जदं बृद्धिरपका ल्पी हं तदं सयका प्रक 
नकृ द्रव्या परमात्मासूपदा सान्ती कद्टाता टं इमीप्रसग सद 
यदधिरसादिक पदा्थोका कल्पती हं तदं परमात्मा रसादिकानं 
पकाभता टवा रमाद्विकांदा साश्नी कटीताहे। क 


# 1 


६६० ) उद्दा भाषा 
र क{-जेकर साक्नीरूपता वास्तव नहि तौ परमात्मादा 


कक 


उ ्तृर्‌-वास्तव परमात्मादा स्वरूप मनेवाणीते परे हे । 


र्‌ कृ[-जेकर वास्तव परमात्मादा स्वरूप मनवाणीदा वि- 
पा नदि तो तिसन्‌ मं केसे य्रहण करां । 
उत्तेर्‌-मत तिसनू तू यहण कर । 
2] क {-जेकर परमात्मा मेरेकरफे ग्रहण करणेके योग्य नहि 
¡ एह जो तसां कथन रौतासी विचारकरफे अविव्यादे नाश 
हायांहोयां परमातव्माथेप रहिता ह एह्‌ त॒मारा कहिना न बनेगा । 
उत्तर-नोजो तेने ग्रहण कीता होया है आप्माति भिन्न द्रैत 
तिसदी मिथ्याद्पतादे निश्चयकरके तिसदे व्याग कीतियांहोयां 
तेरा स्वरूप आ्माही सव्यरूपताकरके शेष रहेगा । 
६{द--कथनकीती जो तुसा युक्ति है तिसकरके आस्मा य- 


=, 


यपि रोप रहिता है त्री तिसदी अपरोक्षतादेवास्ते कुखक प्र- 
माण चाहता ह। | 


उत्तर्‌-तिसदी अपरोक्षतादेवास्ते कुड प्रमाण नहि चाही- 
ताजिसते तिसका स्वरूप स्व्रकाश हे प्रमाणदी अपेक्षातां 
अनास्मवस्तूयांदी अपरोक्षतावस्ते होती है। 

रका स्वघ्रकाशताकररे आपनी अपरोक्षता वा 


स्ते प्रमाणक नहि चाहीता उसन्नानदी सिदधिदेवास्ते प्रमाण 
चाटीता ₹। 
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उसृर-दरनपनवारन नक्र प्रमाण चीता ह ते मुर 


# ॥ 1) # चल कीनि क कन न 
मम्यते प्रतीतान्‌ पडान्ुनोया टम जानदो सिष्टतिपि त्रम 
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॥ि ८ ष & 2 ५ १ ४ ५ ५ 12, स्‌ वः | म > ^ 
पुर लद्न्‌ नव यहा कता हाद अआनानमनस्नक स्वाम्‌ करण 
‰ । । , 
मे 1 


| हता ज्ञानदं कारण विचारो धरणन्‌ प्राप्तटा परि 

चारवरध तत्पर हिवाहटरूता अतर वाह्र परमाःत्माद् अनुमवन 
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दा साक्नीरूपताकरक तिसतिस वस्तु अधीन परमान्मान्‌ं ञ- 
तर बाहर अनुभव कर्‌ । 
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श्रीः 
पञ्चदशी भाषा 


---- => €> -<८०*.-<-<-- 
व्रह्मानन्देयोगानन्दप्रकरणम्‌ 

1 ॐ श्रौनणेशावनमः ॥ ॥ श्रीसत्गुरुप्रसाद्‌ ॥ दोहा ॥ 
श्रीमत्गगारमग्रु चरणकमटकोध्याय ॥ ब्रह्मानदभाषाकरों 
व्रह्मानंदहदिपाय ॥ १ ॥ अथ ब्रह्मानंदनाम भ्र॑थका आरंभ कते 
र ॥ इस ब्रह्मानंदेके पंचञअभ्याय हे ॥ प्रथमाध्यायका नाम यो- 
गानंद है ॥ सो पंचदशीका आदिसं ग्यारवां यथ है ॥ इसविषे 
व्रह्यानेदनं कथन करेगे ॥ सो ब्रह्मानंद एक अ्ंथका नामहे ॥ 
अर एक व्रह्मका स्वरूप जो आनंद है तिसका नाम हे ॥ तिस दो- 
प्रकारके व्रह्मानंटनं सपण जानकरके इसटोकदे तापदि समह्‌- 
जो शरीरविपे अहता अभ्भिमानकरके प्राप्त होते है ॥ अर प्न 
दविकांविपे ममता अथिमानकरके प्रात्त होतें हं अर शन्रजआदिकां 
विपे जो ऋोधस प्राप्त होत दे॥ अर पररोकदे जो संपूर्ण तापहे 
-नरकांदा भय अर स्वमादिकांदी अभिखषारूप ॥ तिचा तापदि 
संमटन व्यागकरफ सुखरूप ब्रह्म होजाता है ॥ ब्रह्यज्ञान सं- 
पर्ण अन्दे अभ्ावदा कारण है॥ अर संपर्णं वांखितञर्थादी 
प्राप्तिदा रण हं ॥ उसदताविपे अनेक श्रतीयां स्म्रतीयदि 
वचन प्रमाण हं ॥ तति प्रथम तेतिरीय उपनिषदे वचनकों 
श्रयण कर ॥ ब्रह्यवेतापुरुप व्र्मानंदनं प्राक्त होता हे ॥ ब्रह्मवे- 
का सथं एह्‌ हे ॥ देशकाख्वस्तदे परिषदसं रहित परमास्मानं 
जो सावरूपताकरके जाने ॥ सो कृहीता हं ब्रह्मवेता ॥ इसक- 
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निवदवित जा कथन करोनीद्‌ ॥ निक श्रव्यक्र ॥ भूमा 
मान चिलकाना जे द्रगकाटवन्तुदे पण्दित मदत आन्न 
ट युन्व ॥ तिस्र जाननवाला नो पुस्पं हसा शाक रहि 
न टांनानादह ॥ तोकनाम यज्नानत उत्पचस्नया जा संसार ति- 


[ 


सका हे ॥ निम संसार जास वता नरजाना हं ॥ तात्पर्यं प्ट 
अत्तानी संसारनं सत्य जानकर तिसदी चिताविष इवरजाता 

रर जानी तिसनं मिथ्या नानकरकफ तिसदी चिताविपं 
द्वद नरि। 


# 1 


ण क {कथन कौता नो तुसां तेतिरौव उपनिपदंका वाक्य 
निस्िप व्रह्य्नानकां परप्राप्तिविये कारणता प्रतीतदहातौटह) 
आनदव्राप्िविपे कारणता नहि धरतीत हती) 

२ त्तर--्रद्यन्नानका सानंददी प्रात्तिदी करणता कथन क- 
रणवार तेतियैय उपनिपदफे वाक्यं श्रवण कर| त्रह्य सत्य 
ट व्रद्य चेतन्यस्पह्‌ अनतहं त्रह्येतियांकरफरे प्रात्र हने यौ- 
ग्य म॒चिदामदर्प आार्मात्‌ आकागादी उत्पति भद उयप्रकफार- 
करके कयन्‌ कौताजादट्‌ यासा सो रयस्य अथुष्हनां 
आनटस्पट्‌ं तिम सानदरूप त्रह्मनं व्रह्म अहयस्मि दमज्ान- 
त्‌ प्राप्त टाचकरके अपरि निनय मगवाद्यां हनाटह ॥ 
य्य अर वारमा पकता न्ानम तिना हर्या साधना कम 
अपरत्र निरतिभय सखकां नरि प्रात हाना 1 निमा 


„ भ 


पिप निज्नासीमस्के निकरे जाकर श्रयण क्ताद्‌] अर 


2 ) पचटरा भाषा 


तेसक्रे मनन निदिध्यासनको करके बह्म अहंअस्मि एेसो र- 
सभय विपर्वयसें रहित स्थितिनं प्राप्त होता हे ब्रह्मपिषे ॥ 
तद भवतं रहित होजाता है ॥ भयके कारणदे नाशहोयां 
भयते रहित होता दै ॥ भयदा कारण आपनेसे भिन्न दूसरी 
वन्त होती है ॥ तास्पर्यं एह सपर्ण जगतनं मिथ्या जाननेते 
भवनाश हजाता है ॥ जैसे स्वश्नते जागेपरुषकों स्वभ्रदे सिंह 
सर्प चोरञदिकति भवनाश होजाता ह ॥ निस व्रह्मविषे स्थि- 
तितं भयका नाश होता है॥ तिस ब्रह्मका स्वरूप श्रवण कर ॥ 
ब्रह्म इद्रिवांदा विपे नहि ॥ अर जैसे मन प्राणञदिक ममता- 
दा यिप होते हँ ॥ मेरेप्राण मेरामन इसप्रतीतिकरफे ॥ तसे 
व्रह्म ममतादा विपे नहि ॥ निसते ब्रह्म आपना स्वरूप ह ॥ 
अर व्रह्मदा शब्दकरके कथन नहि होता ॥ अर ब्रह्मदा आधा- 
रकी कोई नहि १ ब्रह्म आपनी महिमाविषे स्थित है ॥ इस अर्थ- 
विपे ज्ञानवानांदा अनुभव प्रमाण हे ॥ एसे ब्रह्मविपे जब जि- 
लासी स्थितिनं प्राप्त होता ह॥ तिसीकाखविषे मोक्षरूप ब्रह्य- 
स्वरूप होनाता हे ॥ ब्रह्मवेता ब्रह्मरूप होता 8 ॥ एेसे श्रतिभी 
कथन कती हं ॥ अर निसकारविपे एह परूष अदश्यतारि 
गणांवादे आत्मरूपव्रह्मविषे थोडासभी भेद देखता ह एह 
मरेकरकफे उपासनाकरणे योग्य हं इसदी मे उपासना करणें 
वाखाहां ॥ एेसे भेदनं जद परमामाविषे देखदा ३ ॥ तिसी 
कारविपे तिसभेर देखणेवारे परूषकं भय प्राप्त होता ॥ 
भेद्‌ देखणेवाखियांको भय प्राप्त होता है ॥ इस अर्थदे टठकरणे- 
वासते ब्रह्म अर आत्मादी एकतादे ज्ञानसं रहित कड प्रता- 


"भ 


पवाटियां देवतियांको्ी यदी प्रापि होती ह ॥ इस अर्थकों 
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यम. ण्राफा पिव कयन करीना द + विद्र जन्मवियिष् पला 
यन्‌ परमन्मादा उर सपना अन्‌ शद्‌ +~ ६ ॥ नक 
म पवरनवाद्िजन्मक्यां धरारकरक परमाः्मदं भयकरक्‌ तरिच- 
नह} प्रमं जानन हावहावक्नी 1 एह अथं कर्वस्यो उप- 
निपदविपन्नी कथन कीयाह्‌॥ नकर देवतिवाकाभिी भर्‌ दख 
रतिं यक प्राति हेतीदह्‌॥ता मनुपांको भदक देखणेने भव 
परास दाताह ॥ उसका तों क्या किना ॥ तात्पयं एह व्रह्म 
पिपर भेद दर्िका व्वागकमके मं ब्रह्महा ॥ अर सपण जगतत 
र्य ह॥प्सी निष्ठा कीती चादहीये इसनिटसं तिना देखो 
अभाव नषि रता) 


श क[-आन्मवेता भोककां तरनाता हं ॥ इसत अआदिटके 
कथन कीत जा तसां वचन ॥ तिघाविपे ब्रह्मानंद नानकं 
अन्द अभ्नावद्ी कारणता प्रकट नहि प्रतीत हेती 

उत्तर-त्रह्मानददे ज्ञानको सन्थंदि अप्नावदी कारणता- 
दे धरकेट कथन करणेवाटे वचनं श्रवण करा्रह्यदा स्वूपनो 
आनद ह्‌ ॥ तिखद जाननेवादा परप किसीतं भ्रयका प्रात्र नटि 
टाना 1 उसयोरुविपं प्रयदा कारण सिहसपं चौरादिक हं । 
अर्‌ परटोकविपे भवदा फारण पापादिक ह।भिहसपं चोरादिक 
भवदा कारण दृहाध्यासकरफे होते ह ॥ मे दहाध्यास न्नानवान- 
कालान करके नाय हनाता हं ॥ थर परापांदा भव पापकरणवा- 
खकारहाताह) पापदा करणा कामक्राधारिकाकग्क्टताटं॥ 
कामक्रथारिके देत प्रनीतिमं हानिर्‌ ॥ अरद्रनव्रतीति अन्नान- 


शक 


क, 


4 । 


कै 
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(६८६६) पचद्री भाषा 
म हाती द ॥ तति ज्ञानकरके अन्नानदा नाश होनेने ज्ञानवान्‌ 
करा पापांदा भव नहि दोता । 


शृक्ध[-ज्नानवानक्रों पापादिकांदा भय नहि होता ॥ एह 
वार्ता तुसां किसते जाती । 
उत्तर-एदवातां असनि बृहदारण्यक उपनिषददे वाक्यते 


जाती हे ॥ तिसदा अथं एह है ॥ ज्ञानवानको पण्यपाप कमरू- 
पाचि नदि तपावती ॥ सो पृण्यपाप दोघ्रकारकरके तपावते हें ॥ 
एक ता एह है मे पण्य किदन करतां भया ॥ इस प्रकार पुण्यन 
कीता होया तपावताहे ॥ अर पाप कीता होया तपावता हे ॥ 
पापनं फिर कता भयाइसप्रकारकरके अज्ञानी चिताकरकेसदा 
पडातप्ता है ।प्नानवानक पृण्यपाप नहि तपावते इसविषे कारण 
क्या ह्‌ ॥ एेसा पे तां श्रवण कर ॥ ज्ञानवान्‌ पण्यपापनं मि- 
थ्या वृद्धिकरके व्याग देता है ॥ अर आत्मानं सदा चितन कतां 
हे ॥ इसते ज्ञानवानकों पुण्यपाप नहि तपावते ॥ जो सचिदानं- 
द्‌ वस्तु सृयविषे स्थित ह ॥ अर नो सच्चिदानंदवस्त्‌ परुषपिषे 
स्थितदहै सो एक ह ॥ इस ध्रकार जानता हमा स्थित जो पुरू- 
पह आत्माजो सवं अतःकरणदतीयांदा प्रकाशक हे ॥ तिस- 
न सचिदानंद ब्रह्मरूपताकरके चिंतन कर्ता है ॥ ज्ञानवान्‌ देह 
इद्विपामनदी प्ररतिकरके उपपन्न भये नो पण्यपाप कमं ॥ ति- 
राका आस्मरूपताकरके देखता ह ॥ निसते ज्ञानवान्‌का एह 
निश्वयहोताहं जी द्रटकरफे भरतीतदहोताहै दश्च ॥ सो संपण 
आत्मा हं तिस्षकारणते आस्मरूपतान्‌ प्राप्त होयेहोये पृण्यपा- 
प ॥ पुण्यपापदे अभिमानते रहित आत्मरूप ज्ञानवानफों नहि 


४; 412 1, शक ^ ^ ५१ ४ 
मय मयका सरि नपायना ॥ जर न्नानोक पृत्य- 
[^ 


पर्न ८ 
लम मयं नेष्र आयादय दयया तमाय. 


क ¦ 
| प्रथ्यी सूये सिन्द ातमे पृ्यपापकः 
प्िमानी अल्नानीनं भिच्ह्‌ ॥ इयत भज्ानीकरा तपायने ट 

9 क~न जा नृनां कहिया ज्ञानी अआत्मरू्पदेखनादटपु- 
प्यपापनं ॥ तिसन ज्नानीका पण्यपाप नहि तपावत॥ सा अयु- 
त्त ॥ सिमत पृण्यपाप प्रतीत हाव ता तिन्ाका आत्मरूप दख 
प्रानी वन ॥ सौ ता पण्वपाप अगिणत दहे ॥जिसत नीवाक ज- 
न्मी अनिणत ह ॥ सनादिसंसारविपे ॥ अर फटभागसर विना 
पृण्यपापक्रा नाथ नहि हाता ॥ भाव कल्पादे कराड सकड वौ- 
तलावं तापनी ॥ देसे शाख कथन कता ह ॥ उसते नो व्हुतकाटदे 
क्तहाय कमह सौ पुरूपन्‌ प्रतीत नहि होत॥ ताते तिच्ादा 
जआल्मरुप्रताकरके चितन नहि वनता ॥ इसते आघ्रा कमीविपे 
यताकरक ज्ञानवानङ्नी तपगा ॥ ८ ॥ 


उत््‌र--तववन्नानकरफे कारणसदित संपूर्णं कर्मौदा नाश 
हानानाह्‌।॥ नमे रखी ज्नानक्रके सपदी जोविवि हं तिरी 
ट्‌ रहितो ॥ तैसे ज्नानवानक्रा कमादी चिता नहि रहिती 


कमाती विनाद्ाकारण जात्मा सर्‌ यनात्मादा तादानम्वाध्या- 
सर्प ददन मह खस्नात्तीर्‌ ॥ आसा अग जानणतं + 


दपर उनातमादा अत्ता भाव जानणते ॥ उसी क्मादा नाश 
राजता) फम तिद्चधरकारके राति ह) संवित) जामामी। 
धार्त निन्ना तिन्चप्रकारे कमि संचितकम पण्यपापस- 
पर नाय राजति ॥ जिसे कमेदा कारण अन्नान नाथ हामिया 


३६८ ) पंचदशी भाषा 
ट्‌ ॥ ज्नानवानट्रा 1 र संशय संपर्णज्ञानवानङक क्षीण होजाते है॥ 
तिचा संणयांदा स्वरूप श्रवण कर ॥ आस्मा देहुआदिरूप ह 
अथवा दह आदिकांस जिन्न है॥ तो विचारकरके यह्‌ जाता आ- 
त्मा दह्‌ आदिकासिं भिन्न है ॥ निसते जाय्त्‌अवस्थादे शरी 
नं व्यागकरफे स्व्नशरीरनं यहणकरके विसविषे अ्हेभभिमा- 
नक्रा प्राप्त होता हे ॥जेसे जायरतशरीरविषे अहंअभिभ्मान सी॥ 
तति देनोशरीरांविपे अहअभिमानकों प्राप्त होता हे ॥ भिच्रभि- 
च काटविये ॥ तति किस शरीरसाथ आव्मादा अभद है अर 
फिसशरीरतें भेद हे ॥ यह्‌ विचारकरके कहो ॥ तव विचारकी 
त्यां से चह निर्णय भया आत्मा दोनोशरीरति भिन्न है ॥ निसते 
जा्रतशरीरदे अभाव होयांहोयांभी स्वघ्नविषे आस्माविदयमान 
हे ॥ अर स्वभ्नशरीरदे अभाव होयांहोयांभी जाग्रत्‌ अवस्थाविषे 
आत्मा विद्यमान है ॥ तति यह्‌ सिद भया आस्मा देहते भिन्न 
हे ॥ इसीतसं आत्मा इद्ियां प्रानआदिकतिं भिच्र है ॥ एसे नि- 
श्चय होयांहोयांभी अन्नानीकों होर संशय उत्पन्न होता दे॥ आ 
त्मा कर्ता भोक्ता हे मथवा असंग निर्विकार है॥ आत्मा असंग 
निर्विकार है ॥ यह्‌ निश्चयहोयांहोयांभी ॥ ज्ञानको होर संशय 
उत्पन्न होता है ॥ आस्म ब्रह्मरूप हे अथवा ब्रह्मते भिन्न है ॥ 
आत्मा ब्रह्मरूप हं ॥ एेसे निश्चय होयाहोयांभी अज्ञानीको रोर 
संशय उन्न होतां है आत्मादे ज्ञानते मोक्च होताहै अथवा नहि 
होता ॥ आत्मन्ञानस मोक्ष होता है ॥ इस निश्चयदे होयांहेयां- 
भी अन्नानीको होर संशय उत्पन्च होता ॥ आसमन्नान कर्म उ- 
पासनासदहित मोक्षदा कारण. अथवा केवर मोक्षका कारण 
है ॥ इसते आदिखेकरके संपूण संशय. छेदे जाते है ॥ जेसा 


भी 
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«{का-ण्टनातमी कहिन दहा कवर जानते मान्न हने 
म्द अयन ॥ जिस श्रतिस्मपिसुप शास कयस्कमाका अ- 
ध्रा ज्ानदपायनासहित कमक ॥ मोभक्ारणना कथन कता 
ट कवल कमान माश्च कारणतादं कथन करणवाटी उशावा- 
म्य उपनिपदेकौश्रतिद््‌॥ मो एट्‌कहिती्द सा तरपपवन प्रस्प- 
र ारव्टाह्‌॥मा सां वपपयत क्रमान्‌ कता हाता जाव्रणद्रा 
दानं कुर ॥ उसपकार कमरे करणवाट परस्पन्‌ क्म टियाय 
मान नहि हते) अय एह नो परस्प मोक्षका प्राप्त हानाताह्‌ ॥ 
कृमि करणम पिना हर किंसीसाधनकरफे फमादटे टपदा अ- 
भाव नहि हाता ॥ इस श्रातिकरफै फैवदटट कम मोक्षका कारण 
प्रतीत हात ह ॥ अर गीतातिप कथन सोतार ॥ केवट कमा- 
करके राजलाजनकस आदिटकरफे वहते ससिद्धिको प्राप्न भवं 
द ॥ संसिदहिनाम मोक्षकाहें ॥ ज्ञान सष्टिति कर्मडपासना मोश्त- 
द कारण दहं ॥ उसविपेभी उशावास्य उपतिपदकी धति रमाण 
टे ॥ तिसविप ण्ट कथन कौतादह्‌ ॥ विद्यान्‌ अर अविद्यानं वि- 
रादा अथ ब्रह्मपिया हं) अर यविद्यादा सथं कमउपामनादं 
पत्रा ट्हान्‌ जी सकटयां जाणतादहं ॥ अथ ष्टज्ञानका प्राप्त 
टायदायाभा जो पस्पर कम उपासनाका कना ह ।॥ सां पर्प 
कम टपासना करके पापान्‌ यर विद्नैपनं तर जाताद्‌ अर व्रह्म 
वियाकरफे विदेट्केवस्यकां प्राप्त रौताह्‌ ॥अर स्मतिविपं ण्ट क- 
धन कता ह्‌ जम अन्चके साय मिखिआाहाया सहित अर सरित 
क गय मिरियाहीया अन्न) सो बहुत उनम आपद हाते तप 
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८ ६५० ) पंचटरी भाषां 
२ व्रह्मविया देनो मिरेहोये परम ओपद है ॥ तपदा अथं एहं 
मन अर इद्रिवांदी एकाय्रतारूप उपासना अर वर्णाश्रमका 
व्रमरुपनजो कर्मं ॥ तति केवख ज्ञानको मोक्षकारणता क 
हिणी अयक्तं ह्‌। 
उत्तर्‌-केवर ज्ञानते मोक्ष होता है ॥ ज्ञानसहित क्म- 
-उपासनातें मोक्ष नहि होता ॥ जेसे दीपकसं अंधकार नाश 
टाता ह ॥ दीपकसहित कर्मउपासनाते अंधकार नाश नहि 
हाता ॥ अर श्रतिस्फतिशाखरदा विरोधी नहि ॥ जिसते श्र- 
तिर्खविदा अर्थं ओरहे॥ श्चतिविषे जो काहे कमं खिवाये- 
मान नहि होते ॥ तिसदा अर्थं एह हे ॥ पाप कमं खियायेमान 
नहि होते ॥ तात्पयं एह्‌ जो पृरूष सारी आरवलख कमान्‌ कता र॥ 
तिसनं नरक प्राप्त नहि होते ॥ एह नहि विसका अथं नो मोक्षदो 
प्रापि हौनाती हे ॥ निसते जीवदे संचितकमं बहुत है ॥ तिनकर- 
के अन्नानीकों जन्मदी घाति अवश्य हयवेगी ॥ अर गीताविषे 
संसिदि. शब्दकर ज्ञानदा साधन चितदी शुहि कथन कीती हे ॥ 
ताति केवर कमं मोक्षका कारण नहि ॥ अर ज्ञानसहित कमडपा- 
सनाभ्नी मोक्षका कारण नहि ॥ जिसतें विव्याशब्दकरके उपा- 
सनादा कथन है ॥ निगणव्रह्यदेसाक्षाककारदा कथन नहि ॥ 
ताति निगण वब्रह्मसाक्षातकार कमाकेसाथ भिटकरके मोक्षका 
कारणं तदि ॥ नजिसते शाखविपे ज्ञानसे भिच्च होर साधनांकों 
मोक्षकारणतादा निषेध कीमा है ॥ सो शाख श्रवण कर ॥ श्ेता- 
म्यतर उपनिपददी श्चति किती ह एक आत्मादे जाननेकरके 
सत्यन्‌ उरंच जाता ह ॥ अथं एह जो मोक्ष्‌ घ्ाप्त हेजाता हे ॥ 
मोक्षद प्राप्ति वासते ज्ञानसे भिन्न होर कोड मागं नहि ॥ तास्परयं 


|| 
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धमं प्रनौन हाना प्रधानना कर्कर ॥ त्रह्य्नानक्र प्रात्र दवारि 
य टसलासविपं दखाद्र यप्राव हाजानारह 1 चर त्रह्म्लानन 

मेना दसलोकविपे दखप्राप्त हति दह्‌ पर परन्याकरक दवद ञ- 
वात्र नां नहि प्रती दता व्रह्य्नानकरक ॥ तानि परदयाकरक दः 
ग्य चिना ज्ानवानक्रा तपावेी । 

उत्तर परलोके दुखांदी चिता ज्ञानवानको नटि तपाव्र- 
नी ॥ पर्टाकनाम ह इसभरीरकरा व्यागकृरक हार जन्पकरी घ्रा 
सि चर हारजन्मरनी प्रापि अज्नानकरफ हाती हे ॥ अर न्ना. 
नवानका हार जन्मकरी प्राति नहि होती ॥ नियतं सन्नान तिस 
फा नाध इागिया ह्‌ ॥ ज्ञानकरके ॥ प्व व्वताश्वतर उपनिपदकी 
कथन कर्मीहं॥ तिसका अथं पटहे ॥दवजो ह्‌ स्वव्काय त्र्य 
आपना आप तिसके अपरोक्ष अनभवनं करकं स्थित होया जौ 
नानवान हं ॥ तिसदौवां कामक्रोधादिर्प फासीयां सवना 
टाजातीयांट्‌ ॥ कामक्रोधादि केथरप फासीयदि नाथ टोनेकर- 
फ हार जन्मदा फारण कमोदा आरं नहिदहंता ॥ यर सवित. 
कम व्रह्मन्नान फरक नाभ हाजत्तदट्‌ ॥ तिसन ज्नानव्रान हौ 
जन्मका प्राप्त नहि हाना तति ज्ञानवानक्रा परटाकट्‌ टुखादी 
यिना नहि हाती) 

५ का-ाकतर्णञदिरूप फट श्रवण क्रीता ह ॥ अग 
तिसका अनव नरि होता ॥ जिमतं ज्ञानवानादीभी उष्टं 


शा 


( ६०२) पचटञी भाषा 
प्राति अनिष्दे दरकरणेवासते घ्रखति देखोतो हे । 
उत्तर-दा परोक्षन्नानीयांदी इष्टप्राति अर अनिष्ट निरति- 

वासते व्रति नहि होती ॥ रसे कटवखी उपनिषददी श्रुति कहि 

1 हे ॥ तिसका अर्थ एह है ॥ ब्रह्मचर्यादि साधना संयक्तपरू- 
प्र मचिद्रानंदरूप परमात्मदेवनं संशयविपययसे रहित आत्मरू- 
प॒ लानकरे ॥ हर्षं शोकनं इसी जन्मविपे त्याग देता हे ॥ अर 
एह जो पिदधे कथन कोतासी ॥ कर्मरूपाथिते उपपन्न होयौहोयी 
चिता ज्ञानवान्‌करं नहि तपावती ॥ इसविषे कर अधिकतान्‌ क- 
धन कृरणेवारी बृहदारण्यक उपनिषदको श्रूति हं ॥ तिसदे अ- 
धन्‌ श्रवण कर ॥ पुण्यपापशरूप कमं अन्ञानीकां दोघ्रकारकरक 
तपावता हे॥ कीताहया पापकम शोककरके तपावतारह॥ अरन 
कीता होया पापह्पकरके तपावता हं॥ अर पृण्यन कीताहीया 
शोककरे तपावता हे अर पुण्य कीता होया हषकरके तपावता 
है तापनाम चित्के विकारकाहै \ तति जैसे शोकरूप चितका 
विकारताप हे ॥ तैसे दर्षरूप चितदा विकारताप है ॥ एह दोनो- 
प्रकारका पापकमकरके ताप अर दोनोप्रकारका पण्य कमकरफे 
ताप ज्ञानवानकर नहिं तपावता ॥जिसते ज्ञानवान्‌ सपण विका- 
रासं रहित शद ब्रह्मरूप आपने आपको जानता हे ॥ अर केन- 
उपनिषद विपे एह कथन कीता हे॥ अतिदरुभ्न मनप जन्मनं पा- 
यकरके परमात्मान्‌ आत्मरूप जाने तद जन्ममरणपे रहित पर- 
मादमरूप सव्य होजाता ह्‌॥अर जेकर मन॒ष शरीरनं धारकरके प- 
रमात्मान्‌ आत्मरूप न जाने तव वटे कष्टांकों प्राप्त होता हे॥ अथं 
एट्‌ जा चोरासीरक्च जानिविषे भटकता परता ह॥अर नेटेपरुष 
ब्रह्मन्‌ जास्मरूप जानते ई ॥ सो पुरुष मोक्षकों प्रात्त होजति हे॥ 
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र नेरपम्य त्रद्यनं आमरूप्‌ नि जानते ॥ सा परप दग्बानं 

प्रात्र राति हं । सग्बानं नि प्राटति ॥ अतिगं व्रह्मनं दवेत 
यांपियां नोनद्रेवता आव्मरूपताकरके जानता भया ॥ सासा 
द्रवता व्रह्मरूप दहजाता भया ॥ तसे ऋपौयांविच्रां जाजोऋपरी 
त्रह्मनं आत्मरूपजानता भया 1 सासोच्पि व्रह्मरूप दानाता भ- 
यातम मनप जोजोमनप ब्रह्मनं आव्मरुप लानता भ- 
या॥ सोसोामनप ब्रह्मरूप हौनाता भया¶तिसपरमात्मानं संभय- 
विपर्ययं रहित अपेक्ष जानकरके परस्प मत्यदेमखते दटजाता 
ट ॥ तात्पर्य यह जो जन्मकों षाप्त हेता हे तो मव्यदा भोजन रौ- 
ताह) अर लानवान वतमान शरीरका त्यागकर फेर जन्मका 
नहि घाप्त हता ॥ तिसते खव्यका भोजन नहि होता ॥कफिंतञअ 
विनाशी ब्रह्मरूप हानाता ह ॥जो मत्यकाभी मास करटेतार्‌॥ 
उसते आद्िटेकरके वहतीयां श्रतीयां स्खतीयां प्राणद वच 
नासरित एह कथन कतीयां हं ॥ ब्रह्मन्नानदे होयाहोयां दखशो- 
फ चितारूप अनार्थादा अभाव होजाता है ॥ अर परमा्नददी 
प्राप्ति हाती है सो स्खतीयां अर पराणाद वचनान्‌ श्रवणकरर ॥ 
जट कटिते ह्‌॥ आसन्नानते दखदि अभावन्‌ं ते सखांदी प्रासिनं 
सपणभतांविपे सचिदानंद आव्मानं अर सचिदानंद आत्मा- 
पिष कल्पित सपण भतान नो संशधयविपयस रहित देखता र्‌ । 
तिमरकानाम आत्मचाजी हाजयं एह सां पुरुप आत्मयन्नद्‌ कर 
णवाख ह्‌ ॥ एसा जो आत्मयाजी पर्प हं सो चक्रवर्तिं राजन्‌ 
प्रा होता ह्‌ ॥ तायं एह जैसे चक्रवतिराजफे उपर किंसका 
दकम नहि रोता॥ तसे ब्रह्मवेताके उपरे फिसीदेवताका टकम 
नाह हाता नीवदी आत्माटं ज्नानतै परम शुदि रोती ट्‌ 1 तात्पय 


( ३७५) पचदरी भाषा 
ण्ट] यन्नानरूप मेखदा ज्ञानकरकेहि अभाव हौताह ॥ अर 
जिचरतोक्रर अन्नान दै ॥ तिचरतीकर परम शुदि नहि होती 

गृक]-्नानसं ब्रह्मानंददी प्रापि होती है ॥ तति जानीदाहे 
टागी कोई आनंदं ह ॥ जसे चिद्धावस्र इस करहिणेते होरभी 
टाटपौटादिक व्र प्रतीत होता ह्‌ ॥ जेकर होर खारुपीरखाआ- 
दविकवख न होवे तौ वको चिदा कहिणा नहि वनता ॥ सो आनं 
दफितने प्रकारक्ाहे यर केसाहे। 

उत्तर~-आनंद तिच प्रकारका हे ॥ एक ब्रह्मानेद दूसरा वि- 
दानद ॥ तीसरा विपयानंद॥ विद्यानंद अर विषयानंद यह्‌ दोनो 
व्रह्मानंदते उत्प हेते हे ॥ इसते ब्रह्यानद प्रधान है ॥ 
तति प्रथम तिचा अध्यायांकरके ब्रह्मानंदका निरूपण कर्ते हे ॥ 
उस ब्रह्मानददे निरूपणदे आदिविषे तेतरीय उपनिषददी श्रतिदे 
विचार कीतयांहोयां ब्रह्मानदरूप प्रतीत हातारहं ॥ सो त- 
तिरीय उपनिपददे विचारनं श्रवण कर ॥ वरुणनामदवता 
दा भगनाम पुत्र होता भरया॥ सो ब्रह्मजिनज्नासाकरके वर- 
णक्रे पास आवता भया ॥ अर कटिता भया हेपितानी ! मेनं 
ब्रह्मदा उपदेश करो ॥ तव वरुण तिसके ताईं ब्रह्मदा रक्षण 
कृथन कृता भया हेपुत्र ! जि सतं एह संपर्णभत उत्पच् होते हे ॥ 
अर उपपन्न होयेहोये जिसकरके जीवते है अर मोएहोए निस- 
विपे खवक्रो प्राप्त होते हें ॥ तिंसदे जाननेकी इच्छा कर सो व्रह्म 
हं ॥ एसे ब्रह्मदे खक्षणकों सनकरकफे भग अन्नमयादिक को- 
शापे ब्रह्मद रक्षणदेअभनावन्‌ं निश्चयकरके अन्न भयादिक 

कोशांदी अव ब्रह्मरूपतान्‌ निश्चयकतां भया ॥ पिं आनंदम- 
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सा न्ध्म जमतृता दनपानान्धनन्य्वका राजप चिचम्त्प्‌ श- 


नरवन तनना र आआननमवकमद्‌ प्रत्‌ अनकवण्ट ६ ॥ नित्ी- 
नृं श्रवण कर ॥ वादित्रं दर्मनते उल्पच्च भया जे सुख सा 


आानेटमयना सिर ह्‌॥ अर बादिनविपे टाञ्जते उत्पद्च भया 
जा मग आनदमयदा संज्नापरदह ॥ यर वांदितव्रिपद्‌ भाग- 
नने उत्पन्न भयाजा सखसो आनंदमयक्रायदा खवापर हं अर 
सामान्य सख आनदमयकाशदा शरीर ह्‌।॥ अर व्रह्म सानदम- 
यकरोगद्र पृष्ट ॥ तास्यणह जौ बह्म आनदमयकोभशद्रा अ 
विप्रान) 
५ क--भगु आनंदविपे व्रह्मरक्षणनुं केसे जानना भवा । 
ट तर--आनदतद्य सपृणभूत उत्पन्न हति ३॥ अथ एद्‌ ग्रा- 
पृरुपट्र संयोगरप आनदते प्राणी उत्पच हति हं ॥ अर विध- 
भाग दं कारण जिसदा ॥ ण्या लो आनंद तिक्र प्राणी 
जीयत ह ॥ सर सवुप्ती अचस्थापिपे स्वरूप आनंदविपे रौन 
टाजातिदह ॥जिसते सपक्चियवस्याविपि आनदसं भिच्र किमी- 
दायका सनकश्च नहि हता ॥ इसत सुप्रर्िसवस्थाविध आ- 
विधं संपृणत्राणी टीन हनातेह षड जानता दह्‌ ॥ उस्र 
छर आनदेपिपं व्रह्म सक्षणनं भग जानना भया ॥ उसका. 
रणत्‌ जानदख्यव्रह्यह्‌ सो सपरप्िकाटपिष सक्चनाद अनभव- 
करक प्रतीतदट्‌ःना ट्‌॥रसत तिमविपे संययनिकौीना चाहता 
ठ मप्रार ततिरीयउपानपददौ मरनिदे विचारकरकं व्रह्यदी आ- 


(= पचटरी भाषा 
नंदरुपरता प्रतीत होती है) अर खंदोग्यउपनिषदी श्रतिदे वि 
चारकरकरेनी ब्रह्यदी आनंदरूपता प्रतीत होती हे ॥ तिसन न्र- 
व्रण कर ॥ खदिग्योपनिपददे सतावें अभ्यायविषे सनत्कमा- 
राटा अर नारददा संवाद है ॥ तिसविपे ब्रह्मको भूमा कथन कौ 
जा टे ॥ तिसभमादा एह रक्षण हे ॥ जिसविषे स्थित होयाहो 
या आआपनेते भिन्ननं न देखता हे ॥ न स॒णता हं ॥ न जानता ह॥ 
सा भमा हे ॥ तति एह सिदभया जो भूमाअनंद है ॥ निस्ते 
सपुत्तिअवस्थाविपे स्थित हूयाहूया ॥ आपनेते भिन्च न देखदा 
हं ॥ न सुणता है न जानता हे ॥ आकाशादिक भुतांदी उ्पति- 
से प्रथम ॥ अर आकाशादिक पजांभृतांदा कार्यं जेरजअंडन- 
आदिक भादी उप्पतिसे प्रथम ज्ञातान्नाननज्ेयरूप चिपटीके 
अभ्भावते भमा होता भ्या ॥ भमादा भथ देशकाख्वस्त्दे परि- 
ठेदसे रहित परमात्मा ॥ ज्ञाताज्ञानज्ञेयरूप त्रिपटी जगत्‌दी 
उत्पतिसं प्रथम प्रख्यावस्थाविषे हे नहि ॥ एह वातां सवं वेदा- 
तोकरके प्रसिद्धे हं ॥ अव ज्ञाता ज्ञानज्ञेयदे स्वरूपनं श्रवण क- 
र ॥ परमात्माते उत्पन्न भया जो है वददिडपाधिक जोव वि- 
ज्ञानमय निसका नामहे सो ज्ञाता है ॥अरमनविषेजोचै 
य प्रतिविवभ्ावकों प्राक्त भया हे ॥ अर मनोमय हे नाम नजि- 
सदा सो ज्ञान दै ॥ अर शब्दस्परशादि पंचविपे ज्ञेय है ॥ सो प्रकट 
ह्‌ ॥ ज्नाताज्ञान ज्ञेय तिच्ेकार्यरूप होनेते आपनी उत्पत्तिसें ्रथ- 
म कारणसे भिन्न न होते भये ॥ नेते घट उप्पत्तिसे प्रथम ति- 
कासं भिन्न नहि ॥ ज्ञाताज्ञानज्ञेय तिन्चादे अभाव होांहोयां दवे 
तसं रहित पणं आत्मा अनुभव करीता हे ॥ ज्ञानवानांने समा- 
धे अवस्थापिपे अर सवंजीवनि सपि अर मखा अवस्थापिषे 
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विपनमंगषिति यान्यादा अनेतवं फर्मनार्‌ ॥ सिमत मप्रपितं 
करक पर्पण्टकटिना षट 1 मर्क रत्नाकर किमीचम्न्‌- 
यृम्यवगन गहि ॥ ततिद्धनदन दखनवान्या इनम रहन 


सवरधावुप सर्‌ मुद्ा्वर्याविप सवका अनु 


श क[-देवे स॒प्रप्ति अर मृखा अवस्थाविप तसे रहित अ- 
दत जन्मद निश्चय पर प्रसगमं क्या आवा) 

उन्तर~-प्रसंगविप एह आया ॥ आत्मासुपु्षि अवस्थाकिषे 
सनातान्नानन्नेयरूप परिचिद्रतदि कारणते रहित पर्णह ॥ तैसे 
जगतदी उन्पात्तस घ्रथमभ्नी परिषददा कारणनो व्रपलोरं ॥ 
तिस सश्राव होनेतं आत्मा पणं हू । 

शक्रा-देवो त्रह्मदी पूर्णता पर ब्रह्मी आनंदरूपता कै- 
से सिद्ध भई । 

उत्तर-नोभमादेसो सखद ॥ परिचिद्रवस्तविपे सख न- 

॥ एमे अन्ववन्यतिरेककरके भमावी सुखरूपता सनक्कमारनि 

रदे ताड कथन फरी ह्‌ 1 जो पिदेकथन कौयाहद्रेतसं रहि 
तभूमासौ सखस्प ह्‌॥ जिसते अद्वितीयविपे टदे कार- 
णदा जमाव ह्‌ ॥ यर देशकाटवस्तदे परिख्टयाटा नो परिचिन् 
वस्तु र॥तिखपिपे सख नहि) 

प्रभ्~-नारदक सनक्कुमारंद शिप्य हनि कौ कारणहे। 

उत्तर-गोकदे दुरकरणेवासते नारे सनच्कुमारांदा रिष्ये 


श्ट 


( ३७) पचदशी भाषा ` 
दवा हे ॥ नाको शोक किडँ होता भया ॥ ठेस पुठे तां श्रवण 
कर ॥ नारदं आत्मन्नानसें रहितसी सते अतिशोकको भप्त 
हाता भया प्राणनं अर अनेकघकार कियां शाखां पडकरके 
श्री नारको बहुत शोक ब्राप्त होता भया। 
7 वुः{[-तेदशासदे ज्ञानको शोकदे नाशदी कारणता प्रसि 
हे ॥ सो नारदकों अतिशोकदा कारण किर होताभया। ` 
उ त्तर-आसमन्ञानते रहितको वेदशाखदा पडना अतिशो- 
कादा कारण हे ॥ निस्ते अन्नानीकों वेदशासख्रदे पडनेते प्रथम 
तिच्ताप होते है ॥ अभ्यास अधिभूतर अधिदेवड अर वेदशा- 
सदे पडनेते चारताप होर होते हे ॥ एक भ्रंथदे पाठदा पडना॥ 
अर दसरा भट नाणेदा ताप ॥ तीसरा आपते अधिक पडहोये 
ते माने भगदाताप॥ मर चौथा आपते थोडा पडहोयेन्‌ देख- 
करके अभिमानरूप ताप एह्‌ चारोतापर पटियांहोया बहिमखां- 
अधिक होते टं जैसे घतदधञादिक पदाथ अरोगीको पष्टि- 
करणेवारे ह ॥ पर रोगीको सगां रोगदे वधावनेवारे हं ॥ तेसे 
वेदशादघदा पडना विवेकीको तापे अभावदा कारणहं ॥ पर 
वहिमुख अविवेकोकों तापि वधनेदा कारण हे । 
शंका-सर्वअर्थदि जाननेवारे नारदकों इसप्रकार अधिक 
शोक होता भया ॥ एह तसी फिसते जानते ज्ञे । 


= भ 


₹-नारददं वचनत हम जानतं ह ॥ एह नारदका वचन 


ह ॥ सनककमारकं आमे ॥ हेभगवन्‌! वेदशासखानं पडकरकेभी 
आत्मन्ञानते रहित जो मेंहां ॥ सो. शोकनं कतां हमिनं शोकदे 


ॐ भ , 
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भाक निनि उपायनं पृथिवीं हावां ॥ सनत्कमार ऋध ना- 
क व नाम्न सपुन्रल्यदा 

ग्दुक तषट एह कहत भव 1 ह नारद्‌ मरू पुत्रह्मदालान 


1 
| भ 
च [न 0 पाय त ५ ५. न स 9 1 । } 1 १, 
गाकानलनद उपाव साव्छ्यक्त्राहु भूना ह ॥ जव णहु 
1 न ए 


भक नो तुसां किया परिदिन्नवस्तुविष सुख नहि 
मो अयुक्त ह ॥ तियत पुप्यमाटादिक विषयान उस्न टेवहोवि 


मग बहत प्रकारके देखत ह 

उ र~-परप्पामारसतं आदिटेकरके विपयांका दुखदे सं 
पधवादा हनिकरके दःखरूपता मनि सनक्कुमारकों निश्चित 
ह 1 जम विपयवाट छदयांका विपरूपता हं ॥ तति अस्पवस्त 
पिप स्र नहि ॥ जिसते परिपयति उत्पन्न द्रयाहया मख हजार 
मौकाकरकफे यक्त ह ॥ इसते दरखरुप ह ॥ एसा आपने मनपिपे 
मानकरके सनक्कृमार मनीन्वर कृटिते भये ह्‌ नारदके ताइ अ~ 
त्पवस्ते विप सुख नहि ॥ अस्पदा जथपरिषिन्च । 

णृ फ-जेकर देतविपे सुख नदी ॥ तौ मत हवि ॥ पर अदत 

मेय भरी सुख नहि॥भर जकर अद्वनविषेसुख टविधतां विवममख-~ 
दौ न्याई पतोत टव ॥ निसत नहि प्रतात हाता ॥ इसत त 
पिपसखरहनरि॥ अर जकर कट्‌ यदेतदपि सख प्रतीत राता 
हुता चिपरी पाप्तहावेनी ॥ एक प्रतीत हन याम्य सष दपर 
नमक मतीतटोताहं यख सो परस्प) तीसमी सखदी प्रतीति। 
प्स वरिपुटाक्र रायां अद्तका अन्नाय दायेना। 


(३८० ) पंखदडी भापा 


उत्तर्‌-मतदटेवे उद्वैःविपे सुख ॥ जिंसकारणते अद्रेत सु- 
खरूप हे ॥ उसते दैत सुख नहि ॥ 

श का-अदेत सुखरूप हे दसविपे प्रमाण कोन हे। 

उ त्तर-प्रमाणदा प्रश्च तो परप्रकाशवस्तुविषे होता हे ॥ अर 
सुखरूप अद्वैत स्वघ्रकाश हे ॥ तिसते तिसविषे प्रमाणका प्रश्न 
महि वनता। 

शंक्ा-अदेत स्वप्रकाश है ॥ इसविषेभषी क्या प्रमाणहे । 

उ त्तर-अदेतदी स्वघ्रकाशताविषे तेरावचन प्रमाणहे॥ 
जिसकारणते तृ प्रमाणसे विना अद्ेतनूं अंगीकारकरंफे तिसविषे 
सख नटि वनता एह कषिता हे ॥ दसकारणते अद्धेत स्वप्रकाश हे। 

शंका-मेने अद्धैतदा अंगीकार नहि करौता ॥ किंतु तेरेकर- 

के कथन कीया होया जौ अद्धेत है ॥ तिसन्‌ फेर कथनकरके ति- 
सविपे दूषण कथन करीता है ॥ इसकारणते मेरे वचनकरके 
अद्देतदी सिदि नहि । 

उत्तर्‌-जेकर तू अदेतनुं नहि मानता ॥ तो हम तरसे पुच- 
ते है ॥ तिसका उत्तर कहो ॥ देतदी उत्पतिसे रथम क्या होता 
भया अदत होता भया अथवा दैत होता भया ॥ अथवा देतअ- 

दवेत दोनोसे भिच कोई तीसरा पदार्थं होता भया ॥ देत भरअ 
दवेतसें निवता कोई तीसरापदार्थं रोकविरे प्रसिद्ध नहि देखी- 
ता अर देतदी उत्पत्तिसे प्रथम देत नहि वनता ॥ नजिसते दरैतदी 

उत्पत्तिसे भ्रथम देत हैनहि ॥ इसते देतदी उत्पत्तिसें प्रथम अ- 
देत तेने अवश्य मानया चाहीये। 


नय पणन पग ॥ { ४८५) 


क कण, भ 


भका नतक मनद निदि य॒क्िकरक रान \\ पर 

नव्रवर्छ न नदी चिकी नहि दता) 

- सर! सयकिवकरकर = पिद दप्तिद्‌ सा य॒तः 
हतक सिन ६॥.क “4 {तम्‌ सहित द॥ ष्ट व्रात तं कटो ॥ 
तोयम प्रकारता क ननता नहि ॥ अर जकर %€ यिः टर 
तमे सहित द॥ ता मयकि ता वद्रत संदर तन नान) हे ॥\!न- 
सविध नतां द्रात ह पर न अन्व ट अत भिदि यु- 


[र । 


क 


निरय दता ह नक्नवकरके नह 2 ती सा कदि करक 
अनुवच्‌ अ वतां तेनं आपर्जगाका कीया दै अरयु 
तिः च्रतस विना किसी अधन सद तहि कर्व इसत एह 
लो तरया कथन ह यक्ति दष्टयतस रहित टे पसा तरी वदद 
निर्मटतानुं जनावता € अर्थंएट्‌ जो एह का्टन। परममृखाक 
> 1 अर जकर कटं यक्तिट्य॑त सहित ह ५ तोतस्को अरम 
क निश्चित जी दसत € सो कटौ \ 

भौक[-जेकर त्‌ नर्त सनवा चता 1 तौ मं अतन्‌ 
टृ्यंतकसके सिद कत ह ॥ सो दात श्चवण कर 1 जगतद्री र 
त्परिस प्रथम जो प्रयाय धासो रतस रहत । त 
दी प्रतीतिसं रहित इनत \ सप्िरी न्याः 


ठउन्र-उसत्रकर अततको आपनौ युतः ममत कयः 


त सिद करत दे अथवा परपुर्पक) मपततिके दरयति करक 
निद कता ह ॥ जकर कटं आपन्‌ मपल दतकरक म 
विद कर्तं ॥ ते तरोमुपुति परपर्पक ताइ प्रास? नदि ॥ 


( ३८२) पचदरी भाषा 
तति आपनी सुपुिविपे अद्धेतदी सिद्धीदेवासते हर टर्टति 
कटिया चाहीवच। 

श फा-मेरी सुषुप्ति अद्वैत हे ॥ दवेतदी भतीतिते रहित हो- 
नेते ॥ परपुरूपकी सुपु्तिकी न्यां । 

उत्तर तरीवद्धिदी वडी चतरा हे ॥ जिसते तृं आपनी सु- 
पु्तिकों तौ अनव सिद्ध मानता नहि ॥ जिसते कटिता है ॥ 
अदित अन॒भव सिदध नहि ॥ अर परप॒रुषकी सुषुप्तिकों जानता 
£ ॥ निसते तं कटिता है परपुरुपकी सपति दैतस रहित हे ॥ 
दसते तेरीवद्विदी बडी चतुराई है ॥ अथं एह जिसको आपनी 
सपति नहि प्रतीत होती ॥ तिसको व - सुषि प्रतीत 
होती ह ॥ एह कहना परममखादा ह्‌ । 


शंका-अनमानते परपुरुषकी सुषुधिदी सिद होती हे ॥ 
सो अनमान एह है ॥ परप्‌कहप सुषधिको ब्राक्त होयादहोया ह्‌ ॥ 


9 


प्राणांसयुक्त होयहियां चेष्टाते रहित होनेते ॥ मेरी न्या । 
उन्तर-नेकर इसप्रकार त जानता हें ॥ परपरूषदी सुषधि 


आपणी सपिद दांतकरके ॥ तो तेरेको आपनी सपक्तिदी 
स्वपकाशता निश्चय भह नोराजोरी 


भ 


शृका-केसे नोराजोरी मेरीसषधिष्छी स्वत्रकाशता निश्च 
य भई मेरेको । 

उत्तर-रसे तेरीसुपुकिदी स्वध्रकाशता तेरेकों निश्चय भई॥ 
तेरीसुपुसिदे रहण करणेवाखीयां दंद्रियांभी नहि ॥ निसते इंद्रि 
यां अज्ञानविपे ॥ रीन होरईयाहेरश्यां होतीयां है सुपु्तिभवः 


स्थाप्य लन नरीयपधिवियं रष्नभा फष्ट नह + चर ज- 
र मरा निध्वित परपर्पकी सपु ता तरक प्रतीत नहिदट्‌ 
ता] दमने पस्पम्परक् सपिता द्यति नहि वनता ताभी 
द्विम (गपनीमपप्निक्ना तं मानताह।॥नतिजोतरी सप्र्निहं 
म ग्हित यद्नस्प । तिसा स्यप्रकाणता सिद भह ॥ जि- 
मत स्वप्रक्यण तियवनम्तक्नं कहीताहं॥ जां वस्त ज्ञानद्‌ सा- 
नाते विना प्रका ॥ तात तरौसप्ठिकर स्वप्रकाशता जारा 
जारी सिद्ध भट उम अधाकेपं एह अनुमान रह्‌॥ स्वघ्रकरा् पर 
प्रफाय विवराद्रदाविपे जी सृपृर्ठिह्‌ सा स्वप्रकाथ हानको योग्य 
पाने खाधनास विना प्रकारामान हनत) सख्यगाश्न- 
याद्याक्‌ मतावेप यातमा न्याइ ॥ अर बाभाकर मीमास- 
कक मतविपे जानकी न्वं अर वाधकि मतविपे खालमकी न्या 
2 ॥ इसव्रकृर्‌ वरवदा दृटातस्पताकृरक कथन कति जास 


॥ 1 


पत ॥ तस्दा अदहतस्पता अर स्वव्रकाशता सह्‌ भर) 


५ {{-दवोसप्तिकोा अदितरूपता अर स्वप्रकाशता ॥ 
पर यपप्तिकेप सुख केसे ह पह कह । 


उत्तग-सखदंप्रतिवेगी दखदा स॒प्रप्तिविपे अङ्गाय द॥ 

तिसते सपुर्तिविपे सुख ह 1 सखदखदा पकाग अर अंधकरारफी 

पररुपर विरोध ह्‌ ॥ जस जिसस्थानविप अंपकारदा अभ्ना- 

यदं तिसस्थानविषे प्रकाश होताहे। तैसे सपरिविये दखदे भ- 
य हाने सप्रक्िविप सख 


रक-सपुसिकिि दुख नहि इसविि क्या प्रमाणहे ॥ 


८१८२ ) पचदश्री भाषा 
उ त्तर-सपप्तिविपे दख नहि इसविषे श्रुति अर अनुभव 


प्रमाण रै 1 श्रतिविपे एह्‌ किहा हे ॥ जिसकारणते देदाभिमन- 
मे दादी प्रापि होती हे॥ तिसकारणते देहाभ्िमानरूप पठन्‌ 
टंवक्ररफे अघः पृरूप अनधः होजाता हं ॥ अथं एह भधेको स्‌- 
पत्ियवस्थाविवे मे अंघःहां एह्‌ अभिमान नहि होतार शाखां 
करके घायर्टोये प्रुपको सप्ति अवस्थाविषे मेघायर होया- 
हां एह अभिमान नहि रहिता ॥ अर तापादिका करे युक्तपृरूष- 
को सपपियवस्थाविपे में तापीहां एह अभिमान नहि रहिता ॥ 
यद्यपि एह शरीर अंधःहाता हे ॥ तोभी इसजीवको सषत्तिअव- 
स्थापिपे मे अंधःहां एह अभिमान नहि होता॥ इसते भादिटेक- 
रफे व्रति देहाभिमानकरणछे होनवाटे अंधताभादिक दोषान 
सप्तिपिपे निपेध करतीं है ॥ अर सवं दखदि अभावन्‌ सषिविषे 
सभभीरखोक आपने अनभवकरके जानते हे । 

२फ[-जिये सुखदा अभ्नाव है तिथे सुख है ॥ यह नियम 
नहि वनता ॥ निसते खोषटशिखाआरिकंपिषे दखभाव तौ हे ॥ 
पर सखर्ना 

उत्तर-दात दृ्टतदी विषमता हे ॥ तति तेरा दृ्टंतूप- 


वचन दाटतदे अन॒सारी नहि ॥ निस्ते खेट शिरखाआदिकाषि- 
पे सखदःखदी प्रतीति नहि वनतो ॥ अर सखदःखदे अभावदी 
परतीतिभी नहि बनती ॥ आपनेसे भिन्नविषे सुखदुःखकों मुखदी 
प्रसन्नता अर मखदी दीनता करफे जानीता है ॥ अनमानद्ारा॥ 


एह टखी दं ॥ दीनमख होनते ॥ अर एह सखी हे ॥ प्रसन्न मख 
होनेते देवद्तकी न्यांई ॥ अर रोटशिखाादिकांविषे तौ सुखद 


2 प 4 

न दुग्वदा अप्राय निशत ना गना ॥ भर पापन्‌ सुवन त 
नमाननं नहि तानन ॥ किन पिन ` तवकरक नानत 
+ 1 ननि अपन युग मब चियमानता प्रहवक्षक्न जाना- 
न म्नसि व्रापच्िधं चख वटु टा अभवाव च धुरक 
जानाना श्रनमानकर नहि = नीना तति सपुतिवत 
ससद यव प्रापने अतभवकरस्कः जानाना ह ५ सुपु्तिविष्‌ 
मखविरधी दूर जभावत स्वह ॥ इयविप्‌ वाधक कदन 
टि अथ ण्ट सुखदा वरियमानताविषधं विन दई नहि ॥ एसा 
मानयां चाहीय ॥ अर्‌ ‰ पु्िदवास्रत कौमटसनासिरणाञा- 
दिक सुखदं याधरननु परप अतिवस्नच्छरक = करटा कतां ५ 
मो संपादनतद्‌ वन जक सपरितिपे सुख हव त) प्रर जकर 
मपद्विविधि सखन दवता सुखः साधनादा सपादन पुर करम 
तुर ॥ सप्तिद्वासत वहत धनन खर्चकरके अर धारीरट) खच- 
टन संहारफसके कोमखसना क [मटसराणा टसते आदेटकसक 
मयर साधनान्‌ पुरुप क्स मपादन करे ॥ जकर सधपिवषे 
ममर नरवितां तात अथाप प्रमाणक सुपति म सृ 

धया} 


भ क~-रद अवापति टि बनती ॥ जिसे कामदः सजा- 
कादा सपादन दुगे नाशवास्रत टतादे। 

> सूर--जियक्ा चवम्‌ < ग्र टे नटि) जदा पुरत सजा- 
भादिकादा सपादन कता ह ॥ इसत 4 -्वनिद्रतिवासत्‌ सनः 


न 


८ ३८१९) द्री भाषा 
पआ्रादिकादा सपादन नहि होता ॥ ताते रोगीपरूप दःखदे नाश 
वासते सेजायारिकांदा संपादन कर्ता हे 1 एह किना रमसे हे] 


9 क(-एह जो तसां कथन कोया स॒पुप्तिविपे जो सुख है 


पतिसदे वास्ते सजाञादिक संपादन परुष कतां हे ॥ इसकटहिनेसे 
सपिकास्दे सखको साधन जन्मता आईं ॥ तति सषभिदा 
सखपिपे सख भया।॥ तति तिससखको आसरूपता नहि बनती। 


उ ्र-निद्रादी घराप्निसे प्रथम जो सुख हं ॥ सेजाविष्े शय- 


न कीतयां होयां पुरूपकों प्राक्त भया ॥ सो सेजाञदिकांकरके 
जन्य ह्‌ ॥ अर निद्रके प्राप्त होयांहोयां सख है सो सेजाभादि 
कति उत्पन्न नहि होता ॥ जिसते सष्चिञवस्थाविषे सेजाआ- 
दिकांदी प्रतीति नहि होती । 


श क[-सपिविपे जेकर नित्य सुख होवे तोविषे सुखदी 
न्यांड तिसदा अनुभव किडं नहि होता । 
उ त्तर-विपसुखदे अनुभ्नवकरणेवारे भ्रमातादी सर्षापतिका- 


रमे सखम खिता होती है ॥ तिसते विपे सखदी न्यां सुषि 

कार्दे सृखदी भतीति नहि होतो ॥ निद्रादी भािते प्रथमका- 
खविपे सेजाआदिजन्य स॒खदे अन॒भवकरणेविपे तत्पर होरदहोर्ई 
हे वद्धिनिसकां ॥एेसा जो जीव सो निद्रा प्राप्त होयांहोयां पर- 
मसखिपे टीन होजाता द ॥ जा्रत्‌अवस्थाविषे करीते जोह 
अनेकम्रकारके व्यापार ॥ ते्चाकरके थकफिया हाया जीव कोमल 
सेजा आदिकाविपे शयननुं कता हे † तिसते सखविरोधी जो 


व्यापारजन्य दुख सी तिसदे निवारण होयाहोयां स्वस्तिचित्त 
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टी दनेनं वातिनहि रती 1 त्िसविवद्‌ निमित पृस्पका दग्रा 
| ~ ११ ५ हः य ४, सपर र ४ पादिकां 
पररानो ह ॥ निम दुखट्‌ दररकरणकासत कमर संनात्राहिक्र- ` 


1. क. क्ष 


विय म्थिनजौ प्य] तिसतरी वृद्धि रति अतरमग् दहाति 
निय अंनरमगवदिदरी दतिविप आस्मादा स्वस्पना टं जान- 
। मो प्रतिधिवभ्रावक्रा प्रप्त दाता टे॥ वदहिदी वत्ति आ- 
त्मा मन्मग हाहाः 1 जस मृुखद्‌सामन दपण मख- 
दा प्रतिति पठता हा एह जौ अतरमख दात्तावेप सुखस्प 
भाःमाद्रा घ्रतिविव हे सो विधयानंद ह॥ कोमट सेजाविपे स्थि- 
तिममनी प्रिपयानंदनं अनव करे जीव यकेवकों प्राप्त रौ- 
ताह ।॥ जितं तिससमेभो चिपरी निदत नहि हती एकतो 
अनक्वकरणे वाला अर एक अनभ्नव ॥ अर एकर अनभवक्ररणे- 
यग्य विपयमुख 1 इस चिपर्दीदे देखनेते उत्पत भया नो धके- 
वां तिमे दृरफरणेदे वासते ॥ नीव आर्नदरूप व्रह्मपिपे धावन 
कता ह्‌ ॥ तिस आनंदरूपव्रह्मविपे प्राप्त दोयकरकत व्रह्मकेसाथ 
एकतान्‌ प्राप्त हयहिया सपृ्िपिपे स्थित व्रह्मानंदरूप रोजाता 
ट 1 जम आआकाशत मिरी हेड जखकौ वंद समद्रयिपे समद्ररूप 
सानी हाइसथथविपे छदिग्योपनिपद्यो श्रतिश्नी प्रमाण हे॥ 
प उदा दटकमनीन्परने थापने पन व्वेतकतफ प्रति णह क- 


२ 


#, 


¦ ५ 


बहुत वुखवटस आदिटकरके दरटति श्रुतिचनि कयन कीति दे 
बृलव्रटस आदिटकरके पनां देटाताकरमुपत्यवस्थापिपे जआ- 


( ३८८ )} पचदरी भाषा 

नदकी सिदि करी ह तति सप्तिअवस्थाविपि सख नटि कहना 
अयक्त ह 1 सो पंजटृष्टंत एह हरक वरवर्ता ॥ दसरा बाज ॥ 
तिसरा कमार ॥ चौथा चक्रवतींराजा ॥ पांजवां ब्रह्मज्ञानी ॥ ति 
रा टट तांविचीं प्रथम जो वख्वरुका दृ्टांत है ॥सो छांटोग्योप- 

निपददी श्रतिविपे कथन कीया हे ॥ तीस ंदोग्यदी श्रतिदे अ- 
थनं श्रवण कर ॥ जेसे सृञ्करके वधीहोयी वख्व्‌र दसो दिशाव- 

फ ह॥सो आपना जो आश्रय है हथ अथवा किरी॥तिसते 

भि्स्थानविपे स्थितिको नहि पराप्त होती ॥ तो फेर भटकभटक 
के जाप्रने वंधनका स्थाननोहै हथ अथवा किरी तिसको 
आश्रय कीं है ॥ तैसे हे सोम्य!जीवदी उपाधिमनभी दसो- 
दिशापिपे भटकता हे ॥ पर परमात्मासे विना किसीस्थानविषे 
विश्रामको नहि प्राप्त होता ॥ तिसते परमात्मानं आश्रय कर्ता 
हे ॥ जिसकारणते हे सोम्य मन परमात्मापिषे वंधनको प्राप्त 
हरयाहवा है ॥ एह तिसका दत ह ॥ जीवदी उपाधि जो मन 
है सो पृण्यपापदा पार नो हे सखदःख तिसदे अन॒भववासते॥ 
जायतस्वघ्नविपे तंहतिहां श्रमकरफे जायतस्व्नविषे भोगदेनेवा 
टे कमदे क्षीण होयांहोयां ॥ मन आपने कारण अन्नानविषे रीन 
होजाता है ॥ अर मनके खय होयांहोयां॥ मनरूप उपाधिसे रहि- 
त हूवाहूया जीव परमात्मा हो यजाता हं ॥ अर दूसरा दृत वा 
जदा ह सो वहदारण्यक उपनिषद विपे कथन कीया हे ॥ तिसका 
अथं एह्‌ हे॥जेसे आकाशावेपे सवनीपासीं एदरओदर उटिदापफि 
रदा जो वाज ह्‌॥ सो थकया होयाहोया थफेवेदे दरकरणेदेवासते 
आपने आखनेदी आक्भेटापावाखा होधाहोया परान अकठ- 


अ 


वाक्रक ध्यायकरक आटनन्‌ ब्राह्हता ह ॥ तसजवि ना 


~ ^ व कवलो र 


न +, 


~ हि 


> मनप निराायन्प स जाययतम्यतिपर 
भटका टाया नक मुका प्राप्न दीना । निम वदं दूर 
कोदिवामनि सनक नि! मत॒ व्रद्यानददी -दिापावादा ट्र 
याया ददयाकामानु वायन कता ह ॥ खा कमः सनाद # 
निमिष जाग्रतः यद्रा कामना नटि कना ॥ अर 
स्यन्द पदा्यानुं दत्‌ नहि ॥ कुमार अर चक्रवर्ती रजा 
र ब्रह्मता ॥ एह तिन नर्त बृहदारण्यक उपनिपदविप 

व्राटाकी अर्‌ अनात्चुध घर्मगे कथन कमत € ॥}साश्र- 
वरणा कर ॥ ब्रहुत खाट जा वारक पंजचारमदीनेका सा गल 
नार माताद्‌ दुनु पीकर ॥ कोम सेजाविप स्थित रार 
दाटिकदि अपरावते हसता रोयाहोया # एक आनदस्वभ्ाववा- 
ला राता ३ जस्त तिसको मं मेरा ज्ञान नटि दोता #॥ अर्य 
लये चक्रवती राजा तानम्‌ टवद्धिगास सपण मनपदि भा 
गोकर वक्त मन॒पका भ्रात हन चोग्य संपर्णपदाथ जिखनू.ना- 
र जवे ह ॥ सा रागव रहित आनंदरूप स्थित तार्‌) 
अर सेम कृतकृ्यतानु त्रात नयादया ज्ञाना \ व्रह्यानंददी पर 

अन्धीरुप जीवन्मु्तनू बात न्याटया ॥ परमयानदस्वरूप 
याद्या स्थित होता ई ॥ तन सपति प्रात हायादावा जा गप 
रम आनंदरूप हाकरके स्थत ताह! 





भ्‌ क [-वारकञाक तिद्नदंत किद्कति ॥ अर ^ [र 
न (कदन फन) 

उ त्तृर--नगतविप नाक सम्य राता ई॥ अवितरेकीय- 
विद्यो युन छेटिवाटकक सु ताह) अर व्यवहारी [ववकाः 


(३९०) पंचदङरी भाषा 

यांतविचो चक्रवतीराजानं सख होता हे ॥ अर व्रह्मविवेकोयापि- 
नरां आनंदरुप अद्वितीयत्मादे साक्षातकारवाडा जीवन्मक्त 
मखरूप ट 1 ए्रा तिचासं भिन्न सपणजीव सदाहं रागदेषा- 
दविफकरके दसी ह ॥ इसते सखदी प्रारूप सुषि विषे एह 
तिचे ट्रात कथन कीति हे ॥ एत्न तिच्चासं भिन्न सपण जीवां- 
क्रो दः्यी जानकरके तिनका दांत नहि दी ॥ जसे बार्क- 
आदिक आनंदविपे तत्पर होते हे ॥ तेसे सषप्िअवस्थाविषे ब्र- 
ल्यानंदपिपे तत्पर होयेहोये जीव ॥ जाग्रतूस्वभ्रके पदार्थं जो है 
अंतरवाद्यरूप तिनको नहि जानते ॥ जैसे कामीपरुष अतिपि- 
आरोक कंटकरेसाथ ङगाहोया गरीयांदा ठतांत अर घरदे 
कार्यं एवानु नहि जानता ॥ तेस परमात्माकेसाथ अशनेद दूया- 
रया जीवभभौ नहि नानता॥ जाग्रतस्वघ्नदे पदाथोन्‌ ॥ सषक्तिअ- 
वस्थाविपे जीव ब्रह्मानंदरूप होकरफे स्थित होता हं ॥ इसविषे 
युक्ति वहदारण्यक उपनिपददी श्चति कष्टिती ह ॥ सषपिअवस्था 
विपि जीवदी ब्रह्यरूपताही शेष रहिती हे ॥ जिसते जीवदी जीव- 
ता ओव्थे नहि षरतीत होती जीवदीजीवता किया हं ॥ परिषि 
घ्याभिमाननं करणा ॥ मे पिताहां मे प्रहा ॥ मे ब्राह्मणहा ॥ भें 
राजाहा ॥ मं दाताहां ॥ इसते आदिटिकरकफे परिखिन्नाक्िमान 
सुपुप्षिविपे नहि रहिता तिसते अपरिशितनत्रह्मरूप होजाता हे ! 
२{क{-सपप्षिविपे सवसंसारकी निदखती तो नहि होती ॥ 
जिसते मे पिताहां इसते आद्टिकरफे अभिमानदे अभ्नाव होयां 
हेवाभी ॥ म॑ स॒खीहां यह अभिमान होता हे ॥ सो अभिमानक- 


रणा जीवदा धर्म है ॥ तति सुषुविषे जीवदी जीवरूपता नहि 
दर टेती। 


रह्मन योगानंदु प्रकरण ११ . , ३) 
उर सपतिषिय सवसंसार्का निति होती दै निस्ते ` 
नवतरिवियेद्दािमान नदि होता॥ म सुखदा वह अभिमान 

¡ द्हाभ्निमान हेते तां हेताह ॥ दहाश्नमान्‌त विना नहि 
जना संस पिता पु्ररूपतादा अञ्भिमान देहाअभिमानसे बिना | 
नषि सना ॥ तति सपिविपे मै सुखी हां यह अभिमान हे रूप 
निस्य एसा संसार नहि राहृता॥ इस अर्थविपे वहदारण्यक्‌ उ- 
पृनिपददरी ति प्रमाण है ॥ पिस्तका अथं यह हं ॥ सुषुत्तिकाट- 
पिप देहाभिमाने अभाव होयांहोयां ॥ संपृणशोकीनू तराता 
हे॥ नो मनविपि स्थित से तास्प्य यह्‌ ॥ जायतस्वन्नावस्थाविषे 
परिदिन्रभ्िमानकरके शोकांकी नदी वगती सी ॥ तिसनदीकों 
सपतिअवस्ाविये प्रात होयांहोयां जीव तर जाता हे ॥ अथं एह ` 
जो किसीघ्रकारका परिषठिन्चाभिमान नहि होता ॥ परिखिन्न अ- 
भिमानही सुखदखदा कारण हे ॥ तिसके अभाव होधांहोां जी- ` 
यकौ जीवता नहि रष्टेती ॥ नीव ब्रह्मरूप हेनाता हा ` | 


शृ का-पह जो कथन कीतीयां ह तसां अनेक श्रतयां ति- 
पनाकरफे स॒पक्तिअवस्थाविषे सुखदी प्राप्ति साक्षात्‌ नहि प्रतीत 
रोती ॥ निस्ते शोकतरणादिरूप अर्थं साक्षात्‌ प्रतीत हेतेहे॥ 

 उत्तर-साक्षात्‌ स॒खदी प्राप्ति कृथन करणेवारी केवस्यो- 


पनिपदद श्रुति है ॥ तिसदे अर्थन्‌ श्रवण कर ॥ सप्तिकाट- 
विप नाग्रतस्वनरूप प्रपचदे रोन होवांहोयां ॥ अर्थं यह्‌ अन्ना- 
नकसाथ अभेदको प्राप्त होवांहोयां ॥नीव सुखरूप ब्रह्मको प्रा- 
प्रटतार। 


(३२२) पंचदशी भाषा 
णं क-जेकरसुपप्षिविपे जीवसुखरूपव्रह्मन पराप्त होता हे॥ 
नो नीवकी पिदेटमक्ति होई चाहीयेाजिसते परिखिन्लाभिमानदा 
अञ्नाव अर आनंदरूप ब्रह्मकी प्रापिका नाम विदेहमक्ति ह । 
उन्र~-तमोगण प्रधान अन्ञानकरके आवरिया होयाजी 


य स॒खरूय व्रह्मनं घराप्त होता हे ॥ अर विदेहमक्ति तो आवरण 
भगस हतौ है ॥ तति स॒प्षिको प्राप्त हूयाहूया जीव विदेहमुक्तिं 
का नहि घ्राप्त होता ॥ एह जो अर्थ श्रतीया कथन कतींयां हे ॥ 
सो परोक्ष नहि ॥ कित्‌ सभ्नना जीवांके अनुभवकरके सिद है ॥ 
जिसकारणते सप्तिते उढया होयाहोया पुरूष एह कथन कर्ता 
हे ॥ सप्॒तिषिपे इतनाकाटपर्॑त में सुखरूप होयाहोया सोता 
भया ॥ अर कृ न जानताभया ॥ सो तिसका करिणा ज्ञानस 
विना नहि हेता ॥ तति सपधिविषे सख हे ॥ अर अन्नान हे ॥ 
एह वात मानणी ॥ ताते सषप्िविषे सुख सभ्नादे अन॒भवकरफे 
सिद्ध भया । 


शका-ुपुक्षिविपे सुख अर अज्ञानका कथन करणेवाखा 
जो वचन है तिसका कारण ज्ञान स्खतिरूप है अर स्पति- 
प्रमाण नहि होती तति स्फतिरूप ज्ञानद्ारा सषिविषे सुख 

नहि सिद होता। | 

उत्तर्‌-स्खतिरूप ज्ञान अव्रमाण हं तिसकरकफ किंसवस्तु- 


¢ = 


की सिदि नहि होती ॥ एहुवार्ता यथार्थं हे ॥ पर स्खतिदा कारण 
जा अनुभव हंसो प्रमाण ह्‌ ॥ तिसकरके सष्िविषे सुख सिदध 
हाता हं ॥ स्तदा कारण अन्‌भव होता हं ॥ जिस्कारणते 


प्र मन दर 33 { ५५३५ 
तिमवम्नेका अनुव कीता टा निसीदी स्मरति सनी टानिस- 
मनभव महि कौया तियदी स्मृति नटि हती ॥ उसद्रणतत 
ममदन कारण यनव सपदिवस्थाविय हना द्‌ ॥ तिमे 
पनवकसक सय्निवस्याविये मख सिद्ध होता ट्‌। 
शक्-सपतिकिपि अनुभव तां नहि वनता ॥ जिसते सुपु 
पिविये मन सहित संपूर्ण त्रानङद्रिवां छीन देयां होतीयां हे। 
उत्तर-पपिविये सखद अनश्नवदा साधन नहि होताधए- 
टकिता है अथवा अन्नानदे यनञ्नवद। साधन नहि होताएह क- 
हिता ह ॥ सख अनश्वदा साधन नहि रहिता तांन रहोजिसतं 
मृपुप्निअवस्थाकरिि जो सख ह॥ सों स्वप्रकाश चेतन्यरूपहे 
डमते उसक्रा अनश्रवदं साधनादी अपेक्षा नहि) सर सुपक्षि- 
काटविपे जो अन्नानहं॥ सखद आवरण करणेवास ॥ सो स्व- 
प्रकाश चतन्यरूप सखक्ररके सिद्व हता ट्‌ 
9 क-सपप्िपिपि नो सख हं ॥ तिसदौ स्वप्रकाथतद्े रो- 
याहायांभी ॥ तिसकं त्रह्यरूपता नहि वनतौ ॥ जिसते सपि 
व्रिषजोसखदहं तिसदी व्रह्मरूपतापिपे प्रमाण कोटं नहि 
उन्र-यप्िविपिजो सखहे ॥ तिसदौ व्रह्मरूपता पियं 
वहहारण्यक उपनिपददी रति प्रमाण हंसो श्रपि जानंदनं त्र 
ल्मस्प करितां 1 अर यनअवका वह्यरूप किती ट्‌ ॥ इसत 
रयेप्रकाशे सख व्रह्यर्‌प हे ॥ व्रह्यते भिच्र नरि। 
श क-मपरत्तते उटकरके जिसपुर्पनं सदा स्मरणसह 
ता ट्‌ ॥ तिसा तिका अनुमेव कहिया चा्हीयिानिसने अनु- 
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₹--वज्ञानमयदा उपाध विन्नानमन दद्रा वादरूप 


सृपुक्तिविपे खोन हजाती हे तिसते विज्ञानमयको रीन कहीता 
ह्‌ ॥ अर उपाधिसे विरश्चषण चेतन्यरूपताकरके अन॒भव कतां 
ट्‌ ॥ अर उपाधि अज्ञानविषे खीन होजाती हूर अज्ञान सते- 
पुरुपदे इस स्मरणते जानीताहे 1 जो एह स्मरण कर्ता हे में 
सुपुप्तिविपे कुछ न जानता भया ॥ देसा जो अज्ञान है तिस अ- 
ज्ञानविपे घरमाता विज्ञानमय अर प्रमाण मनोमय दोनो रीन हो 
जाते हं ॥ उसते विन्नानउपाधिक विज्ञानमय घरमाताको सषि 
अवस्थाविपे सुख अर अन्नानका अनभव नहि होता ॥निसकार- 


णते विज्ञानमय अर मनोमयदीरीनता अवस्थादा नाम निद्रा 
‰{च [नकर विज्ञानमय अर मनोमयद्धी खीनताका नाम 

निद्रा है॥तीौ निद्रामें विन्ञानभ्य अर मनोमय रीन षये एह 

कहा चाहोये ॥ तुम कैसे कृितेहो विज्ञानमय अर मनोमय अ- 

जल्ानविषे डीन होते ह। 

 उत्चर-निद्राका नामही अन्नान ह ॥ एेसे ज्ञानवान्‌ कथन 


कते ह ॥ तावि अनज्ञानविषे रीन होते है ॥ विज्ञानमय अर मनो- 
मय ॥ एह कहना यथार्थहे | 


=) 


क 
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गान दानात्‌ । ना नपतिन्छन्यितर जै मूख अर अज्ञान 
तिमद यरनव्लविप उविदयमान जा व्त्नानसय म 
ताय्रतथवस्थाकिि सुव अर अन्नान्‌ स्मरण केस करना । 

उनम टयावस्थाविपंश्नी विन्नानमयदे स्वरूपा अभाव 
नहि हाना ॥ उपाधिमाचदा यय हता हं ॥ अर दरी उपाधिदा 
ग्रहण हाता हं ॥ तति विद्ययावस्थारूप उपाधिवादलया ॥ जो अनं- 

यसूप हं 1 तिसकरफे अनव होता ह्‌ ॥अर विन्नान नान जो 
मघनरपाधि हे ॥तिसकरफे स्मरण कर्ता हे॥ तति एकफोही 
स्मरण अर यनभव दोनो वनते ३॥ उपाधि भदकरफे ॥ जैसे 
अभिध्ाटिकदि संयोगकरकेपवरीवा होवा चत पटा वडी पवना 
दकं सवधकरफ सथन होजाता हं} तेस जायतस्वन्रविपे 
भोगदनवाद कमदे नाथ हानेते विद्रार्पताक्ररफे टोन टयाटया 
जौ अंतम्करण हं ॥ सो फर भोगदेनेवाटे कमि संवंधते विन्ना- 
नमवरूपताकरके सघनतानुं प्राप्त होनाता हं ॥ अंतःकरण ना- 
य्रन्‌स्वन्नविपं ॥ एसते विन्नानउपाधिवाटा आसाश्नी विन्नानम- 
य घन कटीता ह ॥ अर सोडसाप्मा विन्नानसरूप उपाधिदी खौन- 
ताकरेरके यानदमय कहीता ह ॥ सप्िदी प्रापिते प्रधम क्षणवि- 
पला अतरमयदट्‌ वृह्िदी खति ॥ सृखसूप्रभात्मादप्रतिविवय- 
हितिमी वरधिदी दति नंद प्रति धिवसहिन टीनहाजातीरह 
जयतेव्र तिसानाम आनंदमय कथन करोता ह॥ तिम जानदम- 
यटा लायतकोदटविप स्मरण कारणता ह्‌ उसवासते मयति 
फाटम सग अनभवदट्‌ातादट्‌॥ मा सिसध्रकार हाता टं ॥ खा 


८६२६) पचरी माप्रा 
श्रयपा कर प्रतिविंवसहित जो अंतरमख दोयीहोयी व्‌. 
विदी द्रति ह्‌ ॥ तिसकरके उत्पन्न भये जो सखद संस्कार तिन्ना 
मेर्कारांसहित यन्नान ह्‌ उपाधि निस्रको ॥ एसा जो जआनदम- 
य॒ टु।॥ सो सपप्तियवस्थाविपे आपना स्वरूप जो ब्रह्मसख ह ॥ 
तिमनं चिदाभास सहित सन्नाते उत्पत होद्यारोदयां जो रखती 
रह चखादिकानं विवेकरणेवारीयां ॥ सलगणद्‌ा परिणाम- 
रूप तिाकरफे ब्रह्मसुखनं अन॒भव कर्ता हे । 

रा क-जेकर सपर्िविपे सखन अन॒भव कर्ता है अन्नानदी 
यां द्रृतीयांकरके तौ सपप्तिविपे मे सखनं अन॒भभव कताहां एद्‌ 
अभभिमानभ्नो होया चाहिये ॥ जैसे जाय्रत्‌अवस्थाविषे मे सखनं 


अनुभव कर्ताहां ॥ यह्‌ अभिमान होता हे । 

उश्यर-सपक्तिअवस्थाविपे जिना अन्नानदीययां !ठतियांकर- 
के अनभ्नव कता इ॥ सो अन्नानदीयां ठतियां वदिदीयां ठति- 
याते सक्षम हे ॥ इसते सपि अवस्थाविपे सुखदा अभिमान 
नदि दाता ॥ अर जाप्रत्‌अवस्थाविषे बुद्धिदीयां उतीयांकरके 
सखदा अनुभव कर्ताहै ॥ सो वदिदीयां दउतीयां अन्नानां 
टतीयाति स्थर हं ॥ इसकारणते जाग्रत्‌वस्थाविषे सखदा 
अभिमान होता हे ॥ देसा वेदांत सिदांतदे पारगामी ब्रह्मवेता 
कथन कर्ते ह्‌ | 

रक्म~-सुपुक्तिअवस्थाविपे सूक्ष्म अज्ञानदीयां उतीयांकर- 
कृ व्रह्मानंदन्‌ आनंदमय भोक्ता है ॥ इसविपे की घ्रमाणहे । 

उ त्तर-माडक्योपनिपद अर नरसिहतापनीयोपनिषदादी- 
यां श्रुतीयांविपे घकट कथन कीया है ॥ सुपि अवस्थाविषे भा- 


अद्यान्‌ पागनत पङूगण १३ ३१५) 
नदमय तच्द्यानदनं भाकपदरं सो श्रनीयादे अयने श्रवण कर पीस 
पिह स्थान निमका धसा जौ आनदमय 1 सधसि अवस्यादरा 
अ श्िमानी।सो व्रद्यक साय पएकतानं पात्र रासाय त्रान 
वनतानाध्रात्त द्रयाद्या ॥चंतन्यदे प्रतिविवसहित अज्ञानदीवां- 
त्रनीयांकरक आनदनं भोगता र ॥ अतडस श्रतिदैे अधनं वि- 
म्तारमं श्रवेण कर ॥ वास्तवसे एह आत्मा ब्रह्मरूप ह्‌॥ सो 
जाग्रत धवस्थापिपे विन्नानमयसूप हाता ॥ मनोमय प्राणमय 
नत्रमय श्रचरमये प्रध्वीमय जटमय पवनमय अकाशमय त- 
जामय घ्रतेजोमय काममय प्रकाममय क्रोधमय सक्रोधमयध- 
ममय अधर्ममय तततमय यत्तमय एतत्तमय इदंमय अदोमयस्- 
पटाताह।॥ अर सै कर्ता अर नैसेविचरता दै ॥ तैसेही रू- 
प्रका पुरुप प्रात्त होता हं ॥ अर पण्यकृमादे करणेवाखा पण्यवान्‌ 
हाता ह ॥ अर पापकमंदि करणेवाडा पापौ होता ॥ इसते 
आदिटेकरके श्रतीयानिं कथन कीते जो रूप तिन्नाकरकफे यक्त 
होता भवा ॥ सो आत्मा सुपि अवस्थाविपे विज्ञानमय आ- 
दिक उपाघीयदि टच होने करके ॥ एकाकारतानं पाक्त होजा- 
ता ह ॥ न॑स पसे दोयेदाने आदटारूप एकतानं प्राप्त रजति ई ॥ 
अव प्रत्लानघन श्ब्ददा अथ श्रवण कर 1 जायत्‌ अवस्थाविपं 
प्रटपटथादिक्‌ पदाथि यहण करणेवाटीयां जो वद्दिदीयां द- 
तीया हं ॥ तिच्राकानाम घ्रन्नानह्‌॥ सो प्रज्नानरूप बद्धिदीयां 
दतां सपु्तिकाटविपे घदादिकविपयधि अभाव होयारो्यां 
घन हौ नातीयां ट्‌ ॥ जिसवक्रार बफटीयां वंदां शीनट जख 

धानर्यिपे घन टनातीयां ह॥नोण्ड्‌ वेदातांविपे कथन फरी- 
त ह ॥ साक्षौरूप षन्नान पनता ॥ विप्रन शाख्दे संस्कारास 


{ \ ९.८ >) पचदडी भाषा 
ग्टिन द्धक अर नाखरवाटिवांवित्रां नेयायिक ॥ दखाभाव कथ- 
न सन ट) जिसस्नरणते संपूर्ण दखदृक्तीयां खव होजातीयां हे ॥ 
चतामुखं णव्ददे अ्थनुं श्नवण कर १ अन्नानदौवां ठतीर्या- 
ध्रनिविं प्राप्त होया जो चेतन्प ह ॥ सां सखपप्तिकाट- 
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विध जो ब्रह्ानंददा भोगना तिसविपे मखदी न्यां साधन हे । 
५-त--मपतिञवस्थाविपे जनंदसय रूपताफरकै ॥ जीव 
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करर ब्रह्मानंद भोगीता ह ॥ तो तिखनब्रह्मानदन्‌ व्याग करके 

धान जाग्रतन्‌ं किडं प्राक्च होतार्‌। 

उत्तर-पुण्यपापकर्मरूप फासीकरके वधाहोया जीव ॥ पु- 
ण्यपापकरक प्रेरिया होया व्रह्मानंदन्‌ व्दागकरके ॥ जाप्रत्‌ अथ- 
वा स्वमअवस्थान प्रात होता हे। 

णश क्ा-ण्ह किसते तुसाने जानया पुण्यपापरूप कर्मकरे 
प्रिया होया जीव साक्षात्‌ कीते होये ब्रह्मानंदनं स्यागकरके जा- 
गरत्‌ अथवा स्वभविपे आवता हे! 

उत्तर~-जन्मांतरांविपे कीते नो हँ कमं तिनके संवंधते जीव 
सपुक्तिते जागता ह ॥ सा केवल्योपनिपदविषे कम॑जन्य नाय- 
तूयवस्था कथन कीती ह ॥ सपर्षिअवस्थाविषे ब्रह्मानदन्‌ं जी- 
वने यनभभव कीया हे ॥ इसविपे हेत्‌ श्रवणकर ॥ सपपिते जागे- 
टाय प्रुपको कख्ककार ब्रह्मानंददे संस्कार रहितै ह ॥ जिस- 
कारणते विपयदिं सव॑धसं विना सखो कक कड चपकीया र- 
हिता ह ॥ इसते जानीता है जो ब्रह्यानंददे संस्कार उसको है । 


[क-नकर ब्रह्मानददे संस्कारांकरके सपप्िते उठ्याहो- 


41" 
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अशान नमाम प्रकरा 4५ ध ५९९१ 
या पयय नण गहना हनाम तम नप्णी फिट नह्िगहिना 
2 सर --पप्यपापस्प कमाता प्ररियाहाता अनकपक्रारकेदृ 
गनिं चिनन क्ता दावाएहटीहाटी ब्रह्माननं भरुखजाताह्‌)) 
सुप्मन्याक मपसिकाटयमं व्रह्यानदं हतां ॥ इसविप इसका- 
रप्राननौ विव्रादं नहि कता चाद्धीता ॥ सिसच्ारणते दिनदिन- 
वियनिद्रादरी । प्रापि प्रथम अर पष्ट मसपादी ब्रह्मानदविपे षी- 
तिहानीरं॥ जकर व्रह्याचदविषमीतिनदहोवे ता निद्रदेवा- 
मते कमर सजाञादिकनिं किडं संपादन करटोक ॥ अरनि- 
तविप सपप्िविपे प्रतीत भवा जौ व्रह्मानद्‌ तिसदे व्या- 
गमनं अमम द्रयहये ॥ तप्णी फिडं स्थित हव खोक ॥ नि- 
आदिकोमदट सेनाधादिकदे संपादन करणेकरके ॥ अर 
निद्रदे अंत तप्णीं स्थित हनेकरके ॥ जानीता हे सपक्िविपे 
ब्रह्मानंद हं ॥ इसमं कोई वुद्धिमान्‌ विवाह नहि कतां । 
{क्ा-गसरुमतेवा अर ध्रवणञादिकांकरके ॥ पराप्त हने यो- 
ग्य व्रह्मानदका तप्णीं स्थितिमायकसे प्राप होयांहोयां ॥ स- 
पणं आटसीर्खाक कृताथ हये चाहीये ॥ ताति गरुसवा अर श्च 
यणादिष्छा फे व्यथता भयी | 
२त्तर--तप्णी रस्पितिसमेतिपे जो सखद सोव्रह्मानेददहं ॥ 
एशे ज्ञानक हावांहायां क्ताधता होती ह ॥ परंतु ण्ट ज्ञान गुर- 
सेवासारिकफंस विना नहि हता तति मन वामी अपिपि 
सरवज्न सवद तर {स्थत सवस्य त्रह्यनं गरुगशाख्रते विना रोर 
उपायकरके नहि तानीता ॥ तति मरुश्रवाभादिफ अवश्य क 
रेणे पोग्प रं | 


(२८८ ) पचदरी भाषा 

र कः [-तुसाडे वाक्ये तृष्णीं स्थितिकारविपे प्रतीत होये 
सुखकर व्रह्ानंद जाननेवाखा जो में ॥ तिस मेरी कृतार्थता नहि 
प्रतीत रोती | 

उत्तर-(दास्यसहित)दसविपे तेरे जेसा आपनेआपन्‌ं बु 
विमान मन्यनेवाङा जो परुप॥तिसदी कथा श्रवण कर ॥ कोद 
तर्‌ जसा वृदिमान परुपसी तिसने किसीदा तादाकाशीविषे एह्‌ 
वचन श्रवण कीञा चवविदादे जाननेवाटेको एह वहता धन मने 
दना हं तव तरे जेसा वृद्धिमान्‌ एह कथन कतां भया तेरे वचन- 
त चवविर्दोनुं मे जानताहां मेरेको एह धनदेदे जेसे ओह्‌ चर्वो- 
वेददि जाननेवाटा सी तैसे तं ब्रह्मानंददे जाननेवाखा है 


श्‌ क-तेद चार है पेते जो जानता है सो वेदांदी गिणती- 
करो जानता है अर वेद पड नही जानता। | 

उत्तर-तेसे तुंभी ब्रह्मानंद इसनामको जानता है पर संपू 
णत्रह्मको नहि जानता। | 

शंका-गिणतीसे भिन्न वेददि पाटकी न्याई सजातीय वि- 


जातीय स्वगतभेदसे रहित आनंदरूप ब्रह्मविषे अन्नात अंश 
कोई वनता नहि तति एह जेडा उखांभा दिता है॥ संपूर्णं ब्रह्मको 
तं नही जानता सो उखांभा नही बनता ॥ निसते अखंड एकरस 
आनंदरूप ॥ माया अर मायाकेकायंसे रहित ब्रह्मविपे संपर्णं 
जानना अर असंपर्णं जानना इसवार्तांका अवसर नटि । 


उत्तर-त्रह्ज्ञानविेभी संपृणल अर असंपूणता बनती दे 


मद्‌ यानत प्रकरा प १नै ५ 
{निमय शवा कर टट ना सारम = नानतारा॥ 
म सदाम पटने 1 धाखड प्रय अरितीय सचिद्धानरे 
सपत्र उमे अारिदकरक गन्दानं तोतफी नियांड पडता 
अथवा निचरा गच्धदविं चर्थनं सजातीवादटदिक भदस राहेतनंभी 
नानना ट नश्रक कह चाब्डान्‌ं पडताटं तां तिच्चागव्दाक अथ- 
की जानिञा चार्हीताह्‌ 1 ताति सपण व्रह्मको तृं नहि जानता) 
अर संक्ररत्रे कट तिना शब्दे यथनमे व्याकरण आदिकाक्रके 
जानताहां ॥ ता तिसक्ा साक्षातकार संशयविपयय राहत वाको 
फ़रणा रहिता हतत परोक्षन्नानदे हो वादिवांभी अपरक्षन्नान- 
अक्रान स्ंपणं न भ्रया न्नानदी संपणता खद दती हं एसापृ 
तां श्रवणं कर ॥ नद कृतकृव्यतादी प्राक हती हे ॥ तद्‌ 
लानदी संपृणता जाननी ॥ ताते जिदना कार कृतकृव्यता 
न हवि 1 तिना काटपयत्‌ गरादी सेवा अर श्रवणादिक 
करणे ॥ रहौ स्थित णह प्रसंग ॥ निस्दा निणय करणे 
॥ जदा श्रवण कर ॥ नजिसनिस तप्णी स्थितिजटि- 
रुपकटविपे वेपवादे अनुभवसे विना सख होतारं ॥ तिस- 
[तम तप्णी स्थिति आरिरूपकारपिपं ब्रह्मानददी वासना जा- 
ननी जिसकारणते तिसकाख्विपेनोसखदहं॥ सो पेय न- 
हि यनतः ॥ जिसते सखत्पि नन्व नहि ।॥ अर सानान्य अहंकार 
वरे भवरिवा टया दोनेते॥ सो मख व्रह्मानदसूपभ्ी नटि ॥ 
दसप्रफार्‌ ब्रह्मानंद जर वासनार्नद टो सिदभ्ये॥ यर तिरा 
विपवानद्‌ ह्‌ ॥ तदय विपयानददा स्वेर्प श्रवण कर } निस- 
नसकाटावपं परूपको केसा वश्रभपगादेप्वेषेनी आमना दती 
ह ॥ तच पर्पट चेत बटते तपता र ॥ अर नद तिमपिपेनी प्रः 


न 


{ ८८>८ पयदडी मापा 
† तवि तिसविपेदा तापदर दहो जाताहै॥ 
तदी ठति अंतमख होती हं ॥ तिखदत्तिविपें 
वर आ्नददा घ्रतिविव पडता है ॥ तिसका नाम विष- 
यानंद ह 1 जित विपदीष्रापि चनेस चित्तटति अंतरमख भइ 
र ॥ तिसत तिसक्ानाम विपयानं द्‌ है ॥ तति जगत्विपे . आनं- 
ट निचचप्रक्ार्कराहि हे ॥ एक ब्रह्मानंद ॥ दसरा वासनानंद्‌ ॥ ति 

गं प्रतिर्विंवानद्‌ ॥ ओर चौथा आनंदनगत्‌विषे कोई नहि ॥ 

प्रक्शताकरके सपप्िअवस्थाविपे प्रतीत होता जा आनद 
ठ सो व्रह्मानद हे ॥ अर सपपिते उछयांहोयां तृष्णीं स्थितिसमें 
पिपयदे अनभ्रवविना प्रतीत होता जो आनंद हं सो .वाघना- 
नद इ ॥ अर वांडितविपे के रभते अंतरमश होया जो मनं॥ 
तिसयिपे नो आत्मानंदटा प्रति्विव तिसखका नाम प्रति्विबानंद 
ह ॥ तिस प्रतिविंवानंदको पिषयानंदभी कहीता हं। 

&{ स्-एह जो तसी कदितेहो तिच्चप्रकारके आनंदते भिन्न 

म्‌ कों आनंद नहि॥ सो तसाडा किना अय॒क्त है ॥ जिसते 
पटे त॒खांते आर प्रकारकरफे तिच प्रकारका आनंद कहिया ₹॥ 
एक ब्रह्मानंद ! दसरा विद्यानंद ॥ अर तिसरा विषयानंद ॥ अर 
अव्‌ हार भ्रकारकर जानददी तिन्च षकारता कहितेहो ॥ एक 
व्रह्मानद ॥ दसरा वासनानंद ॥ तिसंरा प्रतिविवानद इसकारण 
ते तसाडा किना परस्पर विरूढ ह ॥ आरभी विरोध ह आगे तू- 
सं यंयविपे एह कथन करणा है ॥ जितनी नितनो अभ्यासयो- 

गतं अहुकारदी विस्ति होती हे ॥ तितनीतितनो सक्ष्मदशिव लि 
प्रुपको निजानददी ब्रा्ति होती हे ॥ एेसा अनमानसे जानी- 
ता ताहे ट्‌ \ नजानदभी घ्रतीत होता ह्‌ ॥ सो पिछे कथन की 
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नान साणानद्‌ परर {2९2} 
यां नित्रा लानदास 1 मद्द्‌ र हग तमी व्यगप्त कथन 
करम शद (दि ककरक नहत दवार यमदव प्र 
ददं अनमः मपाव्ाया जा परर 1 सा पुर्प्‌॥ कु [नवस्य 
म आनद वायनादौ उपा करकन्‌ यानदके विम चर 
टया साकम्‌ पविना कतार उमप्रकार मद्वन्‌ + पृक 
कथन कीना ॥ र ^ मरे अध्यायविपे ण्ट # स्टीव ₹\ 
मदवद्विवाट नन्नासुन्‌ आात्मा्नदकरके चोध्न ऋ ठम्‌ यात्मा- 

करर कथन कोयाई ॥ अर योगानंद जो परवकशन कोया 
ादसप्रकारकरक पामान कोटक प्रतीव दता हं #॥ अम्‌ ५६ पी 
रान कथन कराम व्रह्मान्दे ह नाम्‌ चिखका देखा नी हष 
तिमवि तिसर अध्याय कथन कीया ईसा अदरेतानदं ह ॥ 
गवाय अदहतानद्‌। मद प्रतीत होता इ ॥ र, च्ारणते एं 
जा नसां कथन काता हं ।तिन्तप्रकारकरकं आनद {विना जगत्‌ 
त्रिप हर कोड जनं नाह 1} सो अयक्त ६1 
उ न््र-यानः विपयानदकं अंतर्गत गत दे ॥ जिस घवा 
नद विवार्नदकी न्या सत्‌ करणकी दतिरूप द ॥ पए वाता 
्रयानदविपे कदम ॥ ऊर निजां अर मख्यानद मात्मानद 
दोगानंद अंदरैवानदं एता नजनफि व्रह्यानदूपता € ॥ 
मो श्रवण कर ॥ जितनाजतना गरहकारटी विस्मरति 8 2 ॥ 
दितनीततन मश््मदटिवाटे पस्पको निनानदन् प्रादा 
नमान कर्मता ॥३स्‌ जवि जो निनार्यदं कथन त्म 1 
1 तिम निलानटका ननि चोगानदं आम घ्रा टच गम््प 


॥ 


माधनकरय जाननत्‌ तसका नाम चागानदर्हद7 यागानद 
र निलानंदका मद्‌ नदहावा॥ अर तिम निनानःं नटि त्रह्य 


१ ९ पचटेरा नापा 

नंद कटाना ट्‌ ॥चिसते एसा आने कमे ॥ जिसजवस्थाविषे दै- 
नदी ध्रनीरिहं नरि 1 अर निद्रा हैनहि ॥ तिस अवस्थाविषेजो 
आनंद ह्‌ ॥ से ्रह्मा्नद है ॥ एह्‌ वार्ता अर्जनके तांद भगवान 
कटी हे ॥ नति निजानंद ्रह्मानंदसे भिन्न नहि ॥ ब्रह्मानंद रूपहे 
अर मुर्यानदभी व्रह्मानंदरूप हे ॥ विपयानंददी अर वासनानं- 
ददी उत्पति स्वयंप्रकाश ब्रह्मानंदते होती है ॥ इसश्छोकविषे 


कनी 


मरताकरके अमख्यानटदस्प नो हं विषयानंद अर वा- 
नानंदं ओद्लाक कारण कथन कीञायो हे ब्रह्मानंद तिंस- 
वरह्यानदकोही समाधिषिपे ब्रह्यानंददे अन॒भववाखा परुष ॥ 
तप्णाकराटविपभ्ी अचददी वासनादी उपेक्षान्‌ करके मख्या- 
दरी भावनान्‌ कतां हे मख्यार्नदविपे तत्पर हूयादूयाणदसश्छो- 
ककरके व्रह्मानंदकोही मख्यानंदनामकरफे कथन कीया हे ॥ 
तति मख्यानंदशी ब्रह्मानंदते भिन्न नहि ॥ अर आप्मार्नद अर 
देतान॑दभी ब्रह्मानंदते भिद नहि ॥ कित्‌ आर्नदरूप हं ॥ जि 
सतं तीसर अभ्यायदे आरिविषपे एह कथन करेगे ॥ जो प्रथम 
यागानंदं कथन कीया है ॥ सरो आल्मानंद है ॥ एेसे तिसनब्रह्यानं- 
टका नाम योगानंद धन्या ॥ प्रथमञध्यायविषे कथन किया नो 
योग तिखकरके ब्रह्मानंददा भया साक्षात्‌कार॥ तिसकरके ब्रह्मा- 
टका यागानदनाम धन्या ॥ अर विसी ब्रह्मानदरूप योगान 
टका नाम आतसमानंद धव्या ॥ निसते ब्रह्मानंददी आत्मादे वि- 
वेककर प्रकटता होती हे ॥ तिसते तिसक्रा नाम आत्मानंद है ॥ 
एम कथन करके फर एह शंका कीती ॥ आल्मानंद तौ सजातीय 
विजातीय भेदवाला हं ॥ तिक ब्रह्मानंदरूपता नहि बनती ॥ 


क भ 


निसत ब्रह्मान सजातीय विजातीय भेदसे रहित ह ॥ तिस श- 


~ -5 


तद्मानर साणानर प्रग ५५ „ ~ ५७. } 
काद्राकर ण्ट उतर कटिया ॥ आकाशम नकर भरीरपयन तत्त 
जय श्रतिविप कयन कया जौ जगतस जगत आनते भि- 
नटि ॥ डमत -वल्मानदक्छ यह त्रह्यानदसपना वनता द्‌ । 
तति धान्मानद्‌ अर मपरतानद एवा दनक त्र्यानदरूपता ई 
निसकारणन षट्‌ लः या वी जसान्‌ कथन कीया ट्‌ आनद 
ति्ाप्रकारकाद्‌॥ ण्ठ व्रह्यानदं ¶ दुय व्रासनानंदं ॥ तासस 
श्रतिपिचानद्‌ ॥ इसत । नच दोर कोड जानः नटि | 
2 च-नकर सानंदं अर्‌ निजात कहता दृसर 
अध्यायविि जो एह प्रन € \ उसघ्रकार्‌ वगा वास्नानंदत भ 
न अर व्रह्मानदते भित निजानददा अनुव करसे ॥ योगस र 
टित मटजीवदी त कल्याण किसप्रकार इव्‌ \ इसश्छेकविप ब्रह्मा 
नद यर योगानददा भद क यन्‌ करणा न बनमा । 
उ सर--परकाहत्र ट्यानंदका जगत्‌, कारणतारूप उपाधिस- 
त्‌ाक्रकाथर्‌ उषा पेरदितताकरॐ ५ ्रह्यान॑द अर्‌ निजानि 
रसनाम हत ई ॥ वार्त ्रह्मानंदं अर नजान दामोका भेद 
कथन करणा वन जाता ६ । वास्तयसे व्रह्मान्‌दः अर निजानदं 
कटे अर्‌ उपाधकस्क तिन्नाका भेद ह ॥ जस एकपरूपविप 
स्रीरुपरटपाधिकरक -रस्थीच्यवहार दाता इ ५ अर खीउपाध- 
म विना व्रह्मचारी व्यवहार ताद ॥ ति व्रह्मचाराक गृटर्था- 
समद कहीता ह ॥ सा 44 परपद स्वरूपविष न्ह) करित 
पायस टे! व्रह्मानदं क्न निनार्नदका नमस रपा युकरक 
सेद दट॥ स श्रवण कर तर्यानंददं नर्पण प्रसंगाय व्रह्मा 
नदा जगतकारणता कवन करीती ट्‌ अआनदतार् भृत -दरपन्र 


2; पचटरी भाषा 
तरद] अर जानंदकसे स्थित होति द॥ अर आनंदविषेहि 
निना टय हाताहं ॥ ठति ब्रह्म आनेदरूप है ॥ जिसते ब्रह्य- 
प्रानदविपि आवताह॥ तति जगतदा कारण ब्रह्मानंद 
चानय उपाधिवासा हे एह जानीता है ॥ जिसते माया उपा- 
विनि गहिनको जगतलो कारणता नहि वनती ॥ अर निजानंददे 
निरपणक प्रसंगविपे एह कथन कीया है ॥ नितन\जितनी 
अभ्यारयोगते अहंकारदी विस्खति होती है ॥ तितनीतितनी 
समद्रषिवार पुरुपको निजानंददी घ्राति अनुमानकरफे जानी 
ती ह ॥ इसश्यैककरके अन्नानसहित अहंकारका अभाव भरति 
पादन कया ह्‌।तांति निजानंद मायासे रहित ह ॥ ताते एह सिदध 
भया ॥ आनद तिचचप्रकारका हे।तिसविपे शंका कोई नहि वनती। 
शं का-इसञध्वायविये ब्रह्यानदेदे विवेकदी प्रतिन्ना करी 
सी ॥ तिसते वासनानंद अर विषयानंद ॥ एत्रा दोनोका इसञ- 
ध्यायविपे निरूपण करणा प्रसंगसे अक्षंगत है । 

उ त्तर-विपयानंद अर वासनानंद एता दोनोका निरूपण 
प्रसंगविपे यसंगत नहि ॥ जिसते विषयानंद अर वासनानंद व्र- 
ल्यानदसं उपपन्न होते है ॥ इसते ब्रह्मानदको जनावनेवाठे हे ॥ 
जसे पुत्र पिताफो जनावनेवाखा होताहे॥ तति वासनानंद अर 
विपयानदका निरूपण करणाभी वनता ह ॥ इसप्रकार आनंद- 
की तिच्चप्रकारतादे होयाहोयां ॥ नो स्वप्रकाश आनंद विषयानंद 
आर वासनानंदन्‌ उत्पन्न कृता ह ॥ सो ब्रह्मानंद है ॥ इसप्रकार 
श्रतीयांकरके अर युक्तीयांकरके अर अन॒भवकरके सप्िभव- 
स्थाविपे स्वघ्रकाश चेतन्यरूप ब्रह्मानंददे सिद हदोयाशोयां ॥ 
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पाग वनथ प्व अ्रद्मननद जानदा उपाय कहत + निम 
म श्रवण क्र जिन्न न्नेतीयकिरके सुप्रतिवस्माविषे त्र 
दानी निद्धिद्टनाह॥ सा ्रतीचां कवस्यञादििक उपनिषद 
दोव ह ॥ अर पाटे तिना अथं कहिया ॥ अवर फरमी तिन- 
कमा अथु श्रयप्र कर] एह तिनका अथं द्‌ ॥ सपपिकाटविपं स- 
त अग उदं ध्रनीतीके योग्य संपर्णवस्तक्र ख्य हयांहायां अन्ना 
नक्र आवरिवा टावाहोया जीव ॥ सुखरूप व्रह्यन्‌ प्राप्त दाता 
ट! अर जिन्रा यक्तियांकरके सपुसिथवरस्थाविपे सखदी सि- 
दिहातीहं॥ सा यक्तियां एह ॥ एताकाटमं सखस सोता 
भया। ष्ह्‌जो सतेरटं पर्पका कथन हु ॥ सो सखपिञवस्था- 
विपे मयनं जनाव्रता टे ॥ तति यथापति प्रमाणक्ररफे सपरिवि- 
प सखफी सिद्धि भइ ॥ अर सपुक्िविपे सख सअनुभवकरफेस्व- 
प्रका ब्रह्मानंद सिद्ध हे।ञागे जायतअवस्थापिपे जिस प्रकार 
व्रल्यानदका निश्चय दहता ह्‌॥सां श्रवण कर ॥जो सपत्नि अवस्था 
विप सा्नदभय हौ अंतःकरणदी विरीनतारूप उपाधिवाटया ॥ 
सा सपृप्तित जव उटता है ॥ तव विन्नानभय शूपतानं प्राप्त हता 
ट्‌ ॥ सां विज्नानभ्नय यय्त्‌ अथवा स्वन्न अवस्थानं प्राक्त राता 
ह कमा अनसार ॥ नद नत्ांविप स्थित होताह्‌ ॥ तद जायत्‌- 
अवेस्थाकां प्राप्त हताहं॥ अर जदं कंटविपे स्थित होताट्‌॥ 
तद स्वप्र अवस्थानं प्राप्त होताद्‌ ॥ अर जद हदरयकरमटयिधे 
रिध दाताहं तदं सपप्िञवस्थानं पाप होता ह ॥ नायते अव- 

पाविपे चरणासं टकर मर्तकपवत संपण दृहविय व्यापक 
रथन हना हं जीव ॥ दद्फेसाय तदात्मानं प्राप्रहानातादहं॥ 
लस दह्‌ तत टयाट्रया अधिके साथ तद्यात्मताने प्राप्त रोजाना 


{ 2-£ पटरी भाषा 

> जिसमे मनय्यादि धरीरकसाथ तदात्मतान्‌ षाक होजाताहै 
प ननं मनप्यहां रेते निश्चयकरके स्थित होता है ॥ 
अर णरौरकैमाय तादास्म्याभिमानदी भराति अनंतर ॥ जीव 
तिरा यवस्यानं षाठ होताहै ॥ एक उदासीनता अवस्था अर 
णक समग्वरूय अवस्था ॥ यर एक दखरूप अवस्था सखदुःख- 
स्प अवस्या कर्मके उवनच्न होती है ॥ जितसे सुखदुखकमते 
रत्पन्र होत ह ॥ अर उदासीनता अवस्था कमति उन्न नहि 
हाती ॥ स्वभाव सिद्ध है॥ सो सखदख टोघ्रकारके हं ॥ एकतां 
चाद्य विषयं भ्ोगते ॥ अर एक मनोराजते ॥ सखके निखत्त 
हाथांहायां अर दलकी न प्राप्ति होयांहोयां ॥ अर दुखदे अभाव 
ट वांहयां ॥ अर सखदी न प्राति होयांहोयां ॥ मध्यमे नो अव- 
स्थाहू॥ से उदासीन अवस्था ह्‌ ॥ तिस उदासीन अवस्थावि- 
व सपर्ण खोक निजानददे भाननं करते है ॥ जिसते अज भेरेके 

कोस 


कटभी चिता नदि ॥ मं सखसे स्थितहां ॥ एसे कथन कतं ह ॥ 
उसत जाग्रत्‌ अवस्थाविषेभ्ी नजानंदका भान होता हं। 


भका-उदासीनता अवस्थाविपे ध्रतीत होता जो सखै ॥ 


सा निजानंदरूप ह ॥ अर निजानंद ब्रह्मानदशूप है ॥एेसे तसां 
ने अव कहिया ॥ अर पिे तुसा कहिभासी ॥ नो उदासीन अव- 
स्थाविपे सख प्रतीत होता हे ॥ सो वासनानंद है ॥ तति पिच्छ 
वचनका अर अवक वचनका विरोध हूया। | 


उत्तर्‌-उदासीनता अवस्थापिपे प्रतीत होताजो सुख हे ॥ 


सो सुख निजानंद नहि ॥ निसते महां एह जो अहंकार सामा- 
न्य तिसकरके आवरश्या होया 
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शृ क [- नकर उद्रासीनता अवस्थाकिपि प्रतीत देचिमुखकं 
म्य निनानदता नहि ॥ तो उसका क्या रूप हं} 
उत्तर निसका वासना्नदरूपता हं 
श का-मुस्वानंदसे भिन्न वासनानदता कोई प्रसिद्ध नदि ॥ 
उतर-मख्यानंदसे भिन्न वासनानदे सनुमानकरके जानी- 
ता है जम जटकरके पण होयाहोवा नो वट तिसफे बाहर जो 
सीनटता प्रतीत होती ह ॥ सो सोतखता नट नटि ॥ निसते ज- 
खक रक्षण द्रवता तिसपिपं है नहि ॥ फिंत्‌ ओह्‌ सीतखता जद- 
का गण ह ॥ जिसकारणते तिस सीतटताक्रफे जदा अनमान 
करीताहे॥ सो यनमानदा स्वरूप एह है ॥ एद्‌ धट नरवरा 
है ॥जिसते सीतल हे जिसघव्विपे जट नहि होता तिसवटविपे 
सीरटताभ्री नहि होती ॥ जसं तातकार घुमिवारदी आदीस 
निकसया जो घट ह ॥ तिसविपि जख नहि हता तव सीतरखता- 
भी नरि होती अथवापेसे जनमान करणा ॥ चटविपे भ्रतीत 
टोती नो सीतदता हे ॥ सो जरते उत्पच दो ह ॥ सीतखता हौ- 
ननं ॥ जपे नख्विपे जो सीतटता ह ॥ सो जटतैे उपद्च भई ह 
लम घरयिपे सीतटताकरफे जट नानौता ह ॥ तैसे उदासीनता 
अवस्यापिपे प्रतीतदहतानोहंवासनानंदातिसफ़रफे निनानंद 
नानीता हं कटवष्टी उपनिपदविये जो कथन कीया हं योगाप्रथम 
भन्नासी आपनीयां इद्वियांदीयां उतीयानं मनपिय निरोध करे।॥ 
अर मनदीयां रेचतीयानं पिरप अहंकार किय निरोध करे अथं 
एट्‌ कामक्राधजादेरूप अनेकरनीपानं व्यागकेरक ॥ मटेवदत 
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ह णाहं ॥ रेसे विशेष अर्हकारमाच्र रूपताकरके स्थत 

पहंकारनं व्यागकरफे महा इस मान्या- 
¦ वि 1} अरफेर सामान्याहुकारको स्याग 
†तरूप्र आत्माविपे स्थित हवे ॥ इस श्रातेकरफे क- 
क्या जो निर्विकल्प समाधिदा अभ्यासरूप योग ॥ ति- 
सकरक नितनानितना अ्हकारकीयां दतीयांदा र्य होवे ॥ 
ितनोतितनी चितदी सक्ष्मता होती हे ॥ अर जितनीजितनी 
चिती स्मता होती है तितनीतितनी निजानंददी प्रकटता 
रती ३ ॥ एसा अनमानसे जानीता हं सो अनमान इसभ्रक- 
र फरण ॥ अहकारटो संकोचता रहत जो दृखरा क्षण ह ॥ 
सो अहकारदी संकोचतासहित प्रथम क्षणते अधिकनिजानंद्‌ 
दी प्रकटतावाटा है ॥ जहंकारदी संकोचता अधिकवाखा 
हीनेते ॥ जेसे प्रथम अहुकारदी संकोचतावाडा क्षणसी ॥ 
जितनाजितना अंहकार्दा संकोच होता हे ॥ तितनौतितनी बु- 
दिदी सुक्ष्मता होती है॥ नितनीजितनी बद्धिदी सक्ष्मता होति 
ट्‌ ॥तितनी तितनी निजार्नददी प्रकटता होती है ॥ बहिदी सक्षम 
तादी आधी की्थों तोरी हिसा पे तां श्रवण कर ॥सर्वथा अ- 
हकारदा जडा अभाव ह्‌।\सो वद्धिदी सक्ष्मतादी ओपी 


{ दुः{- सवथा अहकारका अभाव तां सुपुक्तिअवस्थापिषे 
हाता है ॥ दति वदिदी परम सक्ष्मता विद्रा भई। 
 उतच्र-एइ जो वुद्धिदी सूक्ष्मता है सो निद्रा नहि ॥ जिसते 
अंतःकरणदीयां सव॑ददीयदि ख्य होांह्याभी अंतःकरणदे 
र्वरूपदा टय नहि होता ॥ अंतःकरणदी कारणरूपताकरे 
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स्थितिकानाम मपि ॥ प्म आयायान कयन क्लयाट्‌ ॥ 
नति अटक सर्वया संक्ायरुूप वद्धि सुद्मता नि्धिकर्प- 
समादधिरपदह ॥ निद्रारुप सहि नि्धिकस्पसमापितिपे जंतः- 
करणा स्वरम यय नहि हाता ण्ह तयी फेसवं जानतेहा ॥ 
मा पदनांश्र्रणकर ॥ निर्विकल्प समाधिञवस्थाविषे शरी- 
र गिटना नहि १] सर सपरसि्वस्थाविपे अकारे खय दोषां 
हायां भगोर गिदनानाहं ॥ तति शरीढै न भिडनते जानीताह 
जे निविकल्प समाधिविपि संतःकरणः स्यशू्पदा स्य नहिभ- 
या॥ थर मपुप्ियवस्थापिपि शरीरे गिडजनानेते नानीता ॥ 
जा यंतनःकरणदा स्वस्पसं खय हागिया ह्‌ ॥उयविंचारकरफ पट्‌ 
सिद्ध भदा जिसक्टपिपे तदी प्रतीति नहि थर निद्राभीन- 
टि ॥ तिसकाटपिपे जो प्रतीतहेताह सखसो व्रह्मानद हु) 

शंका- निद्रा अर द्रेतदी प्रतीक्िंन होवांहोवां ॥ भतीत 
टाते मुखको ब्रह्मानंद रूपता तुम करसे जानते हो । 

उत्र--तिसको ब्रह्मानंद रूपता हम भगवानकरे वचनते 
जानते ह्‌ गीते िवेयघ्यायविपे अननदं ताह भगवानने क- 
थन कीताहं॥देतनी प्रतीति यर निद्रादे अभ्नाव रोयाटियां॥ 
ना प्रतत इताह सख सो व्रह्मा ह 

५{ छ --गीतदे खिवयध्यायपिपे किच्ासयकाकरफे प्गवा- 
न्‌ कयनक्ताभ्यार्‌] | 

उत्तर- नित्रा श्येकांफरके भगवान कथन कर्ता याहे ॥ 
तिना छ कानु ्रवणकर ॥ अदे क्रमदी अनुमारताकरंके ॥ त्र 
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न्यानदी अभ्नीखापावाखा जिनज्नासी धीर्यवाटी वद्धिकरके ॥ हो 
दीदी उपरामतानं प्राप्न हवे उपरामतादी ओधी कहांपर्थ॑त हे॥ 
प्या पदे तां श्रवण कर ॥ मनदी आत्माविपे सम्यकूस्थितिप- 
यन।)उपरामतादी आधी ह मनकी आस्माविषे सम्पकृस्थितदा 
स्वरुप एह हे ॥ संपूर्णं जगत्‌ आत्मस्वरूप हे ॥ आस्मासभिन्न 
कछ नहि ॥रेसी मनदी आ्माविपे स्थितिनंकरके किसी अ- 
नाव्मवस्त्दा चितन न करे॥ एह योगदी परम आधौ ह ॥ 
तिस योगदी परम ओधीदे संपादनविपे प्रटत्त होयाहोया यो- 
गी ॥ प्रयम क्रिया करे ॥ एसा पु तां श्रवण कर १ योगौ प्रथम 
नजिसनिस विपेकेवासते निसनिस ईद्रियद्वारा मन निकस जा- 
ये 1 स्वभावदोपते चंचर आत्माविपे स्थिरताको न प्राप्त दू 
याद्या जिसनिस कारपिपे ॥ तिसतिस काटविषे तिसतिस श- 
व्दादिक विपयांदी मिथ्यारूपताआदिक दोषान्‌ देखकरके॥ ओ 
चायिपे भोभ्नवदिदा स्यागकरके वेराग्यभभावना सहित ॥ तिस- 
तिस इद्रियदे निरोधन करे ॥ इद्रियदि निरोधन करफे ॥ इसम- 
नन्‌ आत्माविपे स्थापन करे ॥ इसप्रकार योगदे अभ्यास कर 
णेवाटे योगीदा अभ्यासे प्रभ्ावते मन आस्माविषे अत्यंत शां- 
तिके घराप्त होजाता हे ॥ मनके शांत होयांहोयां क्या होता है॥ 
एेसा पे तां श्रवण कर ॥ परम शांतमन भ्या हे 1 जिस्योगी- 
दा सपर्ण विक्षेपति रहित होनेकरके ॥ अर क्षीण होगये हें मो- 
हादिङ्किश जिसके ॥ अर न्ट होगये ह संपूर्ण पाप जिसदे ॥ अर 
छांटोग्योपनिपदविपे प्रतिपादन कीत जो ब्रह्मटषटि ॥ संपर्ण- 
निश्चचकरके एह जगत्‌ ब्रह्मरूप ३॥ निसते ब्रह्मते उवप भ- 
या हे ॥ अर ब्रह्मविपे ख्यको प्राप्त होता हे ॥ अर ब्रह्मकरके स्थि- 
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निक प्राप्रटाता ह ॥ रमत मदिटकरक ना्वक्ररके सपण 
गन व्रह्मसूपट टन निश्ययकरकं युक्तं = पचन्मक्त जा योगी 
तिन्‌ उतम सु प्ाप्तरतादं 1 लिसन यमदा नाण नाहं 
गना अर निसत्‌ जा रक हार मस कई नटि विन निस 
काटविधयान ञः न्यासकरक सपर्ण विप्यति निवारण कीता 
जया उपरामतान्‌ प्रात्तदा नाताटै।॥ अर निखकाट्वरिप समा- 
विकसक भद दावहत अनःकरणकरक ॥ र टद्रियांआदिकाति 
परे चतन्यञ्वोतिस्वर्ूप प्रालमदि अनुभवन्‌ कत्‌। रोयाटोवा ॥ 
अल्माविपटि तुवा प्राप्त रातह ॥ तरिपर्वाविपे तुका नाहं 
प्रात राता अर सक्राटवियि आस्मावर् स्थित रौयाहयवा 
यागौ अव्यत मुखन्‌ अनभ्नव कता & ॥ लो उसतिविनशा- 
कामि रहित द्‌) अर वदिस यहण वरीता \ टद्वियाकरक 
विसा महण नहि हेता ॥ ताखय ए सो विपयांकरक उदः 
न्र नटि दोतापर्से सुखकर अनश्व कती दै ॥ अर लिसखका- 
दलतरिपे ञाप्माविप् {स्थतिको प्राह हव होया एड याग ॥ 
पामस्वरूपते चखयननि नहि दता अर जआसमखाभ्नन्‌ ब्रात 
रोयकरकः हर सपण व्रह्मयका्टेक टाक जत्मरभत 
अधिक नहि मानता \ आलमटाक्षते परे दार कार टा न- 
ट ॥ इसस्मतिदे भरमाणत्‌ ५ परर निसथाव्मतव्वावषर चे स्थित 
सयाया भसाकरक शरीरदा छदना सूत चट टदखकरफ 
भी प्रस्टादादिंककी चयाः चायमान नटि हत्‌ # तिखन 
प्नलामो योग जने ॥ संपृण दुखा संयोगदधा वियोगरूप योग 
टे} संयोग दटनिश्ययक स्वः करणेके योग्य द ॥ यमान्यासवि- 
पे वेराग्यतं रात्‌ चत्त करक \ तार्पय एह्य किमी मरका च 
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न क्यौ हेव ह्‌ अर व्रह्मानदेदी प्रात्ति जजपर्यतभी नहि भईं॥ 
नतिमं की खना ह्‌ योगस ॥एह्‌ जो वैराग्य तिसते राहेत जो 
वित तिनकरक्े चोग करणायोगाभ्यासकस्के न्ट होगये हे पाप 
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हित हे ॥ अर तिस्तसखते अधिक होर कोड सख है न- 

॥ यानाभ्यासकिपे वेराग्यसं रहित होयशूरे ॥ कता दोया- 
योगाभ्याच मोक्षय पर्दे देतेवारखा होता ३ # इसअभथनं 

त मांडपाटाचायनीनेभी कथन कोया ह्‌ ॥ योगाभ्या- 
गाहोया योगी द्टीरेदी न्यां दटचित होयकरके टमे 
दृटा तन्‌ श्रवण क्र ॥ एक ट्येरा व्टीरीखाहत समद्र 

रे वासर कर्ता भया ॥ तिसकी व्यैरी गक्षवारी होती भई 
न सापने स्वामी टरीरेच्छ कहा॥ मेने अटदेनेहं फिसी ओर 
स्थानविपे चर वास करये ॥ सतहमास्योअंडयांको समद्र खह्‌- 
राकररके खयं जाये ॥ तव टटीरे कहा समृद्रवी की समथं हे ह्‌- 
मारया अडयान्‌ ट्य जानेदी ॥ त्‌ स्रीस्वभावकरके डरती ह्‌ ॥ 
तव टटीरी कहती भई ॥ मं सखोस्वभावकरके तां नहि डरती ॥ स- 
मुद्र वडा हं असी छोटे जेहे जोवहां ॥ एेसा स॒नकरके टटीरा बहुत 
दसया ॥ सर कहिया देखो मखं घ मेरे भतापको नहि जानती ॥ ` 
जकर मंरियां अंडियांको सम्‌द्र सुडाय रेजाये ॥ तो मे समद्रको 
सकय ठ्वा ॥ त्‌ं समद्रदे भयसे रहित होयकरके विशक्य 
अआडवाका ठंह्‌ ॥ एह वाता टदीरी अर टटीरेदीयां समद्र सनता- 


सा ॥ समुद्र कहिया आपने मनपिपि इसपक्षीके अंडे रुडायकरके 
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डमपश्तीका प्याय देवया चाव उसने उपरत दाचारप 
धिः रोर यरद टरा दरद्‌ कामा चमन हसि 
समद्रन यं रट्टा ॥ टृदीरी चोगनुगक जव आड तवद 
्याममद्र अंडगेदकररकर ख्वगिवादह्‌ ॥ तव टरीरी वहत शाक- 
क्रो प्राप्न भद यर टटीरेको वदरत दवचन कट्‌ ॥ तव टटीरा यो- 
स्यानं धीवर मरे परुपाथको देख मं समद्रफी सुकावतादा 
पस कटकरक चजविच्र सतिक्रोका य्रहणकरके समद्रविन्र खति- 
का जासदी अर समद्रवि्ो जितनी जर्दी वृद कृशां अय्- 
भागवि स्थित हती दह्‌ तितनां जद्दी वदन्‌ समद्रते चजतिप 
टपकर वराहर सटदविती ॥ उसवरकार समद्रदे सकावनदा यार्न 
कता भया ॥ तव तिस व्टारेको ह्र पक्षी निवारण कतमय ॥ 
पर टटीरा समुद्रं सुकावनतं निदतन भवः ॥ अर्‌ पक्षा्का 
कटा तुसी आपाञापन स्थनतिपे विन्नाम करो ॥ भ तुस्लाडं 
आश्रव समद्र सृकरावनदा आरभ नहि कीया अर जकर त- 
साडी मरेनार मित्रताहता तसीश्नी ससुद्रदे सुङावनपिपें 
यम करा ॥ तव सवन पक्षौवान कहिया इसदी प्रसद्चतादेवासते 
सभी एह कम करीय इसप्रकार टक्षाकरोड पक्षौ यके हं 
यकरके समद्रक्ं सकावनं यम्‌ तव विसस्थानविपं विचरत 
विचरते नारदमनीन्वर सान प्राप्त भवे ॥ अर पक्नीय वका तमा- 
साद्या 1 सर प्रख्या हपक्नषी जो! तसीकाङ्तदही ॥ तवर- 
= टरिकहिवा जसी समुद्रन्‌ मुकावतेां ॥ समुद्रन अग्रा जडे 
राडल्यट्‌ ॥ तव नर्दनं तिस टदीरको वहत्‌ निवारण कीया 
 परटरीरानिद्रननङया))अरकटा जदं सकेगा तद मकायद्र 
डागा॥ नत नारद्‌ तिमद टद निश्यय देवकर चदन प्रसच्च प्रया। 
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र तरर नारदने वर दिता॥तेरी मनोकामना सिडदेषि- 
1 यर्धण्ट्‌ जो तेर अंडे समृद्रसे तेन्‌ प्राप्त होवेगे ॥ एह कह- 
कर नार्द्र उहांसे चटिवा थआनकरे गरूडको कहा ॥ त्‌ पक्षीरा 
अर पक्चीयांका समद्रकेसाथ वियेध हे ॥ एकटटीरीदे 

मुद्रने रोड रीति हं ॥ उसते पक्षौ समूद्रदे सुकावनेविषे 

वन्नं कतं हं ॥ अर समद्र बडा गंभीर है ॥ अर पक्षी वडे दुखको 
प्रात हवेहवे हं ॥ तति तैरेको पक्षीयांदी सहायता कोती चा- 
टीती दे ॥ एसे स॒नकरफ नारददा वचन गरुड बहुत क्रोधवान्‌ 
हौकरके आवता भया ॥ समद्रको एक परमारिआ तिसकरके 
समद्र योजनक्षर सक गिया ॥ अर सम्‌द्र भयभीत होकर$ ग- 
रुढन्‌ कहिता भया ॥ मेरा की अपराध है जो आपने मेरे उपर 
क्रोध कीया ॥ तव गरुड कहा ॥ हमारी प्रजाको तृ दुख देता ह ॥ 
जसते व्टीरेदी अदे तेने रोडछिते हे तब समूद्रबोटिया व्टीरफे 
अंड मरेसं टेवो अर मेरेपर कृपा कयो ॥ नेसे टटीरेने खेदसे र- 
हित होकरके य्न कौमा तिसकफरके सम्‌द्रको नितखीया ॥ तेसे 
जेन्नासीभी खेदसं रहित होकरफे मनके नितनका यन्न करे ॥ 

तो मनको जितटेता है जैसे व्टौरेकी नारद भर गरुढने सहाय 
ता कौती ह॥ समुद्रके नितनेविपे ॥ तैसे जिन्नासीदीभी गर 
अर परमेश्वर सहायता कृतं ह मनके जितनेकविषे ॥ केवर गी- 
ताविपे हि एह अथं कथन नहि किया ॥ किंतु मेचायणीनाम 
यजवददी शाखापिषेभी एह्‌ अथं कथन कीया है ॥ तिसशाखा- 
विपे एह्‌ कथन कीता है ॥ शाकायननाम एक ऋषिदा बहद्रथ- 
नाम राजाशिष्य होता भया ॥ सो तिसम्‌नी शरणको घ्राप्च होता 


भया ॥ तिस वहूद्रथराज ऋषिको समाधिदे उपदेश सहितं 
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अह्यमग्पनं कयन कनाङया सो सिसथधकमिकरक कथन कता 
श्यां सा द्रवण करर ॥ जम दग्ध कर द्विता ह काटादेडधन 
निम ।॥प्यीनाअग्रीदं मो उपने कारण तैनमात्रावेष उष 
मकर प्राप्र राजानी ह्‌!) अथं ण्डु दयादाजादिश्व विगेपाकार्‌- 
नं त्यागक्रर्करतजामाचर्पटहाकरके स्थितदतीह्‌ अपि ॥ तसे 

तभी निर्विक््ट्प समाधि अभ्यायकरकफे राजस तामस स- 
पु द्रतीयद्भ नाय हनत ॥ जापते कारण सतामाय्रविषे उप- 
मकरो प्राप्त हजाता ईं ॥ अथ एह सतामात्रभैप रहनाताहं 
सतामाव्र्प रहणेते क्था होता ह ॥ एसा पु तां श्रवण कर ॥ 
सध्यस्प आन्मादी ह फामना जिसको अर आपने कारण स- 
तामात्रपिष जो उपगमको प्राक्त हीयाह्‌॥अर श्रोत्राहिक इद्धि 
यां करकैः ग्रहण करणे योग्य शब्दादीक विपयि ज्नानसे नो रहित 

मन ॥ तिसमनक्ो कम जन्य सुखदखादिक शखापितच्रधनादिका- 
फरफ सहित गिध्या प्रतीत होते ह ॥ निसते तित्चाको मायाकरके 
रचेटोये जानता ह | | 

र काचित्ते आपने कारणविपे उपशमको प्राप्त हवारो. 
या जगत्‌ मिध्यार्पहनाता ह॥ एह कटिना अयोग्य है॥जिस- 

जगनुद्‌ा चित उपादान नहि । | | 

उ त्र--पयपि स्वसरूपकरकै जगतदा उपादान चिन नदि 
त्नी जगतक भौगने योम्वतादा कारण चित्त दे ॥ ण्ट र्ता 
सवाक सनव सिद हं ॥ जिमते सपतिधादिकांविषे चित्त 
> टप हायां जोग कांड नहि देखीता॥ नति सपर्ण भाग- 
यत्तद्‌ करपटाय ट ॥ दसत चिन्न उपम रनते जगत्‌ मिध्य। 


4. 
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ता हाजिसकारणते चित्तरूप संसार है॥इसते अभ्यास वेरा 

ग्यरूय यत्क्र चितनं शोधन कीता चाहीदा हे॥ अथ एह्‌ रजो 
नृमेद्ध निवारणकरके चितनं एकाय कीता चाहीता है । 

[ क[-आत्मदि मोक्षवासते जात्मादा शोधन कीता चाही- 
ट्‌ 1 चितका भोधना व्यर्थे] | 

उतन्र-जीवदा जिसविपे चित होताहे ॥ तिसका रूप जी- 
व टोजाता हे॥ निस्ते धनपु्रादिकांदी नूनता करके आपनी नं 
नता मानता ह ॥ अर अधिकताकरके आपनो अधिकता मानता 
टे ॥ एह जो वार्ता हे सो सनातन चरी आवती ह ॥ अर एह वा- 
ता गुप्त है ॥ इतनेकरके एह कथन कौया ॥ स्वभ्नावते आमा 
द्र 2॥तिसरकफो चितदे संवंधते यागद्धेष जन्ममरणादिक प्रा हो- 
ते हू ॥ इसीअर्थनं वहदारण्यक उपनिषदविपेभी कथन कीया है ॥ 
तद्‌ ध्यान करत्याहोयां आस्माध्यानकतैकी न्याइ होजाताहै ॥ 
अर चितेद्‌ चंचर हां आस्मा चचरुकी न्यांई होजाताहे ॥ 
वासतवसे आत्मा रुद्ध है॥ इसते चितके शोधनेकखे आत्माविंषे 
रागद्धेप जन्ममरणादि रूप संसारदा अभाव होजाता है ॥ तति 
पितदा शोधना व्यथं नहि। 


शचछ(-अनादिजन्मदि प्रवाहाविपे संचित कीते होये जो हें 


सखदुखटे दनेवाङे पुण्यपापरूप कमं तिच्नादे विद्यमान होया- 
ोयां ॥ चितदे शोधनकरके आल्मायिषे संसारदी निदठति 
केसे हेविगी ! 


उ त्तर्‌-चितदे शोधनकरके भई जो चितदी निर्मरुता ॥ ति- 
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यअद्मानंद सोमान व्रर्रणो ११ (१५. 
मकरः वितविय ब्रह्मविचार उदव द्‌ाना हार्निस चद्धातिचारकर्‌- 
कै व्रद्य्नान उद्रवटाताद्‌॥ व्रह्मन्नानकरकं सकटकमदधा नाय 
हाजाना ह्‌ ॥ तति चिते गाधनकरकर संसारदा अभाव हौजाता 
ह) दम अथविपं श्रुतिरस्ति भी भरमाण ₹॥ तति प्रथम श्रुतिका 
अर्थं श्रवण फर ॥ जसे अतित्रचंड अधिविपे रखयाहाया तीखी- 
कार दग्ध हनाता ह्‌ ॥ तैसे शदढविततवारे परुपदे स्वं पाप दग्ध 
रानाति दह ॥ जव स्मतिदै अर्थन्‌ श्रवण कर 1 गोवधसं आद्रिटक 
रक संप्ण उपपातकरिं दोवादहोयां॥ अर ब्रह्महव्यास आएटटक- 
रके सपर्ण महापातकादि होयांहयां॥ ति्ादे दरकरणेवासते प- 
टरराति रर्हदीरटकरफे व्रह्यध्यानकरे ॥ ताते चेतद्‌ शोधनेकरके 
जन्महि देनेवाटे पृण्यपापरूप कम नाश होजाते ह्‌।पण्यपापरू- 
पकम नाशहोगयेतां क्या होया ॥ पेसा परतां श्रवण कर॥ 
नितदी निमटताकरके क्षीण होगये हं परण्यपापरूप कम जिसके 
पुसा नो पुरुप ६ ॥ सो आपने स्वरूप अद्यानद क्षण त्रह्ययि- 
पे स्थित हौयकरफामिं अदयासंदरूप ब्रह्मह॥इसनिश्चयकरके सं 
पृण दश्यिप स्यता वुदधिनूं व्वागकरके चेतन्यमात्ररूपताकसे 
स्थित टूयाद्रया यविनाशी ब्रह्मसुखन्‌ घाप्त होता दे॥जेसे जीवदा 
यित वरिपवाविपे तत्पर होता टै तैत जकर वह्यविपे चितथासकते 
रवे।तद एमा कोन पस्पहं ज मोक्षफो न घ्राप्र हवं ॥ वेधनति 
रहित टावहियामनदोप्रकारफाहे ॥ एक शद द्‌ एक अभद्रं 
कामक्रोधादिकाकरके संयुक्त अशाद्र टार कामक्रोपारिकति र 
हित शुदं शुदाचेत मोक्षदा कारणे अर अशुदयित जन्ममर्‌- 
णादिकादा फारण हे ॥ मनहि मनप्यानं वेधमाश्वदया कारणे) 
 विपयासक्त चित चं्रदा कारण दह्‌ अर वियति विरक्त चितमो- 


(2२०) पचट्री नापा 
न च्ारणट) सचिदानदरूप आतमापिपे स्थापन कोतानजो 
चिन ह अर निकल समाधिकरफे घोतीयां गयां हे ॥ रजो- 
ननाम भला जिसदीयां ॥ रेखा जो चित है ॥ तिसको समाधि- 
विय जायन प्राप्त होताहं सो सख वाणीकरफे कथन नहि की- 
ता नाद्रा 1 जिसत समाधिदा सख संसारीटखोककि अनुभव सि- 
नहि ॥ किंतु समाधिकाटदा जौ सुख है ॥ सो आपही अतःक- 
रणकररे जानोताहे। 

<{च्-एह समधि तौ दर्टभ है ॥ तिसते इसके ब्रह्मा- 
नंददा निश्चय नहि वनता। 

उ त्र्‌-ब्हुतकाटपर्थत समाधि यद्यपि दुर्भ हे तेभी क्ष- 
ण दोक्षणपर्य॑त तो होय सक्तौ दै ॥ तिसकरके ब्रह्मानेददा निश्च- 
य वनजाता ह । 

र क-कोर्दक पररूप आत्नदि साक्षाकताखासते ॥ श्रवण- 
मनन रिदिध्यासनमं घरद्रत होयेहोयेभी भनंददे निश्वयते र- 


न 


हित हयेहये वाहरम्‌ख प्रत्त हेयेहोये नजर आवते हैँ । 
उत्तर~-त्रदमभादिकांसं रहितांको बाहर मख प्रत्त होया 
होयांभी।॥पर जेहड श्रद्ाभादिकांकरे संयक्त हे तिच्ाफो आनंद 
का निश्चय होता हे ॥ जिसपरूपनं समाधिविपे श्रद्धा हे अर व्य- 
सन है अथ एह्‌ जिसप्रकार समाधि सिद होवे तिसीत्रकार स- 
माधनं विद्ध करंगा\ एेखा जो दटतिश्चय ह तिद्का नाम व्य- 
सन हंसा पुरूष समाधिषिपे ब्रह्यार्नदनं अवश्य सिश्चयं कर्ता हे॥ 
क्षणमात्रदौ समाधिकरके समाधिविषे ब्रह्मानंददा निश्चय होया 


वर्ने पानानर्‌ प्रकरण ५५ | { :>3) 

टाया ॥ षकवारी ब्रह्मान निश्वासो पुरुप ह्‌ पसो समा- 
विमं पिना रारकारपियभी वद्यानदे हणम निश्यक्ता दह्‌ ॥ 
श्रदाआदियकरक सहिते कवारी क्षणिक समाधिविप व्रह्मा 
नच निश्चयं ध्रा भया नो पन्पदह्‌ ॥ सो तप्णीञवस्यापिषे- 
प्न प्रतीन हानी जटं व्रह्मानंदलौ वासना तिमद उपेभ्ा- 
करकः निजानंद विपि निश्चयवालखा निजानददी भावनान्‌ केता 

। दसी प्रकार व्यवहारकाटविपश्री निजानददौ भावनान्‌ कर्ता 

ह॒ मौ परस्प ॥ जिसपस्यने क्षणिक्रसमाधिविपे तिजानदरा 
नभय फीयाह॥ इसविपं टटांत श्रवण कर ॥ नेसे दराचारणी 
ग्री प्ररं फमानें कती हदमी परपरुपदे संगसखदी भावना 
कतीह ॥ तसे सवते परे शुद्ध निर्विफस्प निजार्नदर्विपे विश्च 
तिक्र प्राप्त भया जो धरौयवान्‌ परस्प सो व्यवहारकाटविपेभी 
निनानददे सम्वादक ठतारहिताह्‌ ॥ धीयवानफा सथं एट्‌ रै] 
दरियांफो विपवहि सन्मृख होवकररफ परस्पकरो आपनी निघ्रति 
चटायमान करणे समध हं ॥ एसीवां नेदीयां इदियां तिन्ना- 
न्‌ जतकरफे निजानदद्‌ अनुभवदां इच्छाकरफे ॥ निनानददे 
चननविप्हि जो वततादहं॥ सो धायवान्‌ करीताटे।॥ अथे 
ण्ट इद्रियादे अर पिपवयदि स्वध टोयाहयां जो इद्रियकि अधो- 
नहि हाता ॥ स्मा इदियांको आपने अथोन करटेता र्‌) 
सो पुम्प॒ धोयवान्‌. कटीता हे ॥ अव विच्रांतिदा स्थं श्रव्रण क~ 
नमै भारे उटावनेवास पडदा कारण नोह गिण 
उत पट तिखन मुटकरके सखको प्राप्न दयता ॥ तेम ससार 
व्यवहारान्‌ त्याग कीत्यां ट्‌यांमं सखनंप्राप्र रावामा ॥ पमी 
उव्पनटडनजावद्धसा वत्रा कटातीरं ॥ अवदपदतान्प- 


) पचटद्डी भापा 

यनं सुण 1 परम विध्रांतिन्‌ प्राप्त भया जो पुरूष ॥ अथ एह स- 
मार्क व्यव्रहारानं व्वामियां होयांमे सखको घ्रा होवांगा ॥ 
टय टृदनिश्चयवादा जौ पर्प सो जैसे तप्णींअवस्थाविषे ॥ 
वासनानंदनु व्वागकरके निजानेके स्वादन्‌ छेता हे ॥ तसे सु- 
टर प्राप्त होवहियांभी ॥ सखटदःखदी चेतानं व्यागकरः- 
कर ॥ निजानंददे स्वाद विपेहिं भीतिवाख होता हं । 


श क-ख प्रतिकृख होता है ॥ तिसकरके तिसदे चितन 
दी दा न हवे ॥ पर विपेसख तां अनकख होता है ॥ तिसकरके 
सभीप्रस्पविपे सखदी इछा कर्वे हे ॥ इसतेषिषि सुखदे चितनदी 

डा क्रिडं न होवे विवेकीकफो । | 
उत्तर्‌-विवेकौको विषे सुखदी इछा नहि होती ॥ जिसते 


(क 


विवेकी एह विवेक कर्ता है ॥ विपेस॒खदी इछा विषयदि संपाद- 
नविपि प्रवतत करवावती हे ॥ विपेसंपादनपिषे प्रत्त होयांहोयां ॥ 
चितदी वहत बाहुरमखता होती हे ॥ तिसकरफे निजानंदका 
चितन नहि रोता ॥तति निजानंददा चिंतन व्यागके विषेसखदा 
चितन करणातो एेसा हं ॥ जसे कोह मृढपुरुष चितामणिकों 
त्यागकरके कोखियान्‌ हण करखेवे ॥ इसपिविककरके पिवेकी- 
को विपयादे चितनदी इछा नहि हाती ॥ फत्‌ संपर्णविपणंविषे 
विरसवदि होजाती है ॥ नेसे खतीको सीघ्रशरीरदे व्यागदी अ- 
त्यत टटइखछदे हयादहियां ॥ शरी व्यागपिषे विदंवदे करवा- 
वनेवाटा नो है भूषण वखादिकांदा पहिनिना ॥ तिसविषे सती- 
को विरसता वादे होजाती ह ॥ अथं एह सतीकी भषणव्दि 
पहरणपिपे श्रीती नहि होती + नेसे कैसे पहर ख्यती हे ॥ तसे 
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वेगग्वाद्विसाथनाकारे विवेक पु्पको ब्रह्मानंद स्याद्द पि- 
सध विपरयदिं सखव प्रीति नहि रहती ध तरारव्यकमकरके 
वियेमगमदर्‌ अनमत कल्यौ हावाभ्नी । 

भका--त्रह्यानेतद स्वाददा विराधीविपे छखदी उदा मत 
हावं पर धेड वतकरक प्रात हृता जे पिये चित्तदी बाहीरमुख- 
तदिन करवावणेवाा॥ तिसविपे विवेकीदी इछा कीरं न दूरे । 

उत्र-त्रह्मानंददे चिंतनदे अवरोधीविपे सखविपे ॥ अर 
निजानद्रविपे विवरेकीदी बदि सीघ्र जातौ है अर हट आवती ह 
जम काकदौ दरि खवेसंज नेचिपे सीघ्र जाती ह अर हट आव- 
तीह ॥ न्नानवान्‌ नो पर्प ॥ तिसदी वद्धि विषयानदनेभी 
पाक्त रं अगव्रह्यानदन्‌भी भोक्ताह्‌ ॥ जस दानोदशाको गोरा 
जाननेवाखा परस्प दोनेोबोटीयांको बेखताहे ॥ तेसे ज्ञानवान्‌ 
दृहा आनंदं अनभव कृता हानो उपनिपदवाक्याकरके जनानि- 
या ट्‌ ब्रह्मानंद तिसको अनभव कर्ता हे ॥ अर भारव्धकरके प्रा 
प्र हयं अद्ववस्राहदिकफि सृखक्ेभी अनभव कता ह्‌। 


 शुकरा-णह नो त॒सां कासी दख प्राप्ति समेविपेभी किवि- 
का नजानदन्‌ अनभव कता ह ॥ सो तसाडा किना अयुक्त 
नमत टखदी घाप्ठिसमतविप वदेम उन्म टनातार॥ उसने 
उद्दवमका प्राप्त हाड वृदविप व्रह्मानददा अन्व नाह दनतां। 
उत्त्र--नस अन्नानिको दृःखदी प्राह्तिविध उद्वम दाता 


॥ तस जानकर दःखदो्धिपिप उद्वेग नहि रादा जि. 
सते ज्ञानी ब्रह्मानदनं पना स्वरूप जानताडहं॥ जर दःखकरो 


८22) पयचददी भाषा 
प्रारव्यकर्मका फट जानता ह ॥ इसते ज्ञानवानको दुःखदे अन्‌- 
भव समपिधिश्नी ॥ ब्रह्मानंददा अन्व होता ह्‌ ॥ जंसे रंकरुक- 
पर्व॑त गंगार्जदि प्रवाहविच स्थित होवा जो परुप ह जेठके महीने 
विय तिसको शीतखतादा सख अर त्तदा दःख दहादा अकटठा 
परनभव हाता हे ॥ तसे विवेकीको दखप्रा्िसमेविषेभी ब्रह्मानंद 
प्रनभ्नव होता है ॥ इतने करके एह सिद्ध भया ॥ ज्ञानवानको 
जायत्‌ अवस्थापिपे सखानभवकारविपे अर दुःखान॒भवकाङ- 
विप्र अर त॒प्णीदशांविपे ॥ सटी ब्रह्या्नेद भासता ह ॥ 
जसे जायत्‌यवस्थाविपे ज्ञानीको ब्रह्मानंदं भासता है ॥तेसे 
जाय्रतके संस्कारति उत्पच् भया जो स्वघ्ना तिसविषेभो ज्ञानी- 
का ब्रह्मानंद भासताटे। 
२। क[-जानवानहे स्वघ्नको व्रह्मानंददे अनुभवदी वासना 
करके उत्पचच हूयाटरया ॥ जेकर मानोगे ॥ तो ज्ञानवानछो स्वघने- 
विप ब्रह्यानंददीओ प्रतीति होई चाहिये ॥ अर विषेसुखदी 
अर दुःखदी प्रतीति न होई चाहिये । 
उ त्तर-केवल ब्रह्मानंददे अन॒भवदी वासनाकरके स्वघ्ला न- 
ता ॥ कित्‌ अविव्यादीयां वासनाकरफेभ्ी होता ह ॥ निसते 
जेतनाकाट अंतःकरण हे # तिदनाकार अविद्यादीयां वासना- 
रहताया ह्‌ ॥ इसते अविव्यादीयां वासनाकरफे स्वभ्रैको उत्पत 
नताअन्ञानीकी न्यांई ज्ञानवान्‌ स्वन्नेविपे विषेसुख अर दु 
खन्‌ अनव कृता ई।अर अन्नानीका स्वना केवट अपिद्यादीयां 
वासनाकरके उस्पन्च होता दै ॥ अर व्रह्मानंददौयां वासनाक- 
रके उत्पन्न नहि होता ॥ इसते अज्ञानीको स्वप्नेविषे ब्रह्मानंद 


क 
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रि भ्ासतादननं य्रधक्ररके कथन कीयाजो अय तिसन भोरे 
फरके श्रवण कगापट्‌ जो पचथस्यायरूप बद्यानदनाम यथह) 
भा व्रह्मानदद्री वरकटतादे फरवावणेकाटार्‌ तिप्रदं भरवमाध्याच 
विव ण्ट कथन फौीया 1 सपि अवस्थाविपेभी व्रह्मानद प्रतीत 
हाता ह॥अर सुपुक्िते उदिवांदोयां तूर्णी अवस्थावपभी ब्रह्मानं 
र प्रतीतहतादहं अर समापेथवस्थाविपेभी व्रह्मानद्‌ पतीत 
हाता ह्‌ ॥भर शरीरस्थितिदा कारण जो अव्रनखवस्धादिक तिन- 
फ अनमौवकाटकिपेभी व्रह्मानंददा अनक्षव होता ह ॥ अर दख. 
प्रापिकादटविपे्नी व्रह्मानदका अनभव होता हे ॥ अर स्वप्रेषिपे- 
भरी व्रह्मानददा अनभव होता दै॥ उस्पिषेि अंतरमख योगौ ज्ञा- 
नवान्‌ क्रा अन्‌भवरूप पव्यक्ष भमाण कथन कोया ॥ नो स्वप्र 
काश चेतन्यरूप ब्रह्मानंद ग्रहण करणेवारा है अर श्रतीयांभी 
प्रमाण कथन कोतीवा॥ अर स्द्तीयशी परमाण कथन कौती- 
यां अर अनुमान प्रमाणाभ्नी कथन कीता अर अर्थापतिश्नी भर- 

माण कथन कीती ॥ | 





हमि श्रीन्रह्यानरे योगानेदः समाध: ॥११॥. 


श्रीः 
पञ्चदशी भाषा 

पुल 

ब्रह्यानदे जाव्सानद प्रकरणम्‌ 
॥ अ सद्नुरुत्रसाद ॥ ॥ अथ आत्मानंदनाम दूसरेभानंदका 
अरत कत ह्‌ ॥ सो यदिसं पंचदशीका वारयां ्ंथ है ॥ प्रथमा- 
ध्यायविये विवेकीको योगकरके निनानंद्दे अनुभ्नवका प्रकार व- 
णन कीया ॥ मटनिन्नासीको जास्मानंद ह नाम जिसका ॥ एसा 
जो लंपदा्थ॑का विवेक ॥ तिसद्ारा ब्रह्मानंदद अन॒भवदे प्रकारके 
दिखटवणवासते ॥ प्रथम शिप्यके ब्रश्रको दिखटखवतेहं॥ ` 

प्र्~-पिदटे कथन कीया जो प्रकार विस्करके ॥ योगी वा- 

सनानंदते क्षि ॥ अर ब्रह्यार्नद्त भ्षिच्च विजानंदका अनुभव क- 
रो ॥ पर मूर्खयोगविपे समर्थते रहित निजानदेदे अनभवनं कैसे 
प्राप्त होवे ॥ एह कृपाकरके कहो । 


उतर-अतिमखको ब्रह्मविव्याका अधिकार नहि ॥ अर्थं 


मतिमखंको निजानंदका अन्‌भव नहि होता।तति अतिमखं 
अनाटे ससारव्पि अनंत पिखडियां जन्माविषे कते जो है प- 
ण्यपापरूप कमं ॥ तिदे परभावकरके अनेकप्रकारदे शरीरान 
धारकरके ॥ वारंवार जन्मो अर मरो ॥ उसदी कुछ गति कहिन 
वासते ससाडा स्या प्रयोजन है। | 
प्रभ-माप जसे आचा्याकी संपूर्णं जीवांडपर कृपा होती 
ह ॥ तति आपने अतिमूखंकीभी कोदंडक गति कही चाहीये ॥ 


य्रानर जान्मानंद्‌ पकरण ५२ (४२५) 
ताति आपी काटि नगदी गति कहिनावपे प्रवाजन ह॥निम- 
ते साप भरणं प्रात दवि तिष्या उदारकरणकी इदरके संचु- 
नरा तति धिप्यकाडद्धारकरणाही जपदा प्रवाजन ह्‌) 

२त्तर--जकर अतिमृखदी मति कहिनी यसानू चाहते ह्‌ 
त परिपातय रागव मडदी गति पददा ॥ के विपयाति विर- 
क भित्नामी मद्दी गति पदा ह ॥ टेयोफी गति पदां ज- 
फर्म कहता श्रवण कर्‌} विपयांविपे रागी गी मृडनं पटनाते 
रारागकिसिकिपे पेट) ब्रह्मरोचछछल्िकिंविये हे ॥ के स्वर्गादि 
फविपेट्‌॥नेकरमृट केह मेरा राग व्रह्मरोकाटिकापिपिदर्‌ं॥ 
तां तिसन व्रह्मरोकदी प्रादा कारण उपासनादा उपदेश कर 
णा धं प्रह ब्रह्मटाकदटौ कामनावाला उपासनानं करे उपास- 
नाफरके तिसकां व्रह्मखोकदी प्रापि देवेमी ॥ अर जकर उसदा 
स्वगदिकरंपिपे राग होवे ॥ तो उसको आपने वर्णाश्नमदे कमं 
करणेवाग्य ह्‌ ॥ अर नेकर मड आत्म्निन्ना्रीवलट होवे ॥ तों 
ति्फां गुरु आत्मानंददे विवेकदा उपदेश करे ॥ इसप्रकार कि- 
सने फिसमृघ्वद्धिगटे निन्नासीन्‌ं आस्मानददा उपदेश फीता 

॥ एसा प्ख तां च्रवण कर ॥ यान्नवस्प्वनाम मनीन्व॒रते मने- 
यीनाम आपन स्रीनं आत्मानद्दे पिवेकदा उपदेण कता 
अरे मयी! भतदिवासते खीके भता पियारा नदि होता ॥ कितु 
आपनेवासते ग्रीको भता पिवारा हतार! इयते यदिटेकर- 
के यचनान्‌ं कथन कर्ता टयाट्या यान्नदल्प्य मत्रयौको दपरेश- 
कतार भता ऽस्रीरेपृत्र दयन परशु ५ व्राह्मण क्षत्री 
सफ £ देवता २ वेद्‌ १० शत ११५यब्‌ 5२ गह्‌ अःमद्धेवासते 
पिवारे दं ॥ अर स्वरूपकरफे पियारे नहि ॥ अव एदि तात्पर्य ` 


ह ४०८) पंचदशी भाषा 

मवण कर 1 भिन्न भि्करके जिसकारविपे खीदौ भती वि- 
पर इरेतीहे तव सी भर्ताकिपि प्रेम कवीं हेर यद तिसघी 

र्ता प्धादिकांकरके युक्त होता दे ॥ तव सखी भताविषे प्रेम- 
टि कतीं। तति खीदा प्रेम भर्तीकेसाथ आपनेवासते भया॥ 
ताघासते न भवा ॥ जेकर भनावासते खीदा ब्रमहुदा भतावि- 
ते श्ुधाञादिकांकरके युक्त भर्ताविपेश् त्रम हदा ॥ ततिखी 
दा भरवाविपे प्रेम आपने वासते है ॥ भतावासते नहि ॥ अरभ- 
तजे चीविपि त्रम कर्ताहि॥ सो शीदेवासते नहि कर्ता किंत आ 
पनेवास्ते कता दै। 


2 उ-जिसकाटमे खीदी इखछाकरे प्रत्ति होती है ॥ अ- 


थवा जिसकाटमं प्रुपदी इछा करे प्रखति होती हं ॥ पिसप्रच- 
ततिविपे आपनेवासते प्रीति होवो ॥ पर जिथे अकटी दुहादी इ- 
च्छाकरके प्रति होर हे ॥ तिस प्रखतिविपे प्रीतिको आस्मा- 
थता नहि ॥ अर्थं एह तिससमे सख्ीदी भ्रीति भताविषे भतादेवा- 
भर भर्तादी खीकिषे प्रीति खीदेवासते हे॥ तति तुसी कै- 
से कृदिति हो भर्ताषिपे खोदी प्रीति भतादेवासते नहि आपतेवा- 
सते भताविपे प्रीति है अर भर्तादी स्ीकिषे प्रीति श्ीदे वासते 
नहि ॥ आपने वासते हे। 


इत्॒र्‌-नद अकटी दुहादी इच्छाकरके भ्रटत्ति होती हे ॥ 
तिसविपे्री आपोभापनी कामनादी पर्णतादी इच्छाकरेही 
हती हं ॥ तति आपो आपनेवासते दक्ंदी भ्रति ह ॥ भतदि 
वासवे खरीदी रत्ति नहि॥अर खीदेवासते भरतादी प्रटत्ति नहि 
अर पुत्रविपे पितादी जो भ्रीति है ॥ सो पुत्रदे वासते नहि॥ आ- 


ह 


कि) 


% 2 ४ ५. 6 ९ ध ह ध 


॥ , 2. न ~ 


गष्रानरे आत्मान प्रसा ५ ४२१) 
पनदामत हं निसते पिता यदद मखन्‌ द्‌ चुमनस्मता दह) 
नव दाद यादं चमनकरकं ब्राटक रदा ॥ अर तिया 
पिता वारंवार तिमदा मख च॑मदा दं सा बाटफदी प्रसन्रताद्‌ का 
मते नहि] नियते वाटकः ता दुखको प्राप्त टवास्दनकताद्‌ ॥ 
पित धापनी प्रसत्रतदिवासते क्ता हं॥ तति पिता भोति 
पद्रविप पय्रवाश्तेन भई आपनेवासते टे ॥ भर्ता खोपुत्र स- 
परचतर्नविप करीरीजीहं प्रीति॥ तिसदेतिप परद्‌ अथ एं 
प्रीति हं के जपने अथ एह भीति ह॥ इस संशयदे हयदिवी 
॥ परधन आदिकफांपिपे जो भ्रीति हे ॥ सो प्रीति धनफवासते नटि 
वनती ॥ जिते धनञादिक अचेतन ह} तिनको एह्‌ इच्छा 
नहि जो टमारेसाथ फोड प्रीति करे ॥ ताते धनविपे प्रीति आप- 
नेवासते ह ॥ दीरेमोतीभदिरूप धनको ॥ एह इच्छा नदि जो 
हमरेको सांभके रसे ॥ अचेतन होनेते ॥पर वड़े यलकरफे पुरूपं 
तिसा ससा रखता हासो हरेमोतीअदिकाविपे सांभना 
रूप प्रीति हीरेमोतोदे गरसते हे 1 एह तो भकाही नहि वनती ॥ 
तति तिनविपे षीति आपनेवासतेह्‌ ॥ अर सेतीकरणेवाखयां 
 निमीदारारी ब्दांविच जो ग्रीपि होती हे ॥सो वटदञादी- 
कदवासते नहि ॥ जापनवासते ह जसते बरददी हटवावन- 
वि प्रीति निमी हेती ॥ नोराजोरी तिसको रके आने जोड 
देते हं तति दटवायनेवाङेकी प्रीति बटदविपे वटददे वासते न- 
हि) जापनेवासते दहं ।॥ अरे मंब्राह्यणहां डसते म पजि खाय. 
कय 1 इत सा्नमानवाटा ॥ त्राद्यणता (नामतकररके प्राप्न भरं 
ज पना तिसकरके षरसत्रतानं प्रात्र येता हं ॥ ब्राह्मणता जा- 
ती नदि प्रसञ्मताफो प्राप्त यती ॥ जिसते जाती जरह तिति ्ा- 


क 


८३५) पचद्रा नापा 
ल्णना जानोपिपे प्र्पदीश्रीति आपनेवासते हेणनातीवासते न- 
म श्नचौहां तिके राजन्‌ कतीहाएह्‌ जो राजकरके प्रस- 
ता हाता परुपको होती हेा्षत्रीजातीको नहि होती॥तति क्ष 
ञ्ीजातिविप परुपकी प्रीति आपने दासते है¶जातीवासते नहि 
मर स्वर्गलोक अर व्रह्मरोक मेरेको प्राप्त होवे ॥ एेसी जो स्व- 
गटाकं व्रद्यखोकविपे प्रीति है ॥ सो स्वर्गखोक ब्रह्मरोकदे उपर 
उपक्रारैवासते नहि ॥ आपने सुखदेवासवे हं शिवविष्णसे आ 
दरेटेकरके देवतयांदा पजन रूपनो प्रीति हे ॥ सो शिवविष्णके 
उपर उपकरारदे वासतेनि ॥ आपने पापि द्रकरणेवासते है ॥ 
गिवविप्णादिक देवतयदि पाप दरकरणेवासते नहि ॥ जिसते 
ओह स्वभावते पापरदहित ह ॥ तति शिवविष्ण्‌भादिक देवतयां- 
विपे श्रीति आपनेासते है ॥ तिच्दि वासते नहि ॥ अर ऋगवेद 
यज्ेद सामवेद अथर्वणवेद ॥ एलको जो परुष पडते है ॥ सो 
ए्ावासते नहि पडते ॥ किंतु आपनी दुत्राह्यणतादे निवारण- 
वासते पडते ह ॥ जेकर असी वेदान्‌ न पडमे॥ तां सान्‌ दुना- 
द्यणता प्राप्त होजायेगी ॥ सो दुत्राह्मणतादी प्राप्ति वेदांविषे न- 
होती ॥ मनर्पाविपे हाती ह ॥ इसते मन्‌ष दुत्राह्यणतादे नि- 
वारणवासते ॥ वेदानं पडते हं ॥ तति वेदांकिषे नो पररुषांदी प्री 
ति हे खो सापनेवासते हे वेददिगासते नटि ॥अर पएरथिवीञदरिक 
पनभिताविपे जां जीवादी भ्रीति होती हं ॥ सो पथिवीञदिक 
पंनांभतादेवासते नहि ॥ आपनेषासते 2े॥ पथिवीविवे प्रीति हो- 
तीनो पृथिवी स्थानदेतीहै॥ अर जख्विषे जो प्रीति होतीहै 
सो तपा निवारण अर स्नानादिकांवासते हाती है ॥ अर अयिवि- 
वे प्रीति भोजनकरणेवासते होती है ॥ अर पवनविपे प्रीति वदै 


| वमन्‌ जन्मास प्रस्सण ५२ ३१५ 
मन्माध्नन्वादिवामम्‌ दात अर लाका सवत्सं दना 
२ (ममवामत (द प्राप्न हती ट [सि पिप {छ 
पंनश्नांपिप जघ्तिद।॥ सो यापनवरासतंदं॥ परिव दि- 
क़ पंननावासत नहि अर नाकं आदिटेकर संपणदोके 
स्यामीध्ादिकांविपे जो पीति कतडह।॥ सो जपनवासते कर्तं 
ट ॥ स्वामोादिकदिं वासर्तर्ना दसीप्रफार स्वामीया- 
दिक नौकर आदिकाकिपिनो प्रीति कत हं सो सापनवासते कर्ते 
नौकर सादिकफावासते नहिकते ॥ स्वामीते नो ताकर्कने वक 
सकरकं धन दिताह्‌॥सो चाकरयासते हि दिता ॥ अपनी ह्‌- 
रखीसेवाचासतेद्विताह्‌ ॥ अर नाकरने नो प्रीतनाटसवा कीति 
६॥ सो स्वामीवासते नहि कीती ॥ यापनैवासते कती द! 
श क्[-ध्रुतिविपे उसप्रकार वहुते दांत किसवासते कथन 
कति ट्‌। 
उत्तर-पभोजनभादि आपनीडदाकरके जौ करीति ह्‌ त्यव- 
हार 1 तिचा संपणीविपे प्रीति आपने वासते हती ह॥ भोज 
नादिकांवायते नहि होती ॥ इसीधरकार जिसनिस्विवे जीव- 
फो प्रीति दहीतीदहं॥ सो जपनवासते होती एम स्वं व्यव- 
हारि पिप चितन करणदेवासते बहतदटांत कथन कीय ह्‌ ॥ति- 
घ्रा संपुर्ण तात्य षह ह ॥ सर्वपदा्थफो व्रीप्चदधिकाफो 
अपनी शैपता तानक्रकफे ॥ सपने यपो अतिशयफय्छ्पि 
यारा जानक्रकासापनेविपे वदिकोटमावेपन्रादिकापिपे वदि 
कोन खगा्रेलयं एह प्रयादिक सभनाविप प्रीतिनं व्वागकररके 
सपने आपविषं प्रीपिने करे ॥ जो आपनाजाप परमपिवारह। 
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म प्ा-भात्मादी पताकरके ॥ सर्वो पियारा होनेते 

स्तरमा परम पियारां 5 एह जा त॒सां कथन कीयाहैसो नहि 

नता ॥ जिसे (4कत्प्करफे निर्णयकरणे ख्मगियां प्रीतिद्य 

“< निर्णय नहि होवसक्ता॥ सो जसे नहिष्टोथ सक्ता तिस 

 जवेणकर ॥ हम पते हे ॥ जो भात्माविषे प्रीति हे ॥ तित- 
भ भ 


प्ाञ्छाहे॥एल्ला चवापक्षांविपे प्रीति स्वविष नहि वनती ॥ 
जकर कं प्रीति राग ॥ त। सीआदिकाविपे भीति नेगी ॥य 


गी ॥ जिसते स्रीञदिकांविपे शरद्धा नहि किसीकी हती ॥ 
र जकर भक्तिनं रीति कहगा॥ तौ गृरुदेवतादिकाविपे प्रीतिं 
वनेगी ॥ सीआहिकांविपे ति न बनेगी ॥ जिसते घोदि- 
पे भक्ति सीकी नहि होती ॥ अर जेकर इछानं प्रीति क 
हेगा॥ तौ अनप्तवस्तुविपे प्रीति वनगो ॥ होर कितोपदार्थविषे 
भराति न बनेगी ॥ जसते इदा अनातवस्तुविपेहि होती हेरा 
त वर्तुव्रिपे इछा नहि होती ॥ इसते भीतिकानिर्णय कृ न भ- 
7 ॥ तां ॥ जडा कहिताहे ॥ होरणाि्चों भीतिन्‌ स्यागक- 
रकं आत्माविपे च।तिनूकरो॥ सो अयुक्तहे 


क टेत्तिहे॥ तिसन्‌ प्रीति नान ॥ सो सायिकौ दप्ति इछारूप 
नह ॥ निसते इष्टा अन्रा्तसुखादिकांविं ती ह्‌॥ अर प्रीति 
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न श्रात्रवम्नपिपश्नी टनीटे॥ अर निमवस्तका नालहभिया 
ह तिमवस्तविधक्नी दती दह्‌ ॥ नति इदान भित्रट्‌। 
भक[--जेन सुखदा साधन दानति अन्रवश्रादिकापिष प्री- 
तिदे ॥ फस आन्माविधकी प्रीति देवौती हं ॥ तति आत्माभ्नी 
सग्वदा साधन हाता} इसञवविपे षह अनमान ह्‌॥ जास्मा 
सग्यद्रा साधन ह ॥ पियारा टनेते जघनटक्छी न्यांई | 
उत््र-अनच्रनखादिकादी न्ड आत्मा सुखदा साधन न~ 
हि ॥ जिखते अन्ननलादिक भोगने योग्य ह्‌ ॥ अर्‌ आत्मा भौ- 
गने योग्य चहि ॥ फत्‌ भोक्ताहं ॥ जकर आत्मा अन्ननरकौ 
न्याइ सुखदा साधन हवे ॥ तो नेसे अन्नरनखरा भोक्ता अत्मा 
हे ॥ तैसे जसादा भोक्ता कोड ओर चाहीये ॥ निसके सखका 
साधन आत्मा होवे । 
 शक[-आप्मा ही आत्मादा भोक्ता हेवे। 
उतन्तरू-एकको एककारुविपे नोग्यरूपता अर भोक्तारूप- 
ता नटि बनती ॥ तति सात्मा जस्मादा भोक्ता नहि 
श क~ नकर आत्मा अच्रवखादिकांकी न्यांड सुखदा सा- 
धन नहि ॥ तौ सखन न्याह भोक्ता भेप सवो । 
उत्तर--आत्मा भोक्तादा गेप नहि वनता ॥ निंसते भोक्दि 
शप सुखयपिप पीतिमायदहाती रौ पर परमभ्रीति नहि हती) 
आत्माविपे तां परमप्रीति ट ॥ उसते ाप्मा सदी न्याई भा- 
तादा शेषं नहि) तिसविपे यक्तिनं श्रवण कर 1 व्रिपपति उत्प- 
प्रभया जो सख हे ॥ तिसविपे प्रीति कदी उच हती ह करी 
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टाजाती हाएकविये सखविपे प्रीतिनियमकरके सदा नहि र- 
टिती ॥ जिसते परप एक्विपे दखको सागकरके होर दसरेविषे 
ग्वरिवे भीति कर्ताहि॥ अर आव्माषिपे नो विमान प्रीतिहे 
¡ आत्मानं स्वागकरे होर फिसीविपे नहि जाती ॥ इसते भआ- 

विपे परम प्रीति है ॥ विपेसख अ्रहणकरणेके योग्यभी है अ- 
र व्यागकरणेके योग्यभी है ॥ इसते विपेसुखविपे प्रीति एकरस 
नहि रिती ॥ इसते विपयांविपे परमप्रीति नहि ॥ अर आस्मा- 
तांन म्रहण कृरणे योग्य हे ॥ न व्यागकरणे योग्य हूषअपरिखिन्न 
होनते ॥ जो परिचिद्रपदार्थं होता है ॥ सों यरहणकरणे योग्य 
हाताहे ॥ अर व्यागकरणे योग्य होता है तति आस्माविषे घ्रीति- 
सदा एकरस है ॥ अर्थ एह आत्माविपे प्रीति कठी दूर नहि हो- 
ती ॥ इसते आ्माविपे परम ग्रीति ह्‌ । 

शंद्(-जेकर अस्मा यहण व्यागके योग्य नहि ॥ तो ग- 
रीयकि तणा न्याह उपेक्षा योग्य होवेगा । 

उश्दर्‌-जैसे आस्माको य्हण स्याग योग्यता नहि ॥ तेसे 
आल्माको उपेक्षा योग्यताक्नी नहि ॥ निस्ते ग्रहण व्याग उपेक्षा 
योग्य आपनेते भिच् अनास्मपदार्थं होता है ॥ अर आलात 
आपना अपह ॥ तिसखपिषे ग्रहण स्यागकी न्यांई उपेक्षाभी न- 
हि बनती ॥ उपेक्षा करणेवाटेदा स्वरूप होनेते । 

{दः रद जो तसा कहिया आसा व्यागनं योग्य नाहे ॥ 
सो तसाडा किना अयुक्त है॥नजि्धते रोग अर क्रोधादिकांकरफे 
युक्त पुरूपांफो मरणेदी इखद्ेषते देखीती है ॥ तति भत्माविषे 
हेपदे देखनेते ज्मा व्यागने योग्य हे ॥ सपं अद्‌ हे आदिका- 
की न्याइ । 
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उनम पादिकाकरणफ यक्तपरपाका देविय दध र 
ना दानि तटदा व्यान करनं दामो त्वागन वाम्य दह्‌ आतमा 
टि 1 न्ट व्यागनवटयाजादहं सा यात्माह्‌ दहम्‌ सत्न 
ते ज दरयद सो ददं व्वानकरेणवविये नदि ॥ त्यागेनलायक 
नाःमनुर्न्‌ दहविप हप टायाहिवाभी मरे सिद्धातती हानिं 
गती 1) सथ ण्ट आत्माक्रा त्याग साहं हता रह्‌ मरा कथन अ- 
यक्त नहि! फिन्‌ वथाधहे। इसप्रकार उतने््यथपिपे मन्रयीया- 
लवच्य्वका संवाद सूप रतिदे विचारकफरके जत्माविपे परम प्र 
महे एह वर्णन क्रीया ।॥ अत्र य॒क्तिफरकेभी आस्माविपे परम प्रम 
वरणन कत ह।॥ तिमनं श्रवण कर ॥ सुख अर सखद साधन सं- 
पुण्र स्रीप्रादधिक ॥ अत्मादे बासते पियारे ह्‌ 1 तति निसदवा- 
सते पह सपर्ण पिवार हंसा आप्मा परम पियाराह ॥ संसेकि- 
सी परस्प पचकेवासते प्रयकरा मिन्र पियारा हता ह्‌॥ तिस- 
क पुतरविष परमप्रीति हती हं ॥ सर प्रहारा पदं म्पि 
¡दी प्रीति हाती हं ॥ तैसे आत्माक वासते खीपत्रादिकाविपजो 
प्रीतिह्‌॥ से थोडी प्रीतिदह्‌॥ अर आत्माविपे परम प्रीतिदं 
दसधक्छर श्रति्वाकिरके अर यक्तौयांफरके कथनकीती जाट्‌ ॥ 
आत्माविप परमप्रीति ॥ सो सव सोकांक अन्व सदह 
निमते स्भीयोक किति ट मरा अभ्ावच्छ्यीन हवे ॥ सवदा 
म॑ टाव ॥ इसप्रकारनी प्राथना समना प्राणीयांदी देखीती ह ॥ 
सन जत्माविपे परमश्रीति समेनाटाकदि अनुभवकरके भ- 
स्पत सिद रै 1 इसप्रकार प्रत्यध्त अन्व भर यक्त अर श्नतिं 
एतना तित्नात्रनाणाकरके आत्माविध परम प्रमदे सिद्र रोयारिवा- 
भा कारणक जा मृख टं ननुस्वािकटि तात्पयन्‌ं न नाननेवाद॥ ` 
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नि्चनि त्मका पतरश्रीञादिकादा शेप कथन कीयाहै॥सो 
{सुद्र ॐयत द्वम्‌ छर्‌) 
र क(-श्रति एह कथन कती हे ॥ आत्मा ही पुत्रनामकरके 
ठाना श्रवा 1 तति पुत्रको मख्य आलमता है ॥ सो पुत्रदी मुख्य- 
आत्मता एतरेय उपनियदं आस्कांयिषे प्रकट कथन करी है ॥ 
किसवाक्यकरके ठेतरेय उपमिपदविपे पचरको मख्य आत्मा क- 
धन कोया है रसा पे ता श्रवण कर ॥ पितादा एक पुत्ररूप 
आस्माहे ॥ एफ पितारूप अस्मा है जव पितारूप आस्म 
त्यो घराप्त हेजाता ह्‌ 1 तब पृण्यकमंदि करणेवासते पिताके 
स्थानविये युथ्चरूप आस्मा स्थित होता है ॥ तति प्रको मख्य 
आत्मता सिद भद ॥जिसते प्रको मख्य आस्मता इसीते श्राति 
एद किती हैपत्रसें रहितका खोक है नहि0मापने स्थित होयां- 
होयांभी 1 पृ जक्नावकरके स्वगंदे अनावन्‌ पृराणादिकां विषे 
थन कोया दहे ॥ इश्टीते वुद्धिमान्‌ शास्दे अर्थदे जानने 
वाटे प्नं परसेकदा साधन किते ॥ जो पृ्रएलाति- 
च्ाम॑यांकरके शिक्षाकरो प्राक्त होया हे पिताकरके ॥ सोति 
मन्ररएहह ॥त्‌ब्ह्यहंप त्‌ं यन्नहैर तं डाक है ३.अरजि- 
तना संसारदा खख है ॥ विसदा कारण पत्र है ॥ रेखा ब- 
हदारण्वक उपनिपदविपे कथन कीया हे ॥ विसका अर्थं एह 
सो एह मनपरोक पृ्रकरकेष्टी नितयाजाता है ॥ होर किसी- 
कमकरके जितया नहिं जाता ॥ वाप्पयं एह मनषरोकदा संख 
पुव्रकृरके प्राक्त होता हे यज्ञ दान व्रत जप तपकरके मनषलेक- 
दा सुख नहि षराक्च होता ॥ पुत्रसें रहित परूषको सखे साधन 
पनादिकश्नी द्खदा कारण हौनाते ह ॥ जिसते धनाद्किंको 
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द्मकरक धटाहारके खदा दमथनन्‌ अवकान सभिगामे- 
र मायाया ॥ ण्डनो कथन कता सौ तिन्रामनाङरक गिश्रा- 
क प्राप्न हायादटायां सो पत्र हं पिताकरक ॥ सा पिता परटो- 
फटा साधन हाताहं॥ तिसकत्रिवि एह प्रन्ह्‌॥ किंस सम पिता- 

पन्नं मादा उपेय करे ॥ तिसा उत्तर श्रवण कर मरणे 
मम पितापय्नं उफदेम करे ॥ त्‌ वद्य ह । उसदा तात्प एह ह्‌॥ 
हप्र! म अव मरण खनाहापिदे घरविच्र वदात्‌ ह ताति कुट- 
यपाटनादिरूप व्रडआईयाद कम तने करणे ॥ यापने भरीर- 
मात्रे पाटनपोपणयिपे तत्पर नहि दोता॥ अर त्‌ यन्न ह ॥ इस- 
दा तात्पय षट्‌ ट्‌॥ जसे वन्नादिककमं म कतासी ॥ तेसेही च- 
लारदिकम तन करणे मरीगदीते वैटकरफे ॥ यन्नादिक्मादा त्याग 
नहि करणा ॥अरत्‌ं छोकरह्‌ ॥इसदा तात्पयेण्ड्‌दहं ॥ मेरेको 
स्वमपिपिं सग्यदेवासते तं गयाजायकरके पिट कृरवावेणे ॥ उर 
श्रादारिककरणे ॥ इसते आदिटेकरके श्रतीयाञात्मानं श्रीप- 
अदि शप फृथन कतयां हु ।॥ अथं णह पचग्मौभादिक्र म्‌- 
ख्यह्‌ जात्मा तिप्ादेवासते हे॥ पट अथं केवर श्रतीयांकररफे- 
टी सिद तहि ॥ कित्‌ तवसोकादै सनभवकरकेभी सिद ह ॥ स- 
भख) पतन्‌ प्रधान मानते ह ॥ निश्रते आपने मोवांहायाभी 
निसतरं प्रत्रा धना्िफारफे सखीनाम तेसटी यत्र क~ 
तदह्‌॥ तिसते पादि मस्य हंउसप्रकार श्रतीयांकश्क पर 
फाद अनभवकरके वादीन एेख्खाडनोटहं ॥ पादिका म- 
स्यता तिसको [सद्दाती अगीकारकरफे उत्तर कटितारं। 


उक्तर-नोतनेकटियाहसो ययार्थह। 
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८ म-जेकरमेरा किना यथार्थं हे ॥ तौ तुसी आस्मादी 
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उ र-किसीदकयगा पत्रदी मद्यता करके आत्मा किसी- 
द्रा शप नहि हौजाता ॥ जिसते आत्मा तिन्नघ्रकारका है ॥ गोणा- 
त्मा 9 मिथ्याव्मा २ मस्याव्मा ३ तति निसखनिस व्यवहारविषे 
निसञाव्माकौी मस्यता है तिसतिस व्यवहारपिषे तिसीदी म- 

ताह ॥ हरणा दहांदी मख्यता नहि ॥ कित्‌ बाकीदे दहाको 
तिस पता हे ॥ तिन्नभ्रकारदे आत्नाविच्ौ पृत्रादिकांरो गो- 


णात्मता ह विसविपे प्रात श्रवण करजेसे छिसीने कहा देवदत्त 
क = अ भ, 


शेर ह।इसस्थनषिपे जो देवदत्त अर शेरदी एकता दासी गाणे 
जिसते शेर अर देवदत्तका भद व्यश्च नजर आवता हे ॥तेसे 
पुत्रादिकांकीश्नी जो आस्ता हे ॥ सो गोण हे ॥ जिसते पत्रादि- . 
कादा अर आपना भेद प्रत्यक्ष ई ॥ अर पंचकोाशरूप शरीर ति- . 
च मिथ्वास्मा हे ॥ तिसपिपे दृष्टांत श्रवण कर ॥ जसे कोईपरुष 
श्रमकरफे स्थाणन्‌ं चोर कहता है सो स्थाणको चोरशूपता मि- 
थ्या ह ॥ तेसं उंचकोशरूप तिला शरीरांफो अन्नानी भमकरके 


त्मा जानता हे ॥ मे मनपहां ॥ मे काणा हौं ॥ में विक्चेपनं षा- 
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तत भया हा ॥ मं समाधिपिषे स्थितां ॥ इसमकारकरके ॥ सो 
तिन्चाशरीरांखे आत्मता मिथ्या हे ॥ जिसते तिना शरीरंदा अ- 


र साक्षीरूप आत्मादा भेद हे॥ पर प्रातीत नटि होता ॥ इसते 
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तिन्नाशरीराको मिथ्यातमता हे जेसे चोर अर स्थाणदा नेद है पर 
भरतात नाह होता ॥ इसते स्थाणको चोररूपता मिथ्या हे ॥ अर 


० 


मुख्याव्मा साक्षी हं जनिसते साक्षीदा आस्मति भेद नहि भरतीत 


पान अमदत्‌ धकरणा १२ { ४३२) 
रानार।॥ तस पत्रादकादा व्ायनमं भद प्रतोतहातासौ अरे 
सश्टा सगनमान भद हमा नह वान्य जसं साला दहस 
दिक श्ट ह्॥ जिसे साप्नौ फिीदा प्रतियोमा नहि 
यत्रादिकदा अर शरीरादिकदा पर्य बतिवागो होतार अरं 
माभीदा वासतयं प्रतियागी कोड नहि ॥ निसत दहादि संपूर्ण 
कस्पितदट्‌ 

भृ क्र--साक्तीदे भेदे अभाव हनत ॥ साक्षीको गाणास- 
ता अर मिध्यात्मता मत हविं ॥ पर मद्यात्मता साक्षीको 
फकिंमते 

उत्तर~-पाक्ीको देदपुत्रादिक संपुर्णाति अंतर प्रतीत ेने- 
ते साश्चीनी मख्यान्मताहे। इस अर्थपिपि एह अनमान हं ॥ सा- 
क्षी मख्यारमा हं ॥ सवद अंतर होनेते॥ यो मख्यासा नहि हा- 
ता सांसद अंतरी नह्‌ हीता॥ जस अहकासादंक मर्वा- 
त्मा नहि ॥ सवके अंतरी नाह। 

9 क (--ट्‌वे यात्मा तिच्प्रकारका ॥ पर मनेजो कथन की- 
तीसी पत्रादिकादी षधानता ॥तिसदा क्यानिणवभया। 
 उत्तर--ा्मादे तिच प्रकार होवांहोयां ॥ निसव्यवहार- 
पिथ निसकफो आत्मरूपता वनती ह ॥ तिसच्यवहारयियं तिस 
आरमाको प्रधानता हे ॥ ताति लिसच्यवटारविप पच्रफो आन्म- 
ता र ॥ तिसच्यवटारपिपे पचक प्रधानता टर सिसनव्यवदार- 

पुत्रको आत्मता नहिं तिसत्यवह्रातरेपं पचको प्रधानता- 
भी नहि ॥ अर निसन्यवदारविये स्पखशरीरादिकादी आरमता 
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यनती हे ॥ तिसव्यवहारविि स्थरशरीरादिकांदी प्रधानता हे ॥ 
सर्वव्यवहारांविपे स्यख्भरीरदी प्रधानता नहि ॥ अर जिसन्य- 
वरटारविप साक्चीको यात्मता हे ॥तिसव्यवहारपिषे साक्षीकी घ्र 
1 हे ॥ अर पूत्रादिकांको शेषता हे ॥ फिसम्यवहारविषे पु 
धरानता हे ॥यर किसन्यवहारविवे देहादिकांदौ मख्यता हे 
मर करिसव्यवहारविपे साक्षीदी मख्यता है ॥एेसा पञ तां श्रव- 
ण कर ॥ मरणेटगे मातापिताअदिकदि घरविषे जो पदार्थ हे ॥ 
तिच्नादी चोरांआदिकति रक्षाकरणेरूप व्यवहारविषे मोणाप्मा- 
पृ्ादिप्रधान हे ॥ जिसत तिचे मोयां पि जीवनेदी इछावारहे 
पुत्रादिक अमर्यादा साक्षी प्रधान नहि ॥ घरदे पदार्थाीदी र- 
क्षाकरणे रूप व्यवहारविपे ॥ तिसको निर्विकार होनेते ॥ अर 
मिथ्यास्ा शरीरादिकभी मरणेवारे परूषदे घरदे पदार्थादी रक्षा- 
करणेविपे समथं नहि ॥ जिसते शरीर मरणेके सन्मुख हूयाहूया 
टं ॥ तति मातापितादे पदःथादौ रक्षाकरणेविषे पचदी प्रधानता 
ह्‌ ॥ विद्यमान होयाहोयाभी साक्षीके भाष्मा साक्षीरूप अंगी 
कार नहि करणा ॥ घरदे पदार्थादी रक्षारूप व्यवहारविषे गोणा- 
त्मा पुचा्दिंकांदाही य्रहण करणा आत्माकरफे ॥ इसविषे दृष्टां 
श्रवणक्र ॥ जेसे किंसीने एह कथन कीया ॥ एह्‌ वेदपडनेवा- 
टा वाटक अभि हे॥ इसवाक्यविपे अ्िशब्दका अर्थं रूपताक- 
रङ् चखेविपे विद्यमान नो मखाथिहै॥ सो यहण नहि करीती ॥ 
जसते मखाधचेको वेदपडनेका समथं नहि ॥ फिंत्‌ वेदपडनेविषे 
समथवाटक्‌ यहण करदा हे#अेशब्ददा अथं रूपताकरके इ 
तनकरफे जिसव्यवहारकिपि गौणाव्मा पत्ादिकांदी प्रधानता 
हं ॥ सा कथन करो अव मिथ्यात्मा स्थरूशरीरादिकांदी ॥ निस 
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य त्रभानताह्‌निम्पसं चणकराम कम दगीय 
वपरतादिकान्‌ अाजनक्रके मादर दवानाटसति ज- 
कम्य ना टक प्रसिद्जीवांडा व्ववहर ह॥ तिसविप अत्र 
श्णव्रिय समयनमरको जात्मस्पताकरफे हण करोता ति 
दममामरदी पषीकरणे व्यद्रहारतिप पत्रक प्रधानता नह्‌ ॥नि- 
मने धापन म्िहनिवासते पत्रक दग्ध नहि पिटावता। थर 
पृश्रीदाकारण आपदीयां प्रको नहि खरावता अर जव एह्‌ व्य- 
वहार परपर कता हं अव तपनं फरफं ॥ म स्वगन्‌ प्राप्त टहोवा- 
गा ॥ तियन्यव्रहमरविष कता जोर विन्नानमव वद्धे उपापिवा- 
टा सीय ॥ तिसीकफौ भात्मरूपता हं ॥ शरीरो र पचादिका- 
क आःमता नहि ॥ जिसते दहे भोगान्‌ व्यागकरके अर पत्रा 
दिकरकिसाध मोहको त्यागकररफे ॥ कता जां ह नीव तिसको 
ग्वगप्राधिदा साधन कृद्चद्रायणादि शूप तपनं मगाजीके कना 
वटक कृता ह्‌ ॥ उसन्यवहारवेपे विज्ञानमय कोशरूपवद्धेरी 
प्रध्रानता ह्‌ }। पुत्र शरीरादिकादी प्रधानता नहि ॥ अर जिसनच्य- 
वहारविपे खाक्नीरुप आत्मदा प्रधानता ₹॥ सो श्रवेण कर ॥ 
सद्‌ पुरुप ष्टु निश्चय कता ह ॥ शमदमादिक साधनानं सिदक्र- 
। सर श्रवण मनन निदिध्यासनन्‌ं करफे ॥ मोलनं प्राप्त रो- 
वागा॥ तद्‌ गर्ने उपदेश कीता जो महावाक्य तिसदे अथं 
वेंचारकरकः ॥ उत्पन्न भया जे जपरोक्षन्नान तिसकगफे एड 
निश्ययकता ईं ॥ म कता ओक्ता नहि ॥ सयिदानट त्र्य महां 
टु सप्रकार्‌ चतन्यरूप साली धात्मनं जानता टाडसन्यवटार वि- 
प आात्माकरफ सान्न चतन्यरुप आमद ग्रहण करणा वनताहं 
अर गणाना पु्रादिकादा अर मिय्या्मा धरीराटिकाफा जा- 
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त्न यव्टकरके यहेण नहि वनतापतति इखव्यवहारविपे पुत्रादिकं 
द सर्यता नदि ¶ तिन्चघ्रकारका यी आत्मा ह त्तावचा जस- 
व्यवहारविपे जिससात्मादी योग्वता है ॥ तिसखीदा म्रहण करीता 
ट दस्मा यह नहि हेता ॥ जैद ब्राह्मण बहुस्पफतिसवनाम च- 
जनं दरे ॥इसशाखकरके कथन कीते होये वृहस्पतिसवयन्ञविपे 
्राह्मणदादही अधिकार है ॥ क्ष्री अर वेश्यदा अधिकार नहि ॥ 
अर राजदययन्नविये क्षथ्ीदाही अधिकार है ॥ ब्राह्मण अर वै 
श्यदा अधिकार नहि ॥ अर वैश्यस्तोमयन्ञविपे वेश्यदा अधि- 
कार हे ॥ व्राह्मण अर क्षजीदा अधिकार नहि ॥ तैसे गोण मिथ्या 
मर्यकेदकरके तिच जो आतमा है ए्ादा जेसा निखदा ग्रहण 
रणा वनदा है ॥ आपने खायिक व्यवहारपिषे ॥ तिसव्यवहा- 
रविपे तिसीदी प्रधानता हं ॥ ततिइतने करके जो सिदभया ॥ 
सो श्रवण कर ॥ जिसखनिख व्यवहारविषे जोजो भस्मा म्रहण- 
फरणे योग्य हं ॥ तिसतिस व्यवहारविषे तिसतिसव्यवहारदी 
कारणताके योग्य प्रधानास्माविपे परम प्रीति होती हं ॥ अर 
तिखञात्मादा शेपरूपाव्महि निघ्नो अनाप्मवस्त्‌ है ॥ ति~. 
सविपे परमग्रीति नहि होती ॥ प्रीति होती हे ॥ अर नो वस्तनतां 
आत्मा हे ॥ न अस्माद शेष है ॥ तिसवस्त्विषे न भ्रीति होती 
हे ॥ न परमग्रीवि हती ह ॥ आत्मा अर आ्मादे शेषते भिन्व- 
स्तव दोरकारशी होती ह ॥ एक उपेक्ाके योग्यं ॥ जैसे रसते- 
विर पडल्ञेये तरणादिक॥ अर द्री देष योग्य होती है ॥जै 
से सिहसपांदि ॥ देसे हेवांहोयां वस्त्‌ चारघ्रकारकी सिद भई ॥ 
गात्मा 9 आसव्माद्शेप २ उपेक्ष्य ३ अरदेष्य ® एला चर्वा- 
पे जाख्ारदा नियम नहि ॥ जैसाजैसा जिसरदा कार्थं देखना 
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नरमानमा निमका जानना ॥ सो उपकारकरमात्राद्यं रवे मी 
गपरराताट्‌ ॥ अर आट्‌ प्रयदहाताह यर जा विरोधकरणेया 
साट माट्रष्य हाता दायर आह्‌ धप्रयहानाद्‌ञरजानदरप- 
कारकरणवाटा रतन विगाधरकरणवाला हवे सौ उपेक्ष्य हता 
ट ॥ भर णह निवम नदि अमुका द्र्य हं ॥ मका उपेन््यह्‌। 
अर अमक्रा शप्र जिसे प्रतसिदद्ेप्य नैरविपनी देप अभ्ा- 
वद्वीनाह) सिटूविप कद दषपदहौतादहे ॥ यर कद दरेपद्ा अ- 
भाव हाता ह ॥रसा पर तां श्रवण कृरानदं चनप शेर आ- 
पने खनदरेवासते सन्मख वताद्‌ 1 तद शेर द्वेष्य दोतादहै ॥ 
अध ण्टनजो परस्पचहट्दर हई मंडसभेरकरो मार्दवां ॥ यरलद 
आही भेरपासस ट॑घ्जाताहे॥ तव भैर उपेक्ष्य होता हे यर्थ 
पर्प करिता ह्‌ ॥ भैर जादा हे तां जाये ॥ साडा इउसदे मार- 
णत्रिप की प्रयोजन ह्‌ ॥ अर जव आही शर पिजरेपिपे पायकर 
दसकं व्याये कोट | तद इसदा खडावना होयाहौया उसका 
श्रयराताह्‌) 
भ क-एकपदाये्र गेप द्रेप्व उपेक्ष्य तिद्ासवक्षावावास 
अं्गीकार फौव्पांटोचां ॥ व्यवहारदी व्यवस्थान सिद्रहेत्रेमी | 
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उत्तर-भाकाराविपे प्रेय हेप्यं उपेक्ष्य नियमे यञ्नावदहो- 
यियांभी जिसविपे दप्वद्र द्क्षण अवि सोद्धप्यह्‌।॥ अर 
जिसविपे उपेन्ष्यद्रा खप्षण यथि ख उपेक्ष्य ह ॥ अर लिखविपे 
नया र्षणञवसा प्रवद्‌ ॥ सौ रक्षण ष्हह॥ जा सगव 
वा हविसी प्रवहधरे सा दृग्वदेनवाखा हविं सादरेष्य 
भरना स॒खदुःखदरानद्वेनवाखान हवि सौ उपनत टता पट्‌ 
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मद्र भया ॥ चात्मा अतिशयक्रे पियारा ट ॥ अरनोअ- 
स्मदि सुख देनैवाख हे 1 तिसकानाम शेपहे सो पियारारं॥ 
भर जो दूःखदेनेवाखा है ॥ सो द्वेष्य है ॥ अर जो सुखदुःखे न- 
टि दनवाटा ॥ सो उपेक्च है ॥ इसतरां चारप्रकारफे पदाथन्‌ं नि 
व्रवकरफे एह है संपर्णसेक ॥ ओर पंजवांपदार्थं जम्भतूविपे को 
ट नहि ॥ एह्‌ याज्ञवस्क्यका मत ह ॥ एह अथ याक्वस्क्य अ- 
र मत्रेयीके संवादविपेही नहि कथन कीया ॥ कितु वुषृहदारण्यक 
उपनिषदे पररुपविध व्राह्मणविेभी कथन कीया है (॥ सो श्र- 
वण कर ॥ सो एह आपना आप पृच्रतेभी पियारा ह ॥ £ धन- 
तभी पिवाराहे॥ अर होर संपणशरीर दंद्रियां्राणाद्दिकतिभी 
पियारा हे ॥ जिसते पर्णते अव्यंत अंतर है आत्मा ॥ होवो इ- 
सपघ्रकारफे श्रतिविपे कथन ॥ प्रसगमें क्यासिद भया 1 एसा 
पे तां श्रवण कर 1 श्रतीयदि अर्थे विचरते उपपन्न धं जो 
तखवेताकी दि ह्‌ ॥ उयकरके साक्षौ मख्यञलमा हे ॥ परदा- 
दिक अर शरीरादिक मरख्यआत्मा नहि ॥ निसविचार दृशिकिररं 
के साक्षीफा मख्याव्मता हं ॥ तिसविचारका स्वरूप क्याहे ॥ \ 
एसा पद तां श्रवण कर।॥ सच्मयञओआदि पंचाकशान्‌ तेतरीय उ 
पनिपद्विपे कथन कोता जो प्रकार ॥ तिस्करके आस्माते भि- 
घकरके ॥ प॑ंजांकोशदि अंतर स्थित आत्माका जो अनभव सो- 
वचार हे ॥ पजांकोशति अंतर स्थित आत्मके अनभवदा भ्र 
कर श्रवण कर ॥ जायतस्वघ्नसषत्ति एला तिन्चाके उत्पप्िविना- 
शक्रो जो प्रकाशता हं ॥ सो स्वप्रकाश चेतन्यरूप आष्मा साक्षी 
हं ॥ अर आस्ासं भिच् प्राणांसें छकरके धनपर्यत संपर्णपदार्थं 
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क्रमकरके आस्मादे निकध्व्ती हाते है ॥ इसीकारणते तिच्ना सं- 





प्रदानर्‌ अश्मपनदु पकग्णा १२ { ४२९५) 
पादिन वीनि अधिकरययिर रती ॥ अयं ण्ट ज्तापदापं 
मननासिनना आन्माके नदद्‌ ॥ निननीतितनी तिमविप प्री- 

नि आपिकदानीरं [1 अर सिननाजतना जाजापदाय लाःमातें 
नग 1 नितनीतिननी तिमविपि प्रीति षेदीदहतीदह्‌॥सेज- 
सटेनमे.ध्रवणकर ॥ धने पु पिवारा होना हे ॥ जिसतेपु- 
तरक दख दरकरणेवासते धननं देदताह्‌ ॥ अर आपन शरोरदरी 
रध्रावासते पत्रादिकानिभी दैदेतेह्‌॥ थर जद कोड राजा इसन 
अपराधकररके एह कटे ॥ भय तां इसको सोटियादी मारकर ॥ 

मर भविं इदे नेत्रनिकास टयो ॥तव पुरुप नघ्रादी रक्ाता- 
सते शरीरदरे हःखनं सहार टेता हायर जदं कोदरानापेसा कटं 
भावे दसक्रनेच निकासदेवो भवि दसो फासी दवाव प्रणा- 
दी रक्षायासते नच गिक्ासननको सहार खता हं अर यापने समख- 
देवासते अतिरमी जीव प्राणांक्रोभी व्यागदेता हं ताति धनसं ट- 
करके अगदयगखविपे प्रीतिदौ अधिकता सवदक्राद अनुभव 
सिद ह अर जस्माविे परमध्रीति ज्ञानवानदि अनुभव सिद ट्‌॥ 
दसपकार जात्ाविपे परमप्रमकरो प्रमाणसिद हवारयाभोन्ना 
नी अन्नानीदा विवाद दूरकरणेवासतेज्ञानी अर अन्नानीदा विवा 
द्‌ श्रूतिने दिखाया ह्‌ सो श्रवण करान्नानी अर अन्नानीदा वद्र 
ते चिग्राद्‌ हवा किसीसम ॥ जानी कट्‌ संपणदश्यते परमपियारा 
सास्रौरूप आत्माहं 1 अर यन्नानीक परम पियारे पनारिकटह 
विननाद भोगनवाला साक्षीर्प आमादं ॥ उमविवरादका कत 
ये दवं श्रातिकेपास गयं निणयवासते ॥ तव श्रतिने ण्ट निणय 
कोया ॥ साक्षीरूप जात्मा परम पियारार्‌ं ) श्रनिकख जरां 
याता अन्नानी ट्‌ ॥ जात्मातं भात्रे पत्रजादिकनं पियारा कटने 


(>) चदं मापा 
न्ययन नोध्रारदाहे॥ एक शिष्य है एक प्रतिवादी ह शिष्य- 
न्ना जो जानवानने उतर कट्या सो तो शिष्यको बोधदा कारण 
टाना उवा अर दिवादीरो धापरूप इता भया ॥ सा आह्‌ 
करनव्रचनहं ॥ जडा प्रतिवादीको शापरू्प हाता भया अर 
निप्यक्ो त्राधदा कारण होता भया एसा पृ तां श्रवण कसी ज्ञा- 
नयानन एह्‌ कवचन कहिया ॥ हे प्रतिवादी हे शेष्यन्‌ जो कहता 
ट्‌ मालत भिन्न पृजादिकानं परम पियारा ॥ सो पत्रभादिक ना- 
सन व्रात ह तन स्वृारवम्‌ | 

¡{एद एकवचनदही भ्रतिवादी अर शिष्य दोनोको सरा- 
पर्प यर वोधदा कारणक होता भया। 

२ तूर्‌-शिप्यको बोधशूप इसकरके होता भया ॥ नजिसत 


गिप्पने पृ्ञारिकांको अचेकरोपांवाङा जानयां विवेककरफे ॥ 
इसते पज भादिक्र परम पियारे ह ॥ एह भरम तिरा नाश होगि 
या हसो जिसप्रकार शिप्यने पृचको दोपांवाखा पिचारकरकफे 
जाविया हैर विचार श्रवण कराविचार शिष्यदा#िजिददे घरप- 
र नहि जन्मता तिसको वडा दखदहोता ह्‌॥घीकोभी ॥अर परूप- 
कृ भीर पृत्रदी उमेद्‌ होयाहोयां जे पजाचो महीनयांदा गमं 
गिडनायेताभी बहव ढःख होता ह ॥ अर पञ्चके जन्पछाखविषे 
माताको वडा द्ःख होता है॥ क सयां पयजन्मने काङविषे सव्य 
होनातीया इ ॥ खीके वच रह्ियहियभी ॥ नद नीतिसीते 
पार्या इसवाटकद्‌ केसं यह्‌ ह ॥ ता जेर ज्यातिसी कहिया 
वाटकृद्‌ यह्‌ कूर हं ॥ तद तिसवचननं सुनकर मातापिता- 
क वडा द्ःख हाता ॥ अर बाटकद शरीरविषे रोगांकरके 


~ (नि, ~> कनक र, [ स र 1 १ क = अ १, 3 
न नशम्‌ ~ 5 „ 4 3 


1 + नु 4 


ठ कः 1 ए [नक जः 2 ~स ~ (क ५ 
मातापिता वहुनदुःय सता इई अर्‌ वालकुनः मृखनकिरके 
माना विना बहुन नुम्व हाताह जर वज्नापत्रतित अनत 
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माता पिताक ब्रह्न दुःख हता हं ॥ अर विवाह रोवा जुबानी 
अवम्धायिय तिसन परस्रीयासाय वकर प्रीतिं दव चद 
मातापितान्‌ं बहुत दुःखहोना द ॥ अर आपली स्नीसाथप्रीतिर 
टोयदियां जकर कुटर्ीपुर्प निधन हवे ॥ तद्‌ मातापितानू 
प्रहत दमख हाता हं अर धनी हवद्येयाभी जेखर सान्ना अन्‌- 
साग न हतर तद मातापितानं वहत दख हता हं ॥ अर 
आन्नासनयार होयाहियाभी चक्र जवान मरजाय ॥ तदं माता- 
पिताकां वहत दख दाताहं इखपकार प्रस नो टःख होतेह ति 

नका जत नहि अवता 1 जंत्च पच्रविपेदःखषद्ं तेस धनस्रौ आ- 
दिकापिपरेभी जानने ॥ इसप्रकार पिचारफरफे मृचसारिकाविपे 
भिद््भिय् दोपानं जानकर ॥ पज्रञादि्छंविपे प्रीतिन्‌ स्याग- 
फरक साक्षीरू्प आत्मानं परम पिवारा चिश्चयक्रर सक्षीरप 
अगात्मानही दिसराच्र चितन कता ह ॥ इसप्रकार आत्माते भि 
प्रियारामजो तं जानता ह सतेनं स्वपिमा आपने नाशकरकर 
ण्टजोल्नानवानदा यचनदट॥ मो शिष्यत दिचारकरफे सधदा 
करण टता भया अर एटीवचन जिसथक्ार्‌ पनिवादीक्ो माप 
रूपता प्यासी प्रकार श्त्रण कर ॥ प्रतियादीन करिया 
ज्ञानवान्‌ जौ फदहिता ट्‌ साक्नीरप्‌ आत्मा परम पियारादट्‌ ॥ ति- 

सवम मं डन करंगा ॥ प्ता जो ज्रानवानकसाय देप ॥ तिने ` 
मथवा मं ना कथन कतां पृत्रजादिकः परमपियार हं उस आ~ ` 


( 22€ ) पवट्राी भाषा 
मरने वचनक्रो करट न व्यागांगा ईसहटते पृचरमादिक परमपिभरे 
ट्‌ उसका चा नहि व्यागता ॥ तिसघरतिवादीको अनेकजन्मां- 
वि पिये पृ्स्री्ादिकांदा वियोग होता है ॥ अथं एह जो 
जिसनिस लन्मनं प्राप्त होता है ॥ तिसतिसजन्मविषे पियारे 
पच आदरिकदि मरणेकरफे योता रहिता ह्‌ 1 एह दोष पंयारा तन्‌ 
स्वगा ॥ उसवाक्यद कहिणिवलि ज्ञानीने भ्रातेवादीके तां 
धरन क्रीया है सो श्राप ज्ञानवानूदा दिता होया ॥ अन्नञानीया- 
न अजतोरी कदी नहि दर होता ॥ इसीते बह्यवेताके साथ देष- 
करणवाटे अज्ञानी अजतोरी पृञ्चञदिकदि मरणेकरके रोतेरहि- 
ते हं ॥ आत्मा भिन्न प्रादिकान्‌ं परमपियारा जानने शूप पा- 
पक्ररफे अन्नानीयांको नरकदी प्रापि हती 


२{क-ज्ञानवानने कथन कीया जो एकवचन पियारा तेनं 
रुवाविगा वतिसवचनको शिष्यके ताईं उपदेश रूपता ॥ अर प्रति. 


भ 


वादीके ताईं श्रापरूपता ॥ कैसे होगई ॥ विरुधरूपता। 


उत्तर्‌-ज्ञानवान्‌ ईश्वररूप हे ॥ तिसते ज्ञानवानदे ताः 


अनसार वचनको विरूदरूपता हयोगई ॥ जेते विद्धीदे द॑द च्‌- 
# मातदा कारण होजाते हं ॥ अर विष्धीदे पादी पारनादा 
कारण हाजातं ह ॥ नसत व्रह्मवेताने आपनी ब्रह्मरूपतादा अ- 
भव कीया ह्‌॥ विसदे ब्रह्मवेता इभ्वररूप है इसकारणते ईश्वर- 
रूप त्रह्मवेतानं ॥ शिष्यकताई जो वचन कथन कीया ह ॥ नज्ञानरी 
प्रा्तिवासते ४ सो वचन शिष्यको ज्ञानदी ्रा्तिदा कारण होता 
हे ॥ अर ओदंवचन प्रतिवादीके ताईं जो कथन कीता हे ॥ श्रापदे 
अभ्भत्रायकरके सोवचन प्रतिवादीको दुखांदा. कारण श्रापरूप- 
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त्यान्‌ आात्मानर्‌ कस्या ५२ {४६१ ) 
जातः भमा ॥ तति सक्ती साल्यनं परमपियारा जानकर 
तिंमीपिपं चितली णक्रायनानं कर ॥ ती पृह्प आल्मनं पियास 
नानकरक तिमोविप चिन एकायतानं कर्ताहं ॥ निसदा 
पियारा कटी नाभ नहि हाता अनात्मा पचादिकादी प्रेतदि जा- 
मनवाखा जो प्रतिवादी ई ॥ तिसते भिश्च नो ज्ानवानदा शिप 
आत्मानं पररमपियारा ॥ अथ एह निरतिशय सखस्ूप चितन 
कर्ताहं} तिसन्नानवानटे शिप्यदा परमपियारानो अआलमारं 
साकदावितभ्नी नाशको नहि प्राप्त हाता ॥सदा आनंदरूप टु 
टया प्रकाशता ह 1 अर अज्ञानीने परमपियारा नो मान्या रै 
पत्ादिक ॥ सौ नाशको प्राप्त होजाता ह ॥ इतनेकसे आत्मा- 
विधे परम्रेम पिद भया ॥ तिसकरके आत्मानं परमानंद रूप 
जानना ॥ इस अर्थते एह अनमान हे आस्मा परमानंदरूप है 
परम प्रेमदापिपे होनेते ॥ जो परमानंदरूप नहि ॥ सो परम प्र 
मदापिपेभी नहि जसे घटञदिकर ॥ परमानंदूप नहि तौ परम 
प्रमदाकिपेभौ नहि । 


का~ जास्मायिपे परमप्रेम होवो ॥ पर तिसकरफे आत्मा- 
दी परमानदरूपता नाहे बनती । | | 
उ त्ग--जतनीनितनी निसावेपे त्रीति अधिक देती 


तितनातितना तिसाविपे सख यपिक हतां ॥ निसकारणते 
चक्रवतीरानास रखकरफ हिरण्वमक्नपयत पदाविपे ॥ निसनिमं 
पटपिपे प्रीति जपिकई॥ तिसतिसपदपिपे सखी जधिकहे॥ 
रह ततरोय उपनिषदं अर बहदारण्य उपनिपदपिये कथन कीया 
ह्‌ ॥ इसकरारणते आन्मापिपं प्रातिरो निरतिभयतदि होयाराया 


( 25) पचदस भाषा 
माचि आनदशी निरतिशय हे ॥ एेसा जानौता है ॥ निर- 
तिशयद्रा धर्यं तोखमापसं रहिता । 
¡ {--जत्नादी परमा्नदरूपता नहि वनदी ॥ जेकर आ- 
त्मा परमानंदरूप होवे ॥ तौ सपर्ण अंतःकरणदीयां खतीयांविषे 
पानद प्रतीति होवे ॥ जैसे आत्मादे स्वरूप चेतन्यदी 
प्रतीति दतीरं। 
ूर्‌-येतन्य अर आनंद दोव आर्माका स्वरूप हे ॥ पर 
च्रतन्यक्ी संपणं अंतःकरणदी्यां उतीयांविषे प्रतीति होती है ॥ 
नंदकी नहि होती ॥ उस्विपे टृ्ठंत श्रवण कर ॥ जेसे दीपक 
उण्णा अर प्रकाशरूम ह ॥ पर घरविषे प्रकाश पसरनाताहै ॥ 
उष्णता नहि पसरती ॥ तैसे आत्मादी चेतनता सर्व॑खतीविषे प्र- 
तीत होती हे ॥ आनंद नहि प्रतीत हेता। 


शफा चैतन्य अर आनंददे अक्नद होयांहोयां ्ेतन्यदी 


प्रकटतादा कारण अंतःकारण एतिविपे भआनंददीवी प्रकटता हो- 
& चाहीये । 

उत्तर-चेतन्य अर आनंददे अभेद होयांहोयांभी ॥ चेत. 
न्यदी प्रकटताकरके आनंददी प्रकटता नहि होती ॥ जैसे एकप- 
प्पविपे स्थित जो ह्‌ ॥ गध शूप रस स्पशं तिनका अक्ेद हे॥पर्‌ 
एकघ्राणादिक इद्रियकरके गंधादि एकगणही अ्रहण करीताहे ॥ 
प्राणडुद्ियकरके रूपरसआदिकांका ग्रहण नहि होता ॥ तैसे चै- 
तन्य अर आनंददे अभेद होयांहो्ांभी ॥ सपर्ण चितदरतीयां 


@ क अ क क 


विप चतन्वदा ब्रतीति होती हे ॥ आनंददी नहि देती) _ . 
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शक चनन्यद्ा अर आनदेदा भदे नहि ॥ गयर्प स्स 
सप्र्न्ा भ्द रं ॥ तति दृष्टानि दराष्रतदी तस्यता नरि) 

सर चतन्व अर आनंदका जा अभेद हे ॥ सो सान्नी- 
मप्‌ आलमाविपि हं 1] अथवा वात्मादी उपाधिरूप द्रतीयाविपे 
तकर गरं साक्तीरप आस्मापिपे चैतन्य अर आन॑दका अभेद 
॥ ता दरति दा्रीनिदी तस्यता ह ॥ गधादिक चेतन्यं थर जआ- 
मटकी न्याह एक परष्पविपे स्थित टचेरये भैदसे रहित दनि 
सतं स्पादिकानिं व्यागके गध नहि स्याय सकीदी॥ अर म॑धा- 
दिकानं स्यागकरे रूपनं नहि खिवा सकीदा ॥ अर जेकर कह 
आत्मादी उपापिरूप टतीवांविपे चेतन्य अर आनका अकै 
ट्॥मा तो नहि! जैसे मधारिकदि म्रहणकरणेवारीयां घ्राणा- 
दविक उद्रियदि भेदकफरके ॥ मधादिकांदा पेद है॥ तैसे चेतन्यं 
अर नंद म्रहणकरणेवारीयां ॥ राजसी साचिकौ दतीयद्ि 
भेदते चैतन्य अर आनंददाभी भेदहे ॥ अर्थं एह साविकी बर 
तकरफ आनददी प्रतीति हेतीहे ॥ अर राजसी तामसी खति- 
करफ आनंददी प्रतौति नहि होती ॥ चेतन्यदी प्रतीति होती दै 
जसे प्रणकरके गंधदी प्रतीति हेती हे रूपदी प्रतीतिं नरि ले- 
ती॥ तति उपाधिरूप टृतियांकरके चैतन्य अर आर्नदका भैद 
ट ॥ जसे प्राणादिकि ेदकरके गधादिकादा भेद ह्‌! 


४{क-- तेकर उतीयांविपि चेतन्य अर आनंदका भेद टं ॥ 
तो अभेद मिसवियेद। ॥ 
उ तर~-पष्यरुप कमते उदय हहं जो सात्विक यत्ितिसं 


श 
ण 
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जकर सविकीटत्तिविपे चैतन्य अर आनंदका अ- 
त्‌ा पद्‌ [कवत है । 
प्र- राजसी दरततिविपेधेतन्य अर आनंदका तद हे ॥ रा- 
जसी द्रत्तिफो मल न हनेतारानसी खत्तिविषे वियमानभी सख 
नहि प्रतीत होता ॥ रजोगणकरके सुख आछादिया जाताहेजे 
ममटीविपे वियमान खव्यिाईद न करके आछादी जाती 
अर थोडीसी खियाई प्रतीत होती है ॥ तेसे राजसी उस्निविषे 
आनंदं आदछादिवा जाताहे, 

& न{[--गढतात्पयवाङेदी ॥ कथन कीया जो प्रकार तिस 


करके आव्मादी परमानदशूपता होवो ॥ परमप्रमदाविषे होनेते 
आत्माको ॥ अर मिथ्याास गौणाप्मरूप जो है ्रेयउपेक्ष्यद्े 
प्य एल्चाते भिच्चकरफे जाने विवेकी आ्माकों ॥ तोभी एह विवेक 
मोक्षदा साधन नहि ॥ अपरोक्ष्नानद्वारा मोक्षदाकारण जोह 
योग तिसदा न कथन करणेते । 
सं र₹-गदयतात्पयसे॥जो योगकरकफे होता हे॥ सोई विवेक- 


करके होता हे ॥ जसे योग अपरोक्षज्ञानहारा मोक्षदा कारण है॥ 
तेसे विवेकभ्री अपरोक्षज्ञानद्वारा मोक्षदा कारण है । | 
& कु --त्रकट अञ्भिघ्रायसे ॥ ज्ञानविद्विदिवासते योग 
कटिया दे । 
उत्तर-प्रकट अभिप्रायसं ॥ विवेककरेभी ज्ञानदी सिदि- 


सदानंद अमन धकरणा १ { ४५३ ) 
हानी दजन अप्ररोघ्नलानदा साधन सूपताकरक योगफथन 
कीत ट तथन सध्यायावतानस उस यध्य्रायाविष्‌ कयनक्य गा- 
णामा सिध्यानान्मादरविवदद्रारया ॥ पंलांकायदि चिवकृकरफे ॥ 
लाननी दम्पति हती ह्‌) 
{क--यागकरके अर्‌ विवेककरफै ज्नानदरी उत्पाते ह्यती ह्‌ 
दसत क प्रमाण दह्‌ 
उत्नर-गीतावचन उस्रविपे ध्रमाणहं \ तिसदा अर्थं एह्‌ दै 
आत्मा अनात्मादं विवेककरणेवाटीयनि निस मोक्षरूपस्थानन्‌ं 
व्रप्त दावीता टं तिसी मा्षरूपस्यानन्‌ू सागवादीयान प्रात 
वीता ह ॥ उसवचनक्रकफे भगवानुत योमोयाकां थर विवेकाोया- 
फा अपराक्षज्नानद्वारा मोक्षरूपफट एक कथन कया ट्‌ 
श क[-विवेकट्रा अर योगदा जेकर फट एकर दँ ॥ ते शाखां 
विपे एकता कथन कौया चारहीदासी ॥ टोनोका कथनं 
नहीसी चहीता 
उत्र-मोभदं अधिकारी अतेकप्रकारफे हं ॥ किसीसें योग 
नहि हीसक्ता ॥ अर विवेक होय सक्ता हषर किसीसे विवेक न- 
हि हांयसक्ता योग दहावसक्ताहं ॥ एसे विचारकरफे परमेध्वरन 
शाख्राचपे योग अर पिवेक दोनो कथन कीतेह्‌ं। 
रा कृ-योग वहुतयनते सिद टोता हं ॥ अर विक सृखा- 
टासिददहौताटे) इस्ते विवेक्नाल योगद कुट अधिकता 
फट्‌! चाहीयं । | 
उं त्र--पोगदी विवेकसे कट अधिकना तां ह नहि } सिस- 
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अवग लज्नाननी उत्पति दोनोकरके होती है ॥ अर रागद्ेषदी 
नितिन नेनोको एक चेसी होती हे ॥ योगी अर विवेकीको ॥ 
वरकनिं आल्नाको अतिशयकरके पियारा जाता हे ॥ ति 
त्रिवयांपिपे राग नहि होता ॥जिसते विषर्यांविषे रागदाका- 
विपि अनकरता वद्धि विवेकीको नहि रिती ॥ ताति 
करा विपवांविपे राग नहि होता ॥ अरविवेकीका किंसीविषे 
द्रेपभी नहि हता ॥ जिसे द्वेपदा कारण प्रतिकर्ता वदि किसी- 
विप नहि रहि विवेकीदी ॥ 

2 छ [-पिवेकीदा व्यवहारकारविषे देहदे उपद्रव कृरणेवा- 
टियांविपे द्वेष देखीता है ॥ 

उ दसहर~-व्यवहारदशाविपे देहदे उपद्रव करणेवाछियाविषे 


# 


चोगीदाी देप देखीता है ॥ तति पिवेकीकी अर योगीकी तुल्य- 
ट ॥ योगीकीविवेकीनाखो कृ अधिकता नहि । 
‰{्--उपद्रवदे करणेवाठे सपअर्हूये आदिकांविषं द्वषदे 
करणेवारेको देपकारविपे हम योगी नहि मानते । 
उत्तर-तौ दे उपद्रव करणेवाठे सर्पभये आदिकांविपे 
देपदे करणवाटेकों देपदे करणेकारविपे हम विवेकी नहि मानते। 
१क[-विवेकीकों देती भ्रतीति होती है ॥ अर योगी 
तिं ॥ ताते योगीकीविवेकीते अधिकता हे। 
उश्तृर्‌-~व्यवहारकाटविपे देतदी प्रतीति योगीको्नी होती 
टे॥ तति योगीदी विवेकौसे अधिकता कुछ नहि । 
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छक [-समायिकाटविप योगीको दतत्रतीति नदि दती] 
सत वामीदी विवेकत अधिक्रताह्‌)। 

उ नग-जेमे वागीका समाधिकार्विपे दैतदीभरतीति नदि 
राती।तिमे विवेकीकानी श्रतीयां यक्तीयांकरफे नगतदीमिध्यार्‌ः 
प्रता अर अत्मिद्धी )॥ असंममिर्विकार व्रह्मरूपतारे विवेककफा- 
टिप देतदी भतीति नहि होती ॥ इसवातानं अदेता्चंदनाम 
तीसरेअध्यायविपे हम करुम ॥ इसते योगीदी षिवेकीते अधि- 
कृता नहि ॥ सवप्रकारक्सफे योगी यर विवेश्दीतृत्यतार्‌ ॥ 

2 क -जे पुरूप सदा निजानंददा अनुभव कतां ह ॥ अर 

परतीतिते रहित है ॥ तिसकानामतो योगी है ॥तुसी 
तिसद्नाम पिवेकौ कृसेकदहिते हो । 

उत्तर्‌-रेसेपुरुपकानाम ने योगी रखकर तृ भसन्नहोता ह 
ती योगीही सही 1 ब्रह्यनंदनाम यदे इस द्सरेभ्यायविपे 
आस्मानंददाविवेक कता ह्‌ ॥ थोदी वदिवारे निन्नासीे आ- 
त्मसाक्षाकारवासते । 


[+ 


। उत तलोञत्मानदनतामय्य समाप्त 
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त्रह्मानदे उद्रेता्द प्रकरणम्‌ 
1) ={ननसप्रसाद॥ ॥ सथ अदेतानंदनाम यंथदा आरभ 


न हयो ब्रह्मानंददा तीसरा अध्यायहै आदिसे पंचदशीदा ते- 
रवांप्रथहं 
£ दुर{-प्रधमअध्यायविपे तुसां कहिभासी आनंद तिन्न- 
प्रकारक्राहे ॥ ब्रह्मानंद १ अर विदयानंद २अर विषयानंद्‌ ३ 
दरितीवाध्यायत्रिपे जाव्मानंददा निरूपण कीता हे ॥ तति तिन्च- 
प्रकारका आनंद न सिद्ध्या आ्मानंदको तिन्ना आनंदति 
भि हौनेते। 
उ चर~-आष्मानंद व्रह्मानेदरूप है ॥ जैसे ब्रह्मानंददा यो- 
नाम हे ॥ योगकरफे तिस्का अन्‌भवकरणेते अर निरूपा- 
होयेकरके व्रह्मानंदका नाम निजानंद हे ॥ तैसे गोणञात्मा 
ध्यायामि विवेककरके ब्रह्मानंददे अनभवकरणेते ब्रह्मानं- 
का नाम आस्मानंद ह तति बथमाध्यायपिपे योगानंद कथ- 


[क 


कीया हे सो आत्मानंद जनना। 
२;2[--आरमानंदको योगान॑दरूपता नहि वनती निस्ते 


न 


योगानंद अदितीय हं अर आप्मानंद सदहितीय हे केसे आत्मानं- 
द सद्दितीय हं एेसा पृ ता श्रवणकर ॥ आर्मानंददे सजातीय 
गोणात्मा पु्स्रीभादिक ह्‌ ॥ अर मिथ्याभाव्मा देहअदिक हे ॥ 


सो ४ = 
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व्यान अथनानद्‌ प्रकरण 42 { ६५२७) 
अर जामानददं विजातीय अनाःमम्प आक्राशादिकः ह नत्ति 
मदविनीयान्मानेदफो यदिनौच यामानरुपत्ता नहि वनी | 

उर भान्मानद्‌ अद्वितीय व्रह्मरुप हं 1 जिसने सना- 
सीय गाणान्मा पन्रादिक्‌ धर मिच्याजास्मा देहादिकं अर यि- 
जनातोय भनात्मरूपाकाशाटिक अआव्मानंदते भिन्न सत्य नटि ॥ 
रस तेनरीय उपनिपदंदी श्रति कथन करती है तिके अर्थक 
श्रवेण कर ॥ जा व्रह्यवतिंकरके पाक्त होने योग्यष्े॥ स्चि- 
दरार्नद प्र आत्मा तिसते याकाश उपपद हाता भ्या आकाशते 
पवन उव्पद्च हाता भवा पवनते तेन उत्पत्च होता भया तेजते जख 
उत्पन्न हाता भया जटते प्रथिवी उत्पच्च हाती भई प्रयेवीते य- 
पधा उच होतीथां भरडंयां आपधीञाते अच्च उत्पत होता 
भया यदचते शरीर उद होता भवा ॥ इसधरकार कथन कीञा 
जा ह जगत्‌ सो जपन कारण आस्मानंदते भिच्च नहि ॥ इसते 
अआ्मानदको अदितीय व्रह्यरूपता ३ । 

शक-तेतरीवोपनीपददी श्ुतिविपे आत्मा जगत्कार- 
णता कहि हे ॥ यर जनंदको जमतक्रारणता नहि फहि । 

उ सर-देरस्थानविप तरीय उपनिपदविये ानंदकां न- 
गव्कारणता कथन करी हे ॥ आनंदते जगन उवन्न हेता हे अर 
ार्नदकरदही जीवता ह यर जनदविपहि टय हानाता ह्‌ तति 
जगन्‌जारमानंदते भित्र नहि डउसथर्थविपे एह अनुमान टं नग- 
त्‌ जाः्मानंव्ते जिघ्र नहि सानंदफा कायं हनत ॥ सोलिसदा 
कायस तनित भिर नहिं संस सतिक्राका काचं घदादिकः म्र 
तिकाते भिन्न | 


पदर भाषा 
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 -ना सिसत उत्पन्न भया है सो विसते भित्र नहि 
ण नियम्‌ नहि बनता जिसते घमिञरते उत्पद्च हाआहाया 
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ग त भिन्न ३ । 
< व्य कारण ठोप्रकारका होता हं ॥ एक निमित्तकारण दू 
म्न उप्रादान कारण जैसे चव्दा घमियार निमित्तकारण हं॥अर 
दिका उपाद्रान कारण हे निमिच्तकारणते कार्य्यदा भेद होता 
ह्‌ उपाद्रानकारणते कास्यंदा नेद नहि होता ॥ आस्मानंद नग- 
तदा उपादान कारण है ॥ तति आत्मानंदते जगत्‌ भिच नहि 
जसे वटग्तिकासें भिच्र नहि अर निमित्तकारणते कार्यदा भेद 
दावो लंसे घमिवारते घय्दा भेद होताहै अर आनंदरूप भात्माते 
जगतदा भेद नहि जिसते आनंदरूप आत्मा जगतदा निमित्त- 
कारण नरि । 
। दुम{~-दणंतविपे कुंखार घटदा उपादान कारण क्रि नहि 
< ए-कायदी स्थितिदा अर कार्ये खयदा यो आधार हो- 
ताह सोडपादान कारण कहीता है ॥ घटदी स्थिति अर ख्य घ्‌- 
मिञार विपे नहि देखीतेधतति धटदीस्थिति अर ख्यदा भधार- 
रूपघटदी उपादानकारणता घमिआर को नहि घटदी स्थिति 
खय स्टातक्रावेप प्रव्यक्षकरकै देखोते ह ॥ तति घटदा उपादान 
फरण तिका है घमिञर नरि। 
:; € {--होवो घटदा रक्तिका उपादान कारण प्रसंगमें 
करिया याया] | 


उत्र्प्रसगविपे एह आया जैसे तिका चटदा उपादान 


द्रद्रानेद्‌ जनान्‌ धकरम ३६३ { २५२ ) 

कारणा टे वरदीर्पितिन्ट्यदा जाधार सनते तमे जारमानद 
जगना उपादान कारण हं जनतद्री स्थितिखयदा आधारा 
नत ॥ गन ननमच उयनिपद्री श्रनिन कथन कीया चानं 
दकरफ भतस्थिन रातह वान्दविपद्यदहात ह उसवाकसकर- 
क| ताति आामानद जमनद्ा उपादान कारणहं उपादानकारण 
तित्प्रकारका होताह॥ विवर्ती 9 परिणामी २ आरभ ३ति- 
न निद्रापिन्रा परिणामी अर आरक्‌ उह दो साकारवस्तविषे 
वन ट्‌ ॥ अर निराक्रारवस्तु परिणामी उपादान अर आरक 
उपादान नहि हती नजिसते आरमवादी असा कथन कतर्‌ ॥ 
ठपादानक्रारण भिच्रदहेताह काय्यत अर काय्यक्षि्नहोताह्‌ 
उपाद्रानकारणाति जंसे वश्चते तंत भिन्न हे अररततञतिवस्भि- 
दहं जकर ततअति वखदा भैद्रन होवे ता ततञाते वस्नदी उत्प 
तिन द्वै जैसे व्रते वस्रदी उपति नहि हती तति ततंभाते व- 
खद उत्पत्ति हनेते ततव भिन्नभित्र टे ॥ विरुदपरिमाणते त- 
तथांका परिमाण होता है दनाय गजांडा अर वगदा परिमाण 
दाता पंनसतगजदा अरततं आर काय्यका कतीह अर 
वम्र आर काय्वंफो क्तं ॥ तति तत्‌ थरवख भि्भिद्दट्‌ अव्र 
परिणामद स्वरूपनं श्रवण कर ॥ एकवम्तको प्रधमवस्थानं 
व्यागकरके दसरौअवस्थकी पापिका नाम परिणामे जेस द- 
ग्ध दहार्प हाजाता ह्‌ अरजंसे म्रतिका परटेश्प हनातीर 
अर जसे सवर्ण कंडटस्प होजाता ह अव विव्तका रक्षण 
भ्रेयेण कर एकवस्तक प्रथमावस्यान्‌ं न त्यागक्छरके अरि अव- 
स्थाकी प्र्तातिका नाम दिवं सेम रसी अपनी रमीर्पतानं 
ने स्पागकेरके सपरू्प राकरकर प्रतीत रोती र्‌ | | 


(44 = प्चदउी भष 
॥। [# थ ए ५ नति 
-य[-विवनकरं प्रात होड जोरसीहेसो सकार देखीती 


य] 
>) तनि निराकारणदा विवतं नहि वनता जैसे निराकारदा प- 
अरज नहि बनता। 


---;र-निरवयवदा विवर्त तां बनता हे जिसते निराकार 


आाकाधविि नीटसरूप अर मूध कटाहाकारतादा नम्‌ देखीता 
~) तति लेस निराकार आकाशविपे भरम देखीता है तेसे निरा- 
करार आर्नदर्प आस्माविपे जगतरूप विवतं अंगीकार करणा॥ 
विवर्तदा यथं श्रम। 

2 [--अद्वयानेदरूप आत्माविपे जगत्‌ श्रम नहि बनता 
जगत श्मदी कस्प्रनकरि कारणदे अभ्नाव हेनेते। 

लस्तर--अद्वयानंद आस्माविपे जगत्‌. श्मदी कस्पनादा 
कारण मायाशक्ति है जैसे इद्रनाख्दी स्वनाकरणेवाठे मदारीदी 
मगिमंच्ादि रूप मायाशक्ति गंध्वनगरादिकांदी कस्पनादा का- 
रण दह्‌ । 

श फा-आनैदरूप आ्मासे भिन्न मायाशक्तिके अंगीकार 
कीतिं हों आत्मादी अद्ैतरूपता न रहेगी । 


क क 


उत्तराया मिथ्या है अनिर्वचनीय होनेते ताति मायाश- 

क्तिंकरे आत्माविपे दवेतकी प्रापि नहि होती ॥ नेसे खगतष्णा- 

दी नदौकरके करर भमिषिपे चिकड नहि होता ॥ निसते 

मायाशक्ति परमालमासं भिन्वकरके अर अभिचकरके नहि कही 
० 


जाती उसते मायाशक्ति मनिवंचनौय ह नेये अथिञादिकांदी 
शक्ति अधिञादिकफांदे भिन्न अर अभिच्नकरके कही नहि जा- 


[न 
[कनक पु 
1* |} 4 
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? 1 धिति दास्यादि उन्पन्र करणाद्राजा गनि हु 


अनिद वरूप जित नहि॥ जिनतं यनद स्वरूपन्‌ नितः 
गय प्रनीन नहि हानी यर यचितरी शक्ति यिद स्यरूपते यजि 
त्री नहि जिमनं मणिमय्यादिकाकरके भक्िदा क्स्य य प्रादि 
पाद्विकदा व्रतिर्वध देखोताह्‌ ॥ तति यिद स्वरूपत अधिदी 
गकि त्र माननी) 

{ऋचौ प्रतिवंधदा देखना खर्‌ अचिदी शक्तिदा अञचि- 
तं भ्रट मतदहवि \ मठे यश्नाव माननविप दाप कांड नह्‌) 

उ त्तमृ-लयिदी शक्तिदा अधित भेद अवरय मानना जयते 
यिद स्वरूप प्रयश्च है ।॥ यर यधिदो शक्ति भ्रव्यश्च नहि अर 
अधिका प्रतिवेध्‌ नहि अर अथिदी शाक्तेदा भतिर्वथ्‌ होता #ीता- 


त अट स्वस्पते जकर आदर शाक्तन्‌ लिद्नमानमाता 
प्रतिवंधं फिसक्रा हविगा तेरे मतविपे । 

श क--ंदियांकरके न प्रतीत दोनेवारी शक्तेदा प्रतिव॑भ 
तुस केसे नानतेहो । 

उत्र-दद्विवांकरके न प्रतीत हनिवाटी शक्ती कार्यकर 
जानीपिहं ॥ जिसे खरणद्धे विद्यमान हिवहिवांी कास्य 
न उत्पति हचहियां घरति्वधती फद्पना हती ह तसं अथि 
जामरिां दयाभ्ी गलाादििक काव्यं न हविं ता भकिद 
प्रतिचयं मन्रधाटिफाकिरफे फत्पीता टे उमथ्रक्र टसोकथरसिद 
अगिलादिफादी शक्तिद स्वस्पनं प्रमाणक कथन कीञ्ाास- 
य मयाशक्तपिपे प्रमाणान्‌ धवण फरान्वतान्वतेरे उपनिषदि 


६ । 


घी मापा 

हे ॥ मनीन्धरांदा जगतकारणदे निर्णयविपे बहुत 
चा ॥ तव विचारं येताश्चतर मनीश्वर कहिता 
1 ज्रीननीश्वर तद्ची ध्यानयोगविपे स्थित होकर जगत्‌दै 


$~ = 


न्णनं दरा तव मनोन्वर्‌ व्यानयोयावरषप स्थितं इनत भस 


| ४ =, 


बरृप्रकाश आत्मादी यापचे गणांकरके छपी होदं श- 
त्रिनं दरसते भये जगतदा कारण ॥ कारस्वभ्ावभारि कारण- 
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ग्रादरिप्‌ रोपर देखणेवाटे जो मनीण्वर है सो जगतदे कारण- 
तर जिन्नायाकरके ध्यानयोगविपे स्थित होयहीय अधिकारी 
स्वप्रकाश चतन्यरूप प्रव्यगात्माते सिन्न व्रह्मदी आपने काय 
यखसुक््म शरीराकरके आखछदी रोदनं जगत्‌दा कारण साक्षात्‌ 
कतं भये एह्‌ वाक्य मायाशक्तिविपे प्रमाण हष्टोरभी श्वेताश्वतर 
उपनिपददा वाक्य प्रमाण ह शक्तिविषे तिसन श्रवण कर॥व्रह्मदी 
सर्वशक्तियति ध्रेष्ुशक्ति जगता कारण रूप अनेकभरकारदी 
श्रवण करीती ह ॥ क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिः इच्छाशक्तिः केवड 
मायाशक्तिः श्रतिआंकरकेहि सिद्र नहि किंत स्मपिकरकेभी सिद 
जसे अनेक प्रकारदी सायाशक्तिनू श्ुतिने कथन कीता ह तैसे 
वासष्ठुनीचेभी उप्पतेघ्रकरणविपे अनेकप्रकारदी मायाशक्तीनं 
थन कीताहै सो शक्तिदे कथनकरणेवारे वसिष्टजीक्े वाक्यां 
श्रवण कर हरामजी! ब्रह्म सवशक्ति हे अर चित्य हे अरप 
ण हे अर सकते पेरेहै अर अद्ितीय है तापपर्थं एह वास्तवे 
व्रह्म नित्य हं पृण है अद्वितीय है अर कार्यं प्रपंचरूप उपाधि ह- 
करक देखीये तो ब्रह्म सवशक्ति हे सो परब्रह्म निसनिसका- 
टविपि जिसनिसशक्तिकसे विवर्तको प्राप्त होताहै तिसतिस- 
फाटव्िपि सोसोशक्ति प्रकट होती है जैसे सिप्पी जद रुप्येरूप 


7.9 2 ५ + 
तरयः चिपक प्रान दनीषह नव स्प्पनी प्रतीत्रिटाती टं अर 
न (सिन्य कन पतादरकः (ववत प्रत इताह तवे अन 
दू प्रतीति हानी हर जव सिप्पी ञव्ररकसादिक रुपताकरक 
विवरतका ध्रा दानी दह तव यवरख्जादटिक प्रतीत दत्रदे॥ ह 
रामजी ब्रह्य चननताधक्ति दवता मनप्य पञ्ुखादिक धर्मी- 
राविध प्रतीत हाती ह्‌ ॥ अर स्यंदशक्ति चनद कारणरूप पतर- 
नविम प्रतीत हती ह॥ अर दृटताशक्ति पथराविप प्रतीत दती 
्॥. अर द्रवताशक्तिं जटांविप प्रतीत होती ह) अर दाहशक्ति 
अधिपे प्रतीत हती हं अर भन्यशक्ति जकाशविषे प्रतीत ह 
तीह ॥ अर पिनाशभक्ति पिनाभीपदा्थाविपे ३ ॥ हेरामजी 
जसे सुद््मसरपदे अंरविपे दडाखप रहता ह तेस सल्मपरमासमा- 
विप स्थृटजगतं रहिता हं ॥ अर जस एकरूप वीजविपे फट प- 
र खता प्प्‌ शाखा समृखवाख छ्न रहिता हे फिसीरकदेश- 
विप फिसीएककाटयविये क्क शक्रिथां परमत्मिति उदय हाती 
या तिचा शक्तौयांदी एकवार त्रकथ्दा नटि हेती ज॑य फिसीद- 
शिप करिसीकाटपिपे एथिवीति जा उत्पच छेते ह ॥ अर शछ्िसी- 
दैविप किसीकाटविपे प्रधिर्बीपति चच उपप ष्तेहे।॥ किसी 
दैशविष किसीकाटविये केसरथादिकफ उच हत्त ई ॥ देरमजी! 
जगत्‌ कल्पनामाव्रर्प ह वास्तव नहि मनने जगव्कस्पिजा हं ॥ 
ताति लगती फल्पनदं फारण मनद सवर्प श्रवण कराह राम- 
जी! जाल्म सर्वस्यापक दा एकरसताकरफे पघकाशमा- 
नह्‌ अर दभकाटयस्तदे परे त ते रहित हं सी भार्मा जिसक्रा- 
विप स्वपर ज्ञानस्य सननशक्तिनृ धारता केसीक्षी मनन- 
कतिदजोमावादा परीणामरूपट्‌ तिसकराटविपे तिसकानाम 


व 
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2) पंचदञ्ी भाषा 
मन कहता ह हयमजी आस्माविपे जगती! कस्पनाद्‌ त्रकारनू 
वथम्‌ आत्मा मननशक्तिरूप विवतं करके मनरूप हो- 
ना ननी कस्पनासं उपर कंथ मोक्षदी कल्पना हती ह ति- 
ननन अनवर श्रवन हे नाम जिसका असी प्रपंचदौ कर्पना रोती 
ट 1 ण्ह पव्र॑त ह एह्‌ नगर ह एह्‌ नदीं इई एह समद्र हे एह बन 
ट मनप्य द्रवता प्शपक्षी अदिकां कस्पना होती हं इसप्रकार 
करक जगती स्थिते स्थरतान्‌ प्राप्त होगई ह ॥ अथ एह म- 
भ्याजगत्‌ सव्यरूप होकरके प्रतीत होने खगगेज ह ॥ जसे बा- 
टज तई कथन कीती धाजीने कथा तिसकथादा अर्थं मखं 
ताद्कक्ां यविद्यसानभी विद्यमानहोकरफे प्रतीत होता भया ॥ 
अथं षट मिध्या्नी सव्य होकर भ्रतीत होता भया सो जसे धा- 
तरीन कथा सृढ्वाटके ताह कथन कीती है खो श्रवण कौ वाङ- 
कदा चित्त पचावने वासतेवाटकतांइ बाङ्ककी खिडावी जो 
पात्री हंसो वाखकक्ा कीती भई ॥ हे पुत्र एक वड सुद्र शुभ 
धात्‌ श्रवण कराकिसीदक देशपिपे एक राजाके तिन्चप॒च होतें 
भये सो वहतसखदर होते भये सो कसे तिच्रेपच हहे महावाहो! दो 
तां जन्मं नहि अर एक गभ्विषेभ्षी स्थित नहि भयां तिच 
राजां पज ध्मख्रके युक्त अव्यत अस्व्य नगरविषे वसते भये 
सा तिच्ेराजाके पुत्र पापसं रहित अंतःकरणवारे आपने शन्य- 
तगरस निकसकरफे शकार खेडनेवासते वनका जाते भयेानाति- 
जाते रसतविपे फएटवारे तिघ्दक्ष आकाशविषे देखदे॥भये ह 
पुत्र! जपन भविष्यत्‌नगरविषे सो रानादे ति्रेपत्र अजपर्थत 
थत हं सकारनं खेऽदे होये रामजी! इसप्रकार वारकके तां- 
रुभकथा धानरीने कथन कृती सो मूखवार्क विचास्सं रहित 
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गडिकरक सत्यर्पताररक तिच्या भया ॥ हेरामनीःदसीघ्र- 
कारं संसार रवनान्नी विचारत्‌ रहना चित ट्‌ जच तिपि 
धरको वादकको कवी न्या सत्यशूपताकरमे स्थितीको प्राप 
लगर्दट दयत आदिटकसके सनकं कयाकरके मावाशाक्तिनं 
व्रिस्तारकग्के विप्रन कथन कतभवदह्‌ सा शाक्तं निरुप क- 
तट ण्ट मायाशक्तिः यापना काय्यं यो जगत्‌ तिसते विपरीत स्व 
प्रावा हं थर आपने अपिष्ठानव्रह्यतेभी विपरीत स्वमाया 
सीट जसे यथिकीं शक्ति आपने कार्य्यते अर आपने आश्रयते 
विपरीत स्वभविबारी हे#अ्चिदी शक्तिदा काय्यं छाटेयादिक ह 
अर शक्तिदा आश्रय अंगारहंसो छटे अर अंगार देवे प्रत्यक्ष 
है अर शक्ति प्रत्यक्च नहि खरे रूपका्यहारा शक्तिदा अनमा- 
न करीता ₹ इसते शक्ति कार्य्यते अर आश्रयते विपरीतस्वभाव 
वारी है जैसे अथिदी शक्ति कार्य्यते अर आश्रयते विपरीत 
स्वभाववारी ह तेते खतीकाकी शक्तिभ्री कार्यते अर वाश्रयते 
विपरीते स्वभाववाडी ह गतिकादी शक्तिदा कास्यं घट हेयो 
घट स्यू हं अर मोखाकार तिसदा मध्य है अर शब्दं स्पश्चरूपं 
रस मधवारी खतिकाशक्तिदा आश्रय है अर शक्तिविपे न स्थ्‌- 
टत्ायाददिक फाय्यदा धम ह अर न भच्डछथारिक आश्रवदा ध- 
म हं तिरत शक्ति काय्यते अर आश्रयते विपरीत स्वभाववारी 
र्‌ नसते कास्वते अर आश्रयते विपरोत स्वभाव्रवारखी ह शक्ति 
सात शकं अाच्त्यदर्‌ | 

शृ का-जेकर शक्तिं अधित्य देतो अचिन्यताहि शक्ति 
स्वरूपं सिदध भया। 


उ त्तर-तन चितनकरणं योग्य नटि अधिष्टानं सद फर 


( २६६) पचद्डी भाषा 

ल्मी तिसा चितन नहि होसक्ता ॥अर अभदकरकेभी तिसका 
चितन नहि हेसक्ता अर आचित्यताकरकेभी तिसका चितन न- 
हि हासक्त ॥ ताति शक्ते अनिर्वचनीय है 1 अधिष्टानसे भेदक- 
रर उसे शक्तिदा चितन नहि होसक्ता जिसते अधिष्ठाने वख- 
रौ नरि प्रतीत होती अर अधिष्टानकेसाथ अभेदकरके इसते 
नदि चितन होसक्ती जिसते अधिष्ठान घ्रपयक्ष देखोता है अनिभ 
रूप शक्ति प्रत्यक्ष नहि देखीती अर अयित्वा इसवासते नहि 
निसते कार्य्यद्रारा तिसदा चितन करीता है ॥ तति शक्ते अनि- 
वंचनीवा हं] 

2{ वम~-कारणे स्वरूपते भिन्न जेकर शक्ति है तो कारणदे 
स्व्ररूपदी निभाई शक्ति किडँ नहि भ्रतीत होती । 

उशच्र्‌-खतिकादी शक्ति घटादिरूपकार्य्यदी उत्पत्तिसे प्रथ- 
म ख्पी होई खतिकाविपे रहिती है इसते घटकारण सतिकादी 
निं प्रतीत नहि होती । 

स ध्-जेकर शक्ति प्रथम छपीहोई रहिती हे तो पिकी ` 
तिसदी प्रकटता न होई चाहिये । 

इ त्र्-प्रथम दुग्धविषपे अघ्रकट घुतदी मंथनकरके प्रकटता 
जसे होती हे तैसे घुमिरदे न्यापारकरके सतिकादी शक्ते प्रक- 
रतानूं घ्रा होती है खतिकादी शक्तिद प्रकटता घटकरके होती है 
खत्तिकादी शक्ति यद्‌ घटरूपतान्‌ं पराप्त होजाती हे तद जानीता 
है डसखकत्तिकाविपे घटदे उत्पच्चकरणेदी शक्ति देसी । 
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२{दख्छ--कारणसें भिन्नशक्तिदा कार्य्यं जकर हे तो कार्य्यं 
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कारणदा भेद किदं नहि प्रतीत होता। 
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उ सरिद पनीतिदे कारण पिचारदे जननावते चददौ भती. 
निनटिरहाति संम गृहविष पटाथोदी प्रतीति कारणदी पक 
ृक्नावते गह पदाथ प्रतीत नहि हेते अविविक्री परप स्पृ 
मोर आदिम्‌प कार्य्यं यर शच्दरस्पणथादि गणांयारी का- 
रपार्प्र सातरकाच्‌ आवचारत आकर्ञा करकं घट एह कथन 
कन्‌ तति घट ए व्यव्हारञ विचारसं होता हं जिसते कटार 
व्यापारसें पूर्वं वियनाम तिका अपटरूप हे तिसन्‌ घटसूपक- 
रक जानते हु सते घट व्यवहारा कारण अकिचार है । 

र्‌ कः {नकर अघटरूप स्दविकाका घटरूपता अविचारकर- 
रके टतौ प्रररूपता किसको हे | 

उ ्तर--कखाखव्यापारते अनंतर हनेवाखा जो स्थ मो- 
खाकाररूपह सो घट है जिसते स्थृर गोखाकारदी उ्पत्तिसं 
य्त॑तर घट ए व्यवहार होता है 

२ वुभ{-बास्तव घटकों अनिर्वचनीय शक्तिदी कार्यता 

हि नती) 

उ त्ृर~-पय्मी वास्तव नहि फित्‌ अनिवचनीय ह ॥ जिसे 
पटनोहसो मतिकाति भिद्रकर्के नहि देखन मं आवतातति 
यटमतिकासे मित्र नहि अर सत्तिकास सभिच्भी प्रद नटि. 
निंसते पिडरूप मत्तिकाविप घटी प्रतीति नटि हती उसते घट 
अनियचनीय हं जस शक्तिः अनिवचनीय है ताति अनिवंयनीयु 
शक्तिद कास्य अनिदचनीय चट चनता ह्‌ 


रका-पट अरे शक्ति एनादुानू अनिवचनीयतदे टे 


भ 
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टाया एह नक्ति ह्‌ एद्‌ कार्यं ह ॥ असा भेद व्यवहार कफिसकार- 


उ सृर~-नितनाकाटपस्यत स्थर गोडाकाररूप भ्रकट नटि 


या तितनाक्राट तिका नाम शक्ति है अर यट स्थल गोखा- 
रूप प्रकट हाता है तव तिसका नाम घट कहीता है तति एह 
मदर भया शक्ति अर काय्यं इसमेद व्यवहारदा कारण स्थूख 
साक्मररूपदी अघ्रकटता अर प्रकटता हे । 
तुद प्रथम सप्रकट मायाशक्ति पिो प्रकर होती हेरे 
सरा प्रसिद्ध मायादा रूप भरतीत नहि होता 
तर-रेसा प्रसिद्मायादारूप प्रतीत होता हे तिसविषे 
द्र्रंत श्रवण करानेसे इद्रनाख्दे रचनेवारे मदारीदी माया म- 
गिम्॑रञदिकदि संवंधसे पहखां प्रकट नहि प्रतीत होती पिशं 
गंधर्वसेनादि रूपताकरे प्रकट प्रतीत होती है शक्तिकास्य घ- 
टादिकादी मिथ्यारूपता अर शक्तिदा आश्रय खतिकाआदिका- 
दी सव्यरूपता छंटोग्यउपनिषददी श्रतिनेभी कथन कती 
तिसश्रतिटे अर्थन्‌ श्रवण करामायाद्‌ा कार्य्यं होनेकरके घटा- 
दीक मिथ्या हं जर घटादिकांदा अधिष्ठानरूप मत्तिका सत्य 
ह मतिकादा काय्यं घटादिकं वाणीकरफे उन्चारण करीता नो 
नाम हं तितनामाच्र ह नामही घटादिकं पदार्थं है घटादिकांदा 
नामस भिच्नवास्तवरूप नहि किंत चटादिकांदा आधार मति- 
का सस्य ह शक्ति अर शक्तिदा काय्यं मिथ्याहै अर तिचा दहादां 
आधार मतिका सत्य है इखविपे कारण श्रवण कर।॥का्यं अर 
शक्ते अर तिन्नादा आधार मृतिका एत्न तिन्नाविन्लों शक्ति अर 
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कार्य ण दरा कालनदकरक पच्याव ह अधं ण्ट एकष्य 
स्त किमीकाटपिप शक्तिनामकरक कथनक्रीतो ह्‌ चर कसी 
काटविये काय्यनामफरक कथन करती र यर्‌ तीसमो मरति 
कारक्ति अर कार्य्यं दृहा ाधारदहे सो शक्तिकटतिपभी वि 
शरमाने अर का्व्थकारवरिप्नी वियमान ट्‌ ताखय णहु भक्ति 
काटत्रिय कार्य्य नहि टौता अर कार्य्यकराख्विप शक्ति नह 
उती तिसते शक्ति अर काय्य दावा मिथ्याहं कदी इक होनते 
कतीदक न रोमेते अरमतिकार्शक्तिदा अर काय्यदा आधारसर्‌- 
प सत्य टै तिद्राकारंपिपि विद्यमान हनेते व्यक्त हनाम लि- 
सदा भसा जो घटादिकार्यं सो स्वरूपकरके असत्य द्ुजा- 
जही प्रतौत होता दै अर घटादिकायं उव्पत्तिविनाश्वाख घ्र- 
तीत दता है अर वटादिकार्य वाणीकरके उत्पद्चभवे नाम माच्र- 
करके व्यवहार योग्य होता हे परू्पाकरफे कायं घटाटिकरटिं 
नाग दाअआहाञं्नी घटते अभिन्न जौ नाम दं सौ मनुप्यादं 
मुखि रहिता है तिसते फिञा रचा देस; पुटं तां श्रवण क्रा 
चाणीकरके व्यवहारके योग्य जौ नाम तिसकरकः व्यवहार 
योग्य होनेते घ्रटा्दिकार्यनामते भिन्न नहि ताप्य एह घटादिका- 
य घटादिभव्दसूप टे घसदिणव्टेफरके व्यकहारके योग्य होत 
यटशव्दका निजां नेसे वय्थच्छ वटथव्टकरके व्यवहार यो- 
ग्य होता ह्‌ मो घटभच् प्रटशब्दरूपटे अथ टस प्रट्थन् 
यरभच्दतेभिच नहि तेसं घटश्नी घ्यच्छते निच नहि अरष्हनो 
सिद कीत ह्‌ तिच्हतु विचारक तिचथनमान कायन मिध्या- 
रूपतदि जनावनेवाद सिद दात ह तिचा श्रवण करा वराद 
रूप कायदा नो स्पेटमगोलयाकारर्परं सा करनी सत्य नषि 


(3८) पयटरी भाषा 
दान्नव सूपते रहित हनत जो सव्य होता है सो वास्तव रूपते 
रहिन नहि हाना जसे खत्तिकानो सव्य है सो वास्तव रूपते र- 
एक अनुमान भवा दूसराअनुमान एह है घटादि 
नहि ग्रत्तिषदि विद्यमान होजंहोआभी नश- 
। सत्य हेताहे सो सत्तिकदि वियमान होहि- 
¡ नाग नहि होता जैसे खत्तिका खत्तिकटदे विमान होर्याहोयां 
नाग नहि होती एह दसरा अनमान हे ॥ घटादि मिथ्या ह ना- 
ममात्र हेनते जो मिथ्या नहि होता सो नाममात्रभी नि होता 
स मतिका एद तीसरा अनमान है इसभ्रकार कार्यदी असत्य- 
तानं सिद्धकरके अव कार्यैदे अपिष्टानरूप खतिकादी सव्यतान्‌ 
तं ह्‌ विसनं श्रवण कृराकार्थदी स्थितिकाखविषे अर का- 
यद्री उत्पतिते ध्रथमकाटविपे अर कायदे नाशते उत्तरकार्विषे 
एकाकार अर सव्य मथ एह्‌ वास्तवरूपवाखी अर कायदे नाश 
टोयांहोयां न नाश हनेवारी एेसी जो तिका वस्त्है सो सत्य ` 
उसअथविपे एह अन॒मान है त्तिका वस्त॒ सस्य हं वास्तव 
होनेते आवमाकी न्यांई ॥ मत्तिका सव्य है तिन काटांविषे एक 
रूपताकरफे वेदयमन होनेते आत्माकी न्याइ म॒त्तिका सव्य ह 
कार्ये नाश होनी नाश रहित होनेते आस्माकी न्याई । ` 
। -वदादिरूप कार्यमाच्रको अस्य होयांहोयां इसदी 
अयिषठठान मुत्तिकरादे ज्ञानते निति होदं चाहीये नेसे असत्य- 
रुप्पदी अधिष्ठान सिपीदे ज्ञानते निदत्त हेती है व्यक्त घट वि- 
करएन्ना नामाकरफ कृथन कृरी जी वस्त तेसकां कारणस भि- 
करके असत्य मान्यां होयां म्तिकारूप कारणदे ज्ञानकरके 
तेसदी निदत्ती किडँ नहि होती । 
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उनग-नियदी निदनी दाताहं जिस्म घटे 
सस्यवद्र नहि गि 

र क--कल्पतरुप्पेदी स्वरूपत निदत्त दती है अपिष्रा- 
न मिर्पे जानम पमा ता नहि हदेताजो तिसकस्वरूपम नजर 
आवता रहे अर तिसकौ सत्ता निदत्त हौजावे। 

सूर्म दोप्रकारका होता ह एक निरुपाधिक दसरा 

सोपाधिक जो निरुपाधिक खम होता हं तिसकी अधिष्रान ज्ना- 
नते स्वरूपके निति टोजती है जैसे सिपीविपे रुप्येका भ्रम 
निरुपाधि टै तिसफी अधिष्ठान सिप्पीदे न्नानसे स्वरूपते मि- 
तनि दोजाती है थरनो सोपाधिक भ्रमहोता हे तिखकीञअभि- 
प्रान ज्ञानते स्वरूपकरके निदधति नहि हेती तिसदी सत्तामात्र 
निरटत्त होती दै जसे वह्यीखेसाथ खाङकारेभादिक पदार्थोका 
संवंव ह्यहो आं वह्मीर खाखकादा प्रतीत होता ह भ्रमकरके 
अर जव वद्धौरफो विटाजातिञा तव वद्टोरविन्री खाख्करेदी 
सता निरत होनाती ह पर खाख्काटदी प्रतीति दर नहि रोती 
जितनाकार सखरकटेञादिक पदाथाका स्वध है ॥ तति जेसे 
यरविपे साटकाखा भरम सोपाधिक ह तसे मचतिक्राविपै घटभ- 

गर सोपाधिक दं जिसते मत्तिकादे ज्नानते चट स्वरूपती नि- 
ठनि नदी हवी घटदी निद सत्ताहोती हं नयिपे उख्या सकर. 
के प्रतीत हता जौ पर्प है सो वास्तवसे उटदा नहि जिसते फि- 
सीव! परुपक्रा पिवेकीकां अथवा अविवेक्ीफा उच््टे हके 
जतिप व्रताति हात परुपापवे सव्यव्रह्धि नार्‌ दती नसे जर 
नार्‌ वर पुरृप्रेपं सत्ययदहि रोती टे अर जखविपे उखा न- 
जर आवना निदत्त नटि होता) 


(न 


{ ०८ )} {चिदडा मापा 


व्र ल्पितपदा्थकी सस्चत्यता ज्ञानमाघ्रते पुरुषां 


उ र-अतमतव्रिपे आत्मानदते भिन्न संपूर्णपदार्थादी 
मिध्वारपतद्‌ निश्चय हायहोयां सद्दतानंददी प्रकूटतारूप पु- 
मपराधद सदह हाता ह। 

¡ न~ यट मत्तिकादा विवतं है इसवातदि निश्चय होयां- 
ठायां म्तिकदि ज्ञानते घटविपे सत्यवदि निदत्त होवो पर घट- 
का मतिक्ादी विवतरूपता अवपस्यैत निश्चय नहि भद । 

टत्तर~-यटमृत्तिकादा विवर्तं हे जिसते मृत्तिका म॒त्तिकारू- 
पनं न त्यागके घटरूप होकरके प्रतीत होती हे । 

२{चरल-पटविपे मृतिकारूपदे व्याग न होयांहोयांभी घट- 
मुत्तिकादा परिणाम किडँ न होवे। 

ठ द र्-यट जेकर मुत्तिकादा परिणाम होवे तद म॒त्तिका 
पने प्रथमरूपन्‌ व्यागकरफे घररूपन्‌ प्राक्च होवे जिसकार- 
णते निधे परिणाम होता है तिथे प्रथमशूपनं व्यागकरके भर- 
रूपदी प्राप्ति होती ह जसे दग्ध आपनी दग्धरूपतानं व्यागक- 
रके ददहीरूपतान्‌ पराप्त होता हं अर खतिका तां आपनो खतिका 
रूपतान्‌ न व्यागकरके घटरूपनं पराप्त होती हे तति घट खति- 
कादा प्रणाम नही कित्‌ विवतं ह। 

{दम्‌-विवतविवे प्रथमरूपदे व्यागदा अक्नाव कहांदेखि- 
आह्‌ 
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उत्तर मूतिकादा किवत जो पट्‌ अर स्वरणद्रा मिव जे क- 
टन्टतिद्ाविपे कारणरूपण्डतिक्या अरस्वणकौ निदत्त नहि हती 
गक पट खतिकादा विवर्तं नहि वनता जिसे घ्नाय 
हायाहोयां फर मृत्तिका नहि द्ेखोसी किंतु कपाट देखंति हं । 
उत्तर-कपाटदि नाश होयाहोवां फेर कत्तिका देखीतीहं 
भर स्वरवर्णपिपे तां एद्‌ शंक्राहि नहि बनती जिसते कृडख्ये भ- 
नयां हौीयांहीयां सुवण अतिभ्रकृट प्रतत होता ह। 

श क्त[--परिणामविपि दग्ध म॒त्तिका सवर्ण तिच्न दंत तसां 
कथन फीतेसे तिच्नाविची मत्तिका अर सुवणं एद्चा दहको विव- 
तविप द्रात मानोगेतो तिसीत्रकार दग्धकोंभी विवतविषे 
प्रत मानि चाहीवे | 

उ त्र~-उग्पञदिक परिणामविपे टृटांत ह विवतविपे 
रति नहि जिसते दग्धञादिक रकी जआदिकदि स्यन्‌ प्राप्त हेये 

वि फर्‌ टग्धरिकदि रूपन्‌ नहि प्राप्त हेते । 

3 कृ[-नेकर दुग्ध विवतेविपे दात नहि वनतान तिसी 
प्रकार प्रथमावस्थाते होर अवस्थानं प्रप्र हावहय खि 
र मवण पिवत्तविपे दृ्टांत न रवे चाहिय 

ठ सर-दग्यादिकांका प्ररिणामवारा हानक्रस म॒तिका 
अर सवर्णादिकांकां विवर्तविये दटतता निदन नदि हती ताध्प- 
स्थं ट्‌ दुग्ध पुवविस्थानूं व्वागकरके हारयवस्यान्‌ प्राक्त होना 


ध 


2 इते दुग्धदा फारणामह्‌ किवत नाद्‌ मत्तक सेर मूवण पुता 


१ 2०} पटर भापा 
ं याग नहि कतं र होर अवस्थान्‌ पराप्त होते ह दसक 
स्र निद्रा दहा विदर्वविये दृ्ंतता बनती है अर परिणामवि- 
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| दु्-जसे मृतिका अर सुवणका परिणाम अर विवर्तं मा- 


२ 


नेहा तमे मृतिका अर सुवणं आरंभकता किडँ नहि मानते । 
उ न्र--खतिका अर स्र्णकों आरभकता इसवासते नहि 
मानेत जिसते आरं्षवादविपे कोय्यूपघट कृडखादिकांविषे 


नारदी द्विगणता प्राप्त होती हे काय्याकारताकरके अर कार- 
ग्राफारताकरे अर्थं एहतोरेसवर्णदा दोतोखेकंडर होया चाहीये 
अर सेरमतिकादा चटदोसेर होा चाहिये जिसकारणते आरभ- 
वादीनि का््य॑दे रूपरसञआदिक गण भिन्नमाने है अर कारण- 
देभ्निच् माने हं तोरभी एक गण है॥तति एककाय्य॑का तोर एक- 
कारणक तोट इसप्रकार तोखसवर्णदा दोतोटे कृंडट चाहिये 
यर सेरमतिकादा टेसेर घट्चाहीये असे तो जगत्‌विषे नहि द- 
खीताताते मातैका अर सृवणदा आरभविषे दात नहि बनता म- 
तिका अर सुवणं अर खोहा एदा तिचा टष्टातां नं विव्त॑विषे अर- 
णदा पुत्र उदाख्कमुनं खंदोभ्योपनिपदविषे कथन कतां भयाहे 
उसते संपणक्रास्यान्‌ मिथ्या जानना जिसकारणते मतिका आ- 
दिक वहुते पदाथाविपे काय्यन्‌ मिथ्या देख्या है इसते भतभभौ- 
तक्‌ रूप सप्णपदाथाविषे कायदी मिथ्यारूपतानं निश्चयकेरे ` 
[जन्नासा] 

{उ काय्यदी मिथ्यारूपतादा निश्चय करणा किसवा- 
सते कथन कीञाह ^ 
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दयानेदं अनानद द्ग ५३ (५) 

उन्तर--करणन्नानते कल्पि जानदी सिदिदेवासरत काय्यं 
नी मिश्यारट्पतादा निन्य करणा करीत भया ह्‌ उददकमनि 
कारण मतिकराञादिकदि जानते काय्य वदादिकादा ज्ञान उ 
दरदधकमनि करिता भया ह्‌ सन्य) हेपत्र! जस एकमतिकाे 
पिटदं जानने फरक संपृणमत्तिकादे काय जानजाते दं दसत 
आआदिटकरके वाक्यकरके । 

शँ का~ मृतिका सुवर्णारूप कारण्डे ज्ञानते कारणते भि 
मिथ्यारूप घट कंडख्ञादिकांदा ज्ञान नहि वनता । | 

उत्तर-कार्यविपे सत्यञंशक्नी है अर मिध्यांशक्नी हं ॥ 
कारण ज्नानते कायविपे नो सव्य अंश ह्‌ तिसदा ज्ञान होता ह्‌ 
सकादी दटिकिरके मतिका सहित जा स्थर गोटाकाररू्पदहं ॥ 
विसफो कायताहं ॥ तिसविपे मतिका अधिटनदट्‌सो सत्यं ॥ 
अर स्थूटगोटाकारता मिथ्या हे! 

9 ू-दोवो ेेही ॥ पर इतनेकरक कारण ज्ञानते काय- 
ज्ञान नहि होता ४ इस शंकादा उतर तां कुड न भेया। 

उत्त्र-करण ज्ञानते कायेविपे नो मिथ्याञंशद्‌ ॥ तिमे 
ज्ञानदं अन्नाव होवांहोवांभौ कोर्वत्रिपे जो सत्य्जभटे ॥ मृ- 
तिकारूथ तिसदा ज्ञान होता इ । 

शक(-कार्यविपे नो सस्व अंश हे तिसदी न्यां ॥ काय- 
पिपंजो मिध्याअंभ द्‌ सोक्नी जानने योग्यह्‌। 


उत्तर-का्यंपिपे नो मिथ्यागदे सो जानने योग्य नहि॥ 


( २०६) पंचदशी नापा 

निसकारणते मिथ्या्ंशदे जाननेते प्रयोजन कोई नहि सिद 
ञाता 1 छर्यविदे नो सत्य अंश है 1 तिसदे जाननेते जाननेवाखे 
पृरयद्रा प्रयोजन तिद ह्येता ह ॥ अर मिथ्याभत अंशदे ज्ञानते 
म हाता ॥ तति मिथ्या अंश जानने योग्य नहि 


<उ-कारणन्नानते कार्य॑ज्ञान होता है ॥ एह कथन श्रो- 
ताकी बद्िविपे चमतकारदा कारण होवेगा ॥ इसतात्पर्यकरफे 
तसां कहिया है सो तौ नहि वनता॥ जिसते कारण मतिकाभा- 
दिकदि ज्ञानते कार्यविपे मतिकाञादिरूप सव्य्शदा ज्ञान हो- 
ताहं॥ एसे कथन कीत्य होयां ॥ मृतिकादे ज्ञानत मृतेकादा 
ल्लान होता ह ॥ एह कथन भया \ एसे होर्थाहोयां शब्देते चमत्‌- 
कार भया ॥ अर्थते चमत्कार न ्नया। - 

उत्तर-कार्थ विषजो सत्य्ंश हे ॥ सो कारणरूप है ॥ इ- 
सपिवेकवारीयांकों विसमयदे न होयांहोयां भी ॥ इस पिवेकते 
रहित पुरूपांको विंखमय होता ह॥ घटादिरूप कार्यौ विषे विद्यमा- 
न वासतव अंश कारण स्वशूप है ॥ कारणस्वरूपते भिन्न स्थर- 
गोखाकारता घट्दा रूप मिथ्या हे ॥ एेसे जेडेप्‌कष जानते हे ॥ 
तिच्ाकों आश्चर्यं मतहोवो ॥ पर इसज्ञानते रहित जो परुष है ॥ 
ति्याकों उप्पन्च भ्रया जो विसमय सो किसने दुर नहि करस- 
कोता(विसमय अर चमतकार एन्ना दुहांशब्दादा अर्थं आश्चर्य है 
आरभीया हं आरभदे कथनकरणेवाखा सो आश्चयको प्राक्त हो 
ता हं मरभदा अथं एह्‌ हं ॥ समवापिकारणाअर असमवायि- ` 
कारण अर निमित्तकारण ए्नाते भि कायंदी उत्पति ॥ समवा- 


रहमान अशन्णनय दुका ५२ ¢ ॐ +$ 
व्रणा मम पानम्‌ कृरणद्राह २ च(- 
लकारण ६1 पमवाविकारण् न जो परस्पर ~ गहसे 
ननवादा वाणा सपर सा अ मवविकारणद ४ यर 
-मटानगवमा टिक निमित क णद 
कटे जिसविप सु द्या तरी स्खक व्िगारा्दीदह्‌ अर परिणामि 
लौ ट \ परिणाम ~ तथन करणेवास स पी कारणज्नानते कार्य 
सानिका श्रचणकस तरिदमयका प्राच्‌ हता ई ॥ परिणामा 
अर्थ एह दे ॥ प्रथमरूप्‌रः [ त्यागकरक टररूपकां प्राति \जेसे 
र्थप्यि मधुररूपन्‌ त्यागकरके किंचित्‌ तरशाविरूपदी प्राति 
र दस्म परिणम्‌ घक्रिया दुर्दादि न जाननेवारे ईइर- 
वायनवाटः अर टदीयावारेः राजद दी लकरीकसणेवारे अर स्री- 
यावाटकञादक संपण जाव ठककारणर्दं ल्ञानतै उनेकाकाकादः 


त्वीनन्‌ सणकरस् श्चसन्‌ घ्राघ्हत € 1 





श त-य {लोग्वउपनिपददी श्रतिदा वयाश्रुति अर्थन्‌ स्वा- 
गरक ॥ इसप्रकार वयास्याकरणेएवप की कारण ई) | 
८ सर~-श्रतदा यथाश्रुत अथप्वप तात्पर्यदा अभ्नाव \ रयख- 


० क 


प्युरदे व्याप -यालकरणेविपे करप >\ सो श्रवण कर यचा- 
धरत श्रतिद्ा अथ ए > 1} एककारणः लाने नैक का 
न रता ई ५ तिखविपे श्रुत ताद्परय नहि लसत श्रति 
तत्तानि हिप्वर 4 टि परकरणेवासते चद द्र \ जर 
कायाद यनेक जनावनेवासत 16 प्रत्‌ नहि $ \ साति 
(तदा ए तापय त्पव ह ५ यनककायवप पककारण अ सत्व2 
त्र कार्य मिथ्या ह\ संम दुटसूपायविपः कारणस्य 
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निकाश स्य है ॥अर कार्यरूप स्थखगाखाकारताअंश मिथ्या 
ह्‌ । उसरपदेशते भिप्यदी अद्धेतपिषे वद्धि स्थिरतान्‌ प्राक्त ह- 
जाती ह ॥ एकवस्तदे ज्ञानकरके स्वेदा ज्ञानहोता हे ॥ इसअथ- 
विये द्र्रातनं दिखटावकेवारी छाँदोग्यश्रुतिदं वचनदे अथन्‌ श्र. 
व्रण कर्‌ा्टात श्रतिदा एह अर्थं है हे सोम्याहिपच!नेसे एकमति- 
काटे पिडदे जाननेकरके संपणमतिकाटे कायं जनेजते ह्‌ 
भव दृ्टंतदे दात दिखखावनेवाङे श्रुतिवचनदे अथनू श्रवण 
कराश्च तिवचनदा अथं एह हे॥उदाखकदापृच्र श्वेतकेत्‌ गरूदेपासो 
विद्यापडके जव आपने घरमे आया तव पिताकों थोडा पडया 
टाया जानकरके पिताके चरणाउपर शिर धरकरके नमस्कार न 
कर्तां भया अर वाणीकरकेभी नमस्कार न कर्ता भया ॥ तब तिस 
कौ पिता व्रह्मवेता उदारुकम्‌नि पृचको म॒खं जानकरफे तिसका 
अनादर न कर्ता भया ॥ किंत्‌ तिस्षके भागे एह प्रश्च कृता भया॥ 
हे पृच!जिसएकदे स॒णनेकरफे जो नहि सणियां सो भी सणियां 
जातां ह ॥अर जिसएकदे मनन कीतयां जो नहि मननकीता सो- 
भी सभ्न मननकीता जाता हे ॥ अर जिसएकदे जनाननेकरफे जो 
नटि जानीयां सोभी सभ्न जानियां जाता है ॥ देसाभ्ी उपदेशतें 
आपने गर्ते पृख्दा भया हँ के नहि ॥ जैसे घटशरावदिकादा 
उपादान एक मतिकादे पिडदे जाननेते संपणं मतिकादे काय 
घटादिक जान ठईते हे॥ तैसे सर्वजगतदे उपादान कारण एकन्र- 
ह्यद नाननेते ब्रह्मदा कायं संपृणं जगत्‌ जानियां जाता हे ॥ एह 
निश्चयकर। 


शका~त्हय अर जगते स्वरूपदे नानि होयाहोयां ्र- 


अ्द्मानदे अंरतानेदं प्रकरण ५२ (२०९) 
द्न्नानते नगतदा ज्ञान होता इ ॥ षट नहिं नानसकौता ताति 
व्रह्म अर जगतदा स्वर्पकथनकरा। 

उत्तर-सचिदानंद ब्रह्मे नामरूप जगत्‌ हे । 


शंक्रा-्रह्म सचिदानंद हे॥ इसविपे की प्रमाणे ` 
नरसिरतापनी उपनिपदते आदिटेकरके उपनिपदादीयवां श्र 
तीया रपविपे प्रमाण हे ॥ अथवंणवेदवेतियां परुपनि नरसिर- 
तापनी उपनिपव्दे उत्तर्खटविपे एह सपर्ण जगत्‌ ब्रह्मरूप ह ॥ 
अर व्रह्मसिदानंद मान्रहै ॥ उसते आटिटेकरके वाक्यांविपे 
व्रह्मदी सचिदानंदरूपता कथन करी हं अर सामवेददी खदोग्य- 

निपदपिपे अरुणमनोन्यरदे पन्न उदाटिकमनीन्यरमे ब्रह्यदरी 
सष्यरुपता कथन करी है एह जगत्‌ उस्पतिसें पर्वसव्यरूप श- 
ता भया टेसोम्य! इस वचनकरफे अर ऋगेवद पेतियांपुरुपनि 
एतेरेय उपनिपदविपे व्रह्मचेतन्यरूप कथन कीया है ॥ चेतन्य 
जगतदा आधार ह ॥ चेतन्वरूप व्रह्म है 1 छदिग्यरउपनिपदपि 
पे सनत्‌कुमार नारददा गुर नारददे ताड भरमानामकर क- 
यन कीया जो ब्रह्य ॥ तिसकी आनद रूपतानं कथन कती भ- 
याट 1 हैनारद! भमा जानने योग्ये परििन्न वस्त जानने 
योग्य नरि।॥ पेसा आरभकारकेनो भमादटेसो सखर्प र॥ 
अर परिखचवस्तविपे सख नहि ॥ उसते आदिटेकरके वाक्यां- 
करके ॥ अर तेतिरीय उपनिपदविपे आनंद ब्रह्म हे ॥ पसा जान्‌॥ 
इसत जादिदटेकरके वाक्यांकरके 1 व्रह्मदी आर्नदरूपता कथन 
क्रीदं) जसे व्रह्यत्री सविदानेदरूपताविपे श्रतीयां प्रमाणं 
तस जनमन॒नामरुप ट } उसविपभी श्रतीयां प्रमाण र परमा- 


५१ 
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न्मा सप्णरूपांनं चितनकरफे अर तिनाद नामकरके उन्चाणं 
कर्ता होयाहोवा परमातमा स्थितदहै॥ एह जो जीव हं मेरा आ- 
र्मा ॥ इसकरके संघातविषे भवेशकरफे नामरूपन्‌ प्रकट करा- 
गा ॥ एला ददांवचनाकरके रचनेयोग्य जगत्‌ विषेनामरूप श्रु- 
तिने दिखखये हैवहदारण्यकश्चतिविषेभी जगतदी उर्पतिसं 
धम एह्‌ जगत्‌ अव्याकृत होता भया ॥ तिसन्‌ नामरूपकरके 
प्रकट कती भ्या ॥ अमकफेदा एह नाम है ॥ एह रूप ह इसवाक्य- 
करके उत्पन्न कीयेहोवे जगत॒को नामरूपस्वरूप कथन कीताहे॥ 
जगतदी उत्पतिसं भथम एह जगत्‌ अत्रकट नामरूपवाखा हा- 
ता भवा ॥ सद्िसमेविपे तिसन परमेश्वर नामरूपकरके प्रकट 
कर्ता भया अव्याकृतदा अर्थ ब्रह्यविपे स्थित अचित्यशक्ति मा 
याह ॥ तिर्विकारत्रह्यविषे स्थित जो माया हेषसो अनेक प्रकार- 
के विकारको प्राप्त होती है ब्रह्मयिषे माया रिती है ॥ इसविषे 
क प्रमाण हे ॥ एसा पुद्े तां श्रवण कर ॥ श्वेताश्वतर उपनिष- 
ददौ श्रुति प्रमाण हे ॥ तिसदा अर्थं एह्‌ हे ॥ माया जगतूढा उ- 
पादान जान ॥ अर तिसमायादा भश्रयहोनेकरफे मायावारे 
परमात्मान्‌ मायादा प्रक महेश्वर जान ॥ माया अर महेश्वर 
परस्पर विखक्षण स्वभाववारे ह ॥ अथ एह मायाविकारी हे अर ` 
मिथ्या हं परमात्मादी निर्विकार हं अर सव्य ह ॥ माया उपहित 
ब्रह्मद प्रथम कार्य आकाश है ॥ आकाशविषे परमात्मादी सता 
चेतनता आर्नद प्राप्त हेता है अर आकाशदा अवकाश आपना- 
रूप हे ॥ सो मिथ्या हे ॥ अर आकाशविषे जो सताचेतनता आ- 
नद्‌ हं सो वास्तव हे अकाशदा रूप जो भावकाशहैसो मिथ्या 
फंड है ॥ एसा पृछ ता श्रवण कर.॥ आकाशदी उप्पतिसें प्रथम 


| चद्यानरं अद्धिकानेर्‌ प्रकरण ५३ (४३१ 
अवकाश न दोता अया अर आकां नाशते पाटेज्नी अत्रक 
भनट्धिगा॥जौो जाददेजतविपि नहिदाता सो मध्यश्नौ नहि 
टता उसथपविध मीतादा वचनी धरमाणदें) दुसरेअध्यायवि- 
य भगवानने कथन कीया ह्‌ ॥ हेयर्नन! एता भतांदा आदिषिपे- 
` ्नीजाकार कट नटि जर अंतविधभौ जकार कृ नहि ॥ म- 
धय प्रिये आकार नजर आयते हौतति मिथ्या है इनकी चि- 
ना नहि कता चाहीती) | 
श कमू-आकाशकिपे सत्ताचेतनता आनंद दे ॥ उसव्ि की 
 श्रमाणरे। 
 उत्तर~-दसविपे अनुभव प्रमाण दहै ॥ जैसे घटादिकांपिये 
मृतिका सदा स्थित है ॥ तैसे आकाशपिपे सत्ताचेत्तनता आनंदं 
सदा स्थित द्‌, 
गशृका--जाकाशनं खोडकरके सताचेतनता आनंद जेकर 
कटर स्थित प्रतीत होवे ॥ तद एह जानिया जाये जो परमास्मादी 
सन्ाचेतनता आनंद जकाशकिपे स्थित ह ॥ सो तो सत्ताचेतन- 
ता आनंदञकाश आरिकति पिना नरि प्रतीत हते। 
उन्तर्‌--आकाशञादिकांसं विना आपने स्वरूयतिपि सत्ता- 
चेतनता आनंदका अनुभव हाता ह्‌ ॥ अवकाशरूप आकाशदीं 
विरण्तिदे होयारोयां ॥ तेनं को पतीत होतार नो प्रतीत टता 
हसोक्टर। । 
शुका--गृन्यप्रतीते होता दं । 


उत्तर-तिसकानाम तु मून्ह धर ॥ पर आकाशाा- 
६९ | ^ ^ 
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¡ सवणरूपानं चितनकरफे अर तिनि नामकरके उच्चारणं 
ताहू याहोया परमाम स्थित है ॥ एह जो जीव है मेरा आ- 
ना] इसके संघातविषे प्रवेशकरके नामरूपन घ्रकट करा- 
गा एद्चा दहांवचनाकरके र्चनेयोग्य जगत्‌ विषेनामरूप श्रु- 
तिने दिखटाये हैवहदारण्यकश्चुतिविषेभी जगतदी उसपतिसं 
प्रथम एह जगत्‌ अन्याङृत होता भया ॥ तिसन्‌ नामरूपकरके 
प्रकट कतौ क्षया ॥ अमफेदा एह नाम हे ॥ एह रूप है इसवाक्य- 
करके उत्पन्न कीयेदयेये जगतको नामरूपस्वरूप कथन कीताहे॥ 
जगतदी उप्पतिसें प्रथम एह जगत्‌ अप्रकट नामरूपवाख हो- 
ता भया ॥ सदिसमेविपे तिसन परमेश्वर नामरूपकरके प्रकट 
कर्ता भया अव्याकृतदा अर्थ ब्रह्यविषे स्थित अचित्वशक्ति मा 
हं ॥ निर्विकारत्रह्मविषे स्थित जो माया हसो अनेक घकार- 
के विकारको प्राप्त होती हे बह्मयिषे माया रिती हे ॥इसविषे 
की प्रमाण हे ॥एेसा पे तां श्रवण कर ॥ अेताश्वतर उपनिष- 
ददी श्रत प्रमाण है॥ तिसदा अथं एह हं ॥ माया जनगत्दा उ- 
पादान जान ॥ भर तिसमायादा आश्रयहोनेकरके मायावारे 
परमात्मन्‌ मायादा प्रक महेश्वर जान ॥ माया अर महेश्वर 
परस्पर विलक्षण स्वभाववाटे हं ॥ अथं एह मायाविकारी है अर ` 
मिथ्या हे परमात्मादी निर्विकार है अर सत्य है ॥ माया उपहित 
लदा रथम काय आकाश हे ॥ आकाशविषे परमात्मादी सता 
चतनता आनद प्राप्त होता हं अर आकाशदा अवकाश आपना- 
स्प ६॥ सो मिथ्या ह्‌ ॥ अर आकाशपिषे जो सतचेतनता आ- 
सा वास्तव हं अकाशदा रूप जो आवकाशहे सो मिथ्या 


{च 2} तवा £ 1 भना 77 }) ~न 1-7< ~ ~, कनन, 
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 न्नवक्छाण न दोता भवः ॥ अर जआकामदै नागते पारी अवशा 
 शनटहेविया॥ जा जदिजंतकिपि नहि दता सो मध्वभौ नहि 

रोता डसअर्थतिप नीतादा वचनभनी ध्रमाण टे दूसरेअध्यायपि- 
चे श्नगवानने कथन कौया ट ॥ टथर्जन) एवा भताोदा आदिपिं 
भी ओकार कट नहि ॥ अर अंतविषतरी आकार कद नटि ॥ म- 

न्य विपे कारवार नजर आवते ह्‌॥ताते मध्याद्‌ इनकी च- 

तानि कता चाहीती। | 

श क[-आकाशविपे सत्ताचेतनता आनंदं टे ॥ इसविपे की 
प्रमाणे 

उन्र--उसपिपि अनश्व प्रमाण है ॥ जसे घटादिकांविपे 
मृतिका सदा स्थित है ॥ तैसे आकशपिपे सत्ताचेतनता आनंद 
सदा स्थित ह| 

शका-जाकाशनू छोडकरके सताचेतनता आनंद जेकर 
कटं स्थितत प्रतीत हवे ॥ तद एह्‌ जानिया जाये जो परमात्मादी 
सत्ताचेतनता आनद आकाशगिपे स्थित हं ॥ सो तो सत्ताचेतन- 
ता आनंदञाकाश आदिकति विना नहि परतीत हैते 

उन्ूर--जाकाशसञादिकांस पिना आपने स्वरूपवरिपे सत्ता- 
चेतनता आनंदका अनव होता हं ॥ अवकाशरूप आकाशदीं 
विर्शतद्‌ टोयाद्यवा ॥ तनं को परतीत दतां जां प्रतीत रता 
रसाद्र) 


%क-रन्यप्रतीत दहीतार्‌। | 
उत्तर--तिसकानाम तुं अन्यौ धर ॥ पर आकाशान्ना- 


[1 


२८२) पंचनद्ङी भाषा 
वदा आश्रय रूप्रताकरके कक प्रतीत होता है ॥ एह तेने अव- 
य अंगीकार कीचा चाहीये। 

[वहवो ेसेही पर भ्रसंगविपे क्या आया । 


~ आकाशा्ावदा सधिष्ठानरूप जो प्रतीत भया हे ॥ 


५५ 


सो सव्य है ॥ णएट्‌ तैने अंगोकार कीया चाहीये ॥ जिसते अभा- 
क ~ न ¢ = भें 
वका अधिष्ठान सव्य होता हे ॥ एह वातां सभीरोकामं भ्रसिद्‌ 
ह ॥ तति अवक्राशदा अभ्नावहै जिस आ्माविषे ॥ सो आत्मा 
तेरा स्वरूप सव्य है ए निश्चय भया ॥ अर उदासीन होनेते स- 
खरूपह्‌। 
2! घम[--उदासीननाम अनुकृर्ता अर प्रतिकृरुताते रहि 


तका हे ॥ तति तिसको सखरूपता नहि बनती जिसते अन्‌करख- 
तावारेकों सख छहीता ३ । 


उ्दर्‌--अनकूरता अर प्रतिकृखतातें रहित जो सखहै सो 


निनस॒ख है ॥ अनकटतावारी अनाप्मवस्तविपे टर्षवदि होती 
है ॥ अर प्रतिक्टतावाखी अनात्मवस्त्विपे दखवदि होती हे॥ 
अर अन॒कख्ता अर ष'तेकरतति रहित वस्त्विषे निजार्नद हो- 
तादे ॥ आत्मवस्तु न अनुकर है न प्रतिकृर है ॥ तति आस्मा- 
विपे जो आनंद हं सो निनाद कष्टीता है। 


भ, क, (क 


९ द{--गेसे निजानंद है तैसे निजदुखक्नी किडँ न हवे । 


इ द्र्‌--ढःखविपे निजरूपतादी सदि नहि होती ॥ निस्ते 
निजनाम अआपनेभापका हं ॥ अर आपने आपविषे सभ्भनादी 


र [त 


१२१ 


@ क भ 


परमप्रीति ह ॥ तति निनदःख नहि वनता । 


द्याने अदतानंद प्रकरण १३. ८२८३१ 
शक्रा-निजानंटका सदा अनंदरूप नने सदा रपी 
होया चाहीये शोकन होया चाहीवे। | 
उत्तर-निनानंददी नित्वता हावहि्याभरी ॥ निजा 
ग्रहणकरणेवारे मनकी क्षणिक होनेकरके ॥ मनकी खतिरूप 
गोककोभ्नी क्षणिकता हे ॥ निजानंददी एकरस स्थिरतदि 
 होयहियां्नी दर्पशोफदा क्षणक्षणविपे उति विनाश होता 
 टे॥ मनकों क्षणिक होनेते ॥ मनकी टतिरूप हपशोक क्षणि- 
कटै ॥ इसघ्रकार निजञामाविपे आनंददी सिद्धि भद ॥ सो 
 आसमादा आनंद आकाशविपे प्राच होता है॥ सता अरभा- 
वना आकाशविपि त्री मानता ह ॥ इसते उसविपे युक्ति 
 कहिनेदा कृ भ्रयोजन नहि ॥ जसे आकाशविपे सत्ताचेत- 
` नता आनंद है ॥ तते पवनस आदिटिकरफे शरीरपयत संपर्ण- 
पदार्थविपे सत्ताचेतनता आनंद है ॥ सो सत्ताचेतनता भनंद 
 आसादा है ॥ पवनादिकांविपे ॥ अव पवनादिकदि ध्मानं श्र- 
वण कर ॥ चना अर स्पशं पवनदा रूप ह्‌ ॥ दाह अर प्रकाश 
अगिदारूपरे ॥ द्रवता नखा रूप ह्‌ ॥ कठ्नता पृथिवीदा रः 
पह ॥ जओपदीयां अर अन्न अरशरीर एव्राविपेभी जआपोञाप 
नारूप जैसा योग्य हे तेसा मनकरफे जान टयता अनेक ध्रका- 
रकरके पदार्थौविपे नामरूपदे भेद हेयहिवाभी सचिदानंद स- ` 
व प्रदाधाकिपि एकरस स्थितरै॥ उसकिपे फिसीका विवाद न- 
 हि॥ जिसते जेसी घटकी सता हे तैसी होरनां पदा्थादी सता 
 दै॥अरजेसेघय्दा भाने तैसे दोरनां पदार्यादा भान दे॥ अर 
, जैसा घटविपे आनंद हे तेसा होरनां पदरार्योविये आनंदहे। ` 


) पंचदरी भाषा 
श क-जेकर पदा्थाविपे नामरूप भिन्नभित्र हेतो प्रतीत 


[पे 


ठाति जो नामरूप ह॥ ए्चाकी किया गति हे । 
सतुग-नामरूप कल्पित हँ ॥ एही एल्नाकी ति हे जिसते 


जन्मनाशवारे ह ॥ तति विकरे नाम रूपनं एेसे देखा ॥ जेसे 
समद्रविये वदवदे आदिक होते हँ ॥ इस सचिदानंदशूप प्ण 
्रह्यदे अनभव कीतियां होयां ॥ आपपुरूष नामरूपदे अनाद्रन्‌ 
तोटीहोरी करदेतहे १ ब्रह्यन्नानकी दढता देतके अनाद्रसे उस- 
च होती है॥ तति श्रवणादिकांकी न्यां दरेतका अनाद्रभी जि- 
लासीकों कीता चाहीता ह ॥ नितनानितना दैतदा अनादरहो 
ता हे॥ तितनातितना ब्रह्मदा अनुभव होता है अर जितनानि 
तना व्रह्मदा अनुभव होता है तितनावितना नामरूपदा व्याग 
हाताहे॥नामसू्पदे व्यागदे अभ्यासकरके अरं ब्रह्मभनभवदे अ- 
भ्यासके 1 ब्रह्मविद्यादी दढतादे होयाहोर्या पुरूष जीवन्मुक्त 
होताहे जिवन्मक्तको शरीरविपे अभिमान नहि होता ५ नेसे घा- 
रव्य हे तेसे शरीर हो ॥ अव ब्रह्मञभ्यासनं श्रवण कर ॥ ब्रह्मदा 
चिंतन करणा अर ब्र्मदा कथन करणा अर परस्पर ब्रह्मदा बोध 
न करणा ॥ इसका नाम एकपरता हे तिसको ज्ञानवान्‌ ब्रह्म- 


भ्यास किते हें ॥ तिसकर दतकी नि्तति होजाती हे । 

शंका-अनादिकार्ते ठेकरे ध्रतीत होता जो देत है ॥ 
 तिस्तदी कदाचित होनेवाखा जो ब्रह्मअभ्यास तिसकखे निति 
केसे होवेगी । 


उत्तर्‌--वहुतकार अर निरंतर अर सत्कार एना तिन्नाकरके 


५ 


| नश्मानंदे अदेतानेद्‌ प्रकरण १३ ८४८५.) 
सेवन कीया नो बह्याभ्यास ॥ तिसकरके अनेककाटकीर्ी देत- 
वामना निरृत दानातीह्‌। 

 भक्र--एकरूप ब्रह्यको अनेकप्रकारके जगतुक्रौ कारणता 
, नहि वनती । | 

` उत्तर-मायासहित व्रह्मकों अनेकम्रकारके जगत्‌ङ्री कार- 
णता वनजाती है ॥ जसे खतिकादी शक्ति मिथ्यारूप घटार्दिक 
अनेकपदार्थाकों उस्न्न करदेती है ॥ तेसे ब्रह्मद मायाशक्ति मि- 

 थ्वारूप अनेकप्रकाखे जगतको रचती दे ! ` 

श क[-खतिकादी शक्ति सत्य है ॥ इसते ओह अनेक घट- 
आदिकांदा कारण हे ॥ अर ब्रह्मकौ शक्ति माया तां मिथ्या दै ॥ 
तति रत दातत विषम हे। 
उत्तर-नेकर एह ट्टांत विपम दहै तां होर्टांतकों श्रवण 

कर॥जसे जीवदी निद्रा मिथ्यारूप अनेकप्रकारके स्वप्न जगता 
रचठेती हे ॥ जेसे जीवयिपे निद्रा शक्ति जो पदार्थं नहि वन- 
सक्ता तिस्नभी स्वभ्नेविपे वनाय देती है ॥ तैसे ब्रह्मविपे नो एह 
मायाशक्ति हे ॥ सो जगतदी उत्पतिस्थितिनाशदा कारण टे ॥ 
निद्राशक्ति जो चात न चनसके तिसकीं केसे वनावति है ॥असा 
पुे तां प्रवण कर ॥ स्वभ्नैविपे पृरुप आकाशविपे आपनाउदना 
देखता ह ॥ अर आपने शिरनं कय्या होया देखता दे ॥ दोव- 
डीयविपे अनेकवसानं देखता ₹है॥ अर मोयेहोये प्रच्रआदिकानं 

 देखता है ॥ एह यक्तं ह एह नहि यक्त ॥ ण्ट व्यवस्था स्वघ्र- 

पपि नहि होती ॥ जिसनिस वस्तन जेसेैसे देखता टै तैसेतेसे 


( ८८६ ) पंचदेटी भाषा 
चास वस्तु युक दं ॥ एेसी महिमा जेकर निद्राशक्तिदी देखीती 
जो नयने तिसकाभ्री वनावदेना ॥ तो मायाशक्तेदी महिमा 
मनकरके चितन करी नहि जाती¶तति मायाशक्ति जो न बने ति- 
सका यनाय देती है ॥ इसविपे तेरेकों आश्चयं किया हे ॥ यलसें 
रहित निर्विकार व्रह्मचिपे माया अनेक्रकारके पिकाराकों कस्प- 
ती हं॥ जैसे निर्विकार सोयाहोया जो पशुप है भ्रयलनसे रहित हे ॥ 
तिसविपे निद्रा अनेकप्रकारटे स्वघ्न प्रपंचको रचदेती हें ॥ माया- 
ने ब्रह्मविपे रचे जो पदार्थं है ॥ तिन्नाको श्रवण कर ॥ आकाश 
पवन अथि जट परथिवी ॥ ब्रह्मांड चौदां रोक प्रणी ॥ शिरसे 
आदिटेकृरके विकारवह्यपिपे मायाने रचे हे । 
२।ध्ः{-जेकर सपू्णं मायदेही विकार दै ॥ तो किसीकों चे- 


तनरूपता किसीकों जडशूपता फिसकारणते है। 
उर{-जिसविपे चेतन्यदा प्रतिविंव पडता है सो चेतनरूप 

कदीता है अर निसविपे चेतन्यका प्रतिविंव नहि पडता सो जड ` 

कहीता ह ॥ किंसविपे चेतन्यका प्रतिविंव पडता है ॥ ठेसा पठ 


= भ 


तां श्रवण कर ॥ षाणीयदि अंतःकारणविषे चेतन्यका प्रतिविंव 
पठता है। | 
श क-चेतन जड एह भेद चेतन्यरूप ब्रह्मकरके कीता हो- 
या किर न होवे 
इच त्रह्मकां सभनादा उपादान कारण हनेकरफे सभनां 


पटाथाविपे एक जंसा विद्यमान होनेते॥ व्रह्मकरके कीता होया ` 
जडचेतन भेदं नहि ॥ निसते सचिदानंद क्षण. ब्रह्मनडाविषे 


प“ 4 
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| तरद्मानेद्‌ अंदनानंट प्रकरण १३ {८७१ 
` अरे चेतनांविपे समान टे॥ अर नामरूप भिन्नभित्र ॥ब्रह्म- 

पिप नामरूप कत्पित है) जसे वश्विपे हाथीयोडा जाद्धिकाटी 

यां मरतां कल्पित होतीयां देषव्रह्यसवकद्पनादा अपिषन्‌ टोनते 
सवगत ह सो ब्रह्म कसं जानीता दं ॥एसा पर ता श्रवण कर) 
केस्पितनाम स्पदे व्याग कीतयां दया नामरूपदी कट्पनादा 
अपान सचिदानंद ब्रह्य नानीता ह प्रतीत होने जो नामरूप 
हसो सत्य नहि ॥ नेसे जखविपे उर्टे आपने शरीर्दे देखीयां- 
होवांभी ॥ तिसदी वद्धिमानाने उपेक्षा करीती है ॥ अरजख्के 
कनरे स्थित जो आपना देह है ॥ तिसपिपिही सत्यवदि करीती 
है ॥ अर जसे हजारां प्रकारके मनोरानदे होयाहोयांभी ॥ तिस- 
दी वृद्धिमाननि उपेक्षा करीती है॥ अथं एह्‌ तिसपिपे सत्यवृद्धि 
नरि करीती तसे जिज्ञासीने नामरूपदी उपेक्षा कौती चादीये ॥ 
जसे क्षणक्षणविपे मनोराज होरहोर होते है ॥ तेसे जगते पदा- 
्थादा व्यवहारी दोरहोर पडा हता हैनोजो वौतगीयाहै सो 
फेर नहि अआवता॥ज॒ञानीञवस्थाविपे वास्यभवस्था नहि नजर- 
आवती अर जवानी वदेपेविपे नहि नजर आवती॥अर मोयाहौ- 
या पिता फर नहि जीवता ॥ अर वीतगोया जेडा दिनि हे फेर क- 
दी नह्‌ आवताताते जैसे मनोरान हातेसा जगत्‌ हानेसेक्षण ` 
क्षणविपे मनोरान नाशको प्राप्त हेता है तैसे ्षणक्षणविपे सर्व- 
पदाथ नाशका प्रात्त होते ह 1 ताते मनोराजदा अर जगतदा भद्‌ 
नहि ॥ इसते जगते भासमान हवाहोवाभी जिङ्ासी जगत्‌- 
पिपे सत्यवद्धिढा व्यागकरे। 


रक-नामरूपदे व्याग कीतयां दायां की खभ्रोतारं । 
` उत्तर्‌-नामरूपदे व्वाग कीतिचां दयां बरह्मविये वदि स्थि- ` 


(2८८ ) पचट्ठी भाषा 
रताक प्राप्त होती है ॥ व्रह्मदी आत्मरूपतादे चिंतनविषे विघ्न- 
क नहि रहिता) 
< क-नामरूपदे त्याग कीतिवां होवां ज्ञानवानूदा व्यव 
टार कंस होवेना। 
उ द्-जैसे नट कृतमञस्थाकों करके संपूरणं व्यवहार क- 
ती हाथ एह नट राजका स्वांग धारता है॥तिसको हदेविषे एह 
निश्चय होता ह मे राजा नहि ॥ पर वाणीकरके रानियकि 
टाविक व्यवहार कर्ता है ॥ इसको फास दे देवो एह खनी है ॥ 
इसको यमके म॒ख्खका हमने शिरोयाय दिता है ॥ इसते भादि. 
टेकरके ॥ तसे ज्ञानवान्भी नामरूपनं द्देविषे मिथ्याजानकर- 
के व्यवहारको पडा कतां 
९{श[-ज्ञानीदा व्यवहार जेकर मानमि तौ रागहेषरूप 
विकारदी घ्रा ज्ञानीरो होवेगो । 
उ सर्‌-वदिःदे व्यवहारकर्तिां हायां वदधिदा साक्षी आ- 


र्मा निर्विकार है ॥ सो मरा स्वरूप है ॥ ए ज्ञानवानटदा निश्चय 
होता है ताति ज्ञानवानको रागद्रेषरूप विकारकी घ्राति नि हो- 
ती ॥ नेसे वदेवेगकरकफे वेगदी जो नदी हे ॥ तिके नीचे स्थित 
जो वदी भारीशिखा हं ॥ सो चखायमान नहि होती ॥ तैसे नाम- 
रूपदं अन्यथा भावन्‌ षाप्त होयाभ्नी कटस्य ब्रह्म अन्यन्य भाव- 
त्‌ नहि प्राक्त होता। 


[का-अखंडत्रह्मविषे ब्रह्मसे भिच्नस्वभाववाङे जगतदी 
प्रतीति केसे हाती है । 


 ्द्यासंदे अदनानद पकमण १३ ८१ } 
 उन्तर-जेमे टिद्रसं रहित दपेणविये वडेपुराडरहित जगत्‌ 
प्रतीत शेता हे ॥ तैसे सत्य चैतन्य घनरूप व्रह्मविपे अनेकप्र- 
कारके विस्तासंसहित आकराशरूप पुराडवाटा एह जगत्‌ प्र- 
तीत हौताहं। | 
 शंक्रा-अदरशयत्रह्यविपि केसे जगती प्रतीति होती हे 1 
 उत्तर-सच्िदानंदयी पहं प्रतीति होती है ॥ पारे जगत. 
दी प्रतीति होती है॥ जेसे दपंणको देखनेसे विना दर्पणविपे प्रति 
विव नहि प्रतीत होता ॥ तैसे स्िदानंददे ज्नानसे विना नामरू- 
पदा ज्ञान नहि देता) | ि 
श क्-नामरूपकोकनी भासमान होनेते निविपे ह्यद घ्र 
तीति कैसे होती) 
उत्तर--सचिदार्नदरूप ब्रह्मविपे नामरूप कटिपत है॥तिस- 
पपे सचिदानंद माच्रन्‌ं भरथम यहणकरफे ॥ तितने माचकफदी 
वद्धिनं रोकख्ये।ञअर नामरूपविपे वदिकफो न टगावेापएेसे कतयां 
होयांहोयां जगतस रहित सचिदानंद रक्षण ब्रद्यदी प्रतीति होती 
॥ इस अद्ेतानंरविपे जनचिरपयंत विश्रामको करे ॥ व्रह्मा 
नंदनाम यथपि तौसरा अध्याव कथन कीया ॥ वतिसका नाम 
अद्ेतानद ह ॥ निसकारणते इसविपं जगतद्री मिथ्यारुपतदि 
बिचारकरके अहेतत्रह्म नानीता ह्‌। 


इति ब्रह्मानन्दे अदैताननंदनाम चयोदशः प्रधःसमाप्तः = 





श्रीः 
पञदशी भाषा 


व्रह्याचन्दे वियानन्द्‌ प्रकरणम्‌ 
॥ ओंत्रतगस्प्रसादं ॥ अथ विद्यानदनाम चोयेआनंददा आर 
भन कतं हे ॥ सो आदिसे पंचदशोदा चोदवां यंथ हे ॥ योगकरफे 
अर आत्मविवेककरके अर देतदी मिथ्याहूपतादे विचारकरके 
त्रह्मानंददे अन्‌भ्नवकरणेवि पुरुषकों प्राक्त होता जो वियानंद्‌ , 
हे तिसक्ा अव निरूपण कर्ते ह विद्याद्‌ विकी इत्तिरूपदहे 
विपवानंदकी निभाई ॥ सो विद्यानंद चारप्रकारका दै दुःखाभा- 
व 9 सर्वकामावा्ति २ कृतकृव्योहं ३ षराप्तप्राप्योहं % इसतरां 
चारप्रकारदा कथन कीता हे दुःखाभाव दोप्रकारदा हे हुःखकों 
दोप्रकारका होनेते एक इसरोकविपे होनेवाखा दुःख दसरा पर- 
खोकपिपे हनेवाखा दुःख रोककर द्ःखदे अभावनं वहदारण्यक 
उपनिपददी श्रुति कथन करतीं भई है तिसद्‌ मथन श्रवण कर ॥ 
जेकर अनकजन्मकं पृण्यके धरभ्षावकरकृ एह जीव आस्मान्‌ 
असंगकृटस्थ महां एेसे जान तौ फिसदी इरकरदा हाभद्येज 
अर फिसदौ कामनादेवासते शरीरदे तापांकरके तापकं प्राप्त ` 
होवे ॥ अथं एह जो तापकं फेर नही षाघ् हता आत्मा दोषका- 
रदा हे¶नीवात्मा अर परमात्मा जीवादमाका स्वरूप अव श्रवण 
कर } स्थृटसक्ष्मणटारण एता तिच्चाशरीराकेसाथ तादास्म्य अ्रमदे 
होआंहोभां चैतन्य भोक्ता हेता है ॥ सो भोक्ता जीवं कथन क- 
रीता ह अव परमास्मादे स्वरूपन्‌ श्रवण कर ॥ परमात्मा सचे. 
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द्रानंदश्प रे सो नामर्पदी कत्पनादा अधिष्रान रनिकरके ना- 
 मख्यकरेमाय तारात्म्यन्‌ प्राप्न दोकरके भोग्यर्प हानाता 
अर यद तिचा धरीरति चतन्यदा विवेक करीता ह तदं चैतन्य 
विचा भोक्तारूपता दर होचती देअर यद चतन्यदया नामरूपे 
मिवेक करीता टे तद चेतन्पविच्ों भोग्यरूपता दुर टौनाती है 
जितनाकालपर्चत विवेक नहि उत्पन्न हेता तितनाकारपस्यत 
प्रोक्ता अर भोग्य एच्ा दानं सत्यमानकरफे भोक्तदिवासते 
गांदी इछा कर्ता रो जहेजा शरीरि तापाकरफे तापान्‌ पाक्त 
होता टै वास्तवते आस्माविपे ताप कोड नहि शरीरातिन्नाविपे 
ताप दै किसशरोरविपे कौनताप हे रेसा पे तां घथम स्थर श- 
रीरविपे तापानं श्रवण कर ॥ कफवातपित् एतना तिच्चाधात्‌मं- 
के बद्‌ घट होअहिञं उप्पन्न होते जो. अनेकश्रकारफे रोग 
सो स्थुरुशरीरदे ताप ह ॥ अव सक्ष्मशरीरदे तापान्‌ श्रवण फर 
कामक्रोधादिकं सक््मशरीरके ताप हं सु्मशरीरदे तापादा 
अरस्थटशरैरटे तापांदा बीजकारण शरीरविपे तापे ॥ अदद 
तानंद्‌ नाम तीसरेअध्यायविपे कथन कीञ जो प्रकार तिसकर- 
के मायादे कास्यनाम स्पते भिद स्िदानदरूप परमात्मदि 
जानिञआंहोआं सपर्ण घ्रपंच मिथ्या रोजाता है ॥रेसे जानने 
वारा विवेकी किसभोगदी इछा करे अर आत्मानंदनाम दसेरे- 
अभ्यायविपे कथन कीञ। ने प्रकार तिसकररे जीव आपाद 
स्वरूपन्‌ असम कृरस्थ चेतन्यरूपदे निश्चय कौीतिञाटोजं 
कामनाकरणेवार भेक्तादा अभावे निश्चय रोवा रातति वापांदा 
अभव दहजाता हं ॥ अव परखोकविपे दानवा तापनं श्रवण 
केर ॥ पुण्यपाप एत्रा दुहांदौ चिता परटोकदा दुःख हे सो ्ान- 


(2९) पदर भापा 
वानरौ नरि तपावती एद वार्ता प्रथमाध्यायविषे कहञये हे ! 
भ्‌ का-ज्नानवानक्रो आपने मार्धकर्मदी चिंता मत होवे 
पर गामिकमकी चितातांदहोतीह्‌। 
ठ सर-जेते कमखप्रविषे नरका स्पशं नहिहोता तेसे ज्ञा- 


नदी प्राप्तिं अनंतर ज्ञानवानविषे आगामि क्मदि स्पर्श नहि 
दाता तति ज्ञानवानको आगामिकर्मोदी चिता नहि होती भर 
ज्ञानवानकों संचितकमादीभी चिता नहि होती जिसते श्रुति 
एसे फथेन कवी हे जैसे तीरीद रू अभेविषे रखिभा होआ दग् 
होजाता है तैसे ज्ञानवानदे संचितकर्म सपण क्षणमात्रसें दग्ध ` 
हजाते है उस अर्थविपे गीतावचनभी प्रमाण है॥सेसे प्रचंडअथि 
टकदीआंको भस्म करदेती है तैसे हे अर्जन! ज्ञानरूपभथि संप- 
णकर्मान्‌ भस्म करदेती ह निसपरुषदा आत्मा अहकारफेसाथ 
तादात्म्ाध्यासकं नहि प्राक्त होजा अर जिसदी बदडि संशयवि- 
प्ययकों नहि प्राप्न हेती सो परुष एता संपणलोकानं मारदेवे 
ताभी पापकां नहि घाप्त होता निस्ते तिसको एह निश्चय होता ` 
टं म किसीको नहि मारि इसी अर्थविषे कौसीतिकी उपनिषद 
की श्रुति प्रमाण हे तिसका एह अथं है ज्ञानवान्को मातादे मा- 
रणेकृरके पितादे मारणेकरके स्वणदे चरावणेकरके वेदवेत्ता ब्रा 
ल्मणदे मारणेकरके जथवा गभहव्यादे कृरणेकरके पाप प्राप्त न- 
हि होता जिसते ज्ञानवानको शरीरादिको विषे अहवडि नि हो- 
ती शरीरादिकाविपे ज्ञानवानको अहंवदि होती नहि इह केसे 
जानिया एेसा पदे तां श्रवण कर ॥ जिसते पापकरणेदी इकछावा- 


ज्ञानवान्दा मुख कृमखावता नहि कोडबी पाप ज्ञानवान्दे मो- 


(५  जद्यानद्‌ उवद्राननश् प्रकरण 52 ६४९३ 3). | 
 क्षनं नटि नायक्छ्ता इतनेकरके दःखाभवख्प पियानदेफयन 
कौ अव खवकामािरूप विव्यानंदनं श्रवण करसे ज्नान- 
चान्का दःखाभाव हाता ह तमे ज्ञानवानकां सवकामात्तिदोती रै 
केसा श्रातिने कथन कीञा टे॥ ज्नानवानको सवेकामास्िविपे एेत- 
 रेय श्रति भरमाण है तिसके अथक श्रवण कर ॥ ज्ञानवान्‌ संपणं 
कामनानं पराप्त हौकरके जन्ममरणस रहित हाता भया अर्‌ खां- 
दोग्य उपनिपददी श्रतिविपे एह कथन कीञा ह्‌ ज्ञानवान्‌ हस्ता- 
` होआ भोजन कतहभा अर जातके संवंधिदेसाथे कीडा करतौ 

हो अर स्रीअफकिसाथ रमण कतां दो अर हाथीघोटे पीन- 
 सादिकांदीञां असवारीञांकरके रमण कर्तटोभा जनाके स- 
-मीपवर्तिं शरीरनं अररूपकरकफ स्मरण नहि कर्ता अर प्रारव्य 
 कर्मकरके प्राण इसको जीवावता इ तेतिरीयउपनिपत्की श्रुतिभी 
इसपिपे प्रमाण हे ज्ञानवान्‌ संपर्णकामनांन्‌ं एकठहि घ्रा दो- 
नाताहे। ` 
शका-ज्तानवानकों कमंदि फर्दा रोग अंगीकार कौति- 
आहो ज्ञानवानको जन्मभी हवेमा । 
उत्तर--ज्तानवानो कर्मकरे जन्मदी बाप्ति नहि होती 


 जिसते ज्ञानकरके संचितकमोदा नाश होगिभा हं तिसते ज्ञान- ` 
` वान्‌.अन्नानीकी निंद जन्मको नहि प्रात होता तति ज्ञानवान्‌ 
` जफटाहिं संपणभोगान्‌ प्त होता हे चक्रवर्तीसि टेकरके हिर 
 प्यगभपय्येत संपणभ्नोगांन्‌ ज्ञानवान्‌ एकटा प्राप्त ोता ह एह 
वाता तेतिरीय उपनिपदविपे अर वहदारण्यकोपनिपदविपे क- 
-धनकरीहंसो श्रवण करायांवन अवस्यावारा अर सुंदररूप- 


{2:82 ) पचदरी भाषा 

वाटा अर सपर्ण विवयावाखा अर संपर्ण रोगति रहित ड चित्त- 
वाटा हाथी घोडा रथपिथादा इस चारपरकारदी सेनावाखा धन- 
करके अर्‌ अद्कूरेपर्ण संपर्णं प्रथिवीदा राजा संपृणमनुष्यादे 
भरोगांक् संयुक्त ठद्िको प्राप्त हूजहूभः चक्रवतीराजा जिस 
आनंदरनं प्राप्त होता हे तिसञानंदनं ब्रह्मवेत्ता भोक्ता ₹॥ चक्र 
व्तीराजासं आदिटेकरके दिरण्यगर्भप्थ॑त जीवांविषे स्थित जो 
आनद ह तिसकं ज्ञानवान्‌ कैसे भोक्ता हे देसा पतां श्रवण क- 
र।न्नानवानने जानिञा जो है आत्मरूपताकरके ब्रह्म तिसब्रह्म- 
का संपूर्णं आनंदाकों ठेश होनेते ज्ञनवानकों संपणं आनंदांकी 
प्राप्ति वनती 


[ छ [- चक्रवर्तीं अर ब्रह्मवेता एका दोघ्राकों विषेष्रा्ति स- 


म नहि ॥ इसते चक्रवर्तीं अर ज्ञानवान्‌ एतना दुहांका आनदसम 
केसे कहितेहो । 

उत्तर-च्नानवान्‌ अर चक्रवर्तीकों मनुष्यकि भोगोविषे इ- 
खा नहि होती ॥ इस समताते आर्नदकी समता है दोनोंकों पर 
तु एताकेद है चक्रवर्तीराजाकों भोगांदी प्रापिते भोगांदी इछा 
नहि होती अर ज्ञानवानकं विवेकते भोगांदी इछा नहि होती 
ज्ञानवान्‌ वेदवेता हाता है तिसकरकफे वेदांकरके अर शासरांकरके 
भोगदि दोषान देखता है राजा वहद्रथ मे्रायिनी उपनिष्धिषे 
विषयांदे दोषान कथा वाधकरके कथन कर्ता भया हे ॥ अनेक- 
प्रकारके देहके दोषान कथन कर्ता भया अनेकब्रकारदे चित्तके 
दोषानुं कथन कृता भ्या अर अनेकथकारदे भोगि दोषान्‌ क- 
थन कतां भया तिव्रादेषादे विवेकवाङे पुरुषनं भोगांदी काम- 
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नानि दती जसे वेदवेत्ता ब्राह्मणको कतेकरके चमन फीतीदा- 
` इल्लीरतिपे कामना नदि होती तेसे किविकोकों भोगांदी कामना 
नटि रोती चक्रवतीराना अर ज्ञानवान्‌ एव्रा दोनोको मनष्यादि 
भ्नोगांविपे फामना नटि हतो ॥ इसवातदे सम रोजंहोजंभी 
ज्ञानवानद्री चक्रवत राजति कुख्डफ अधिकता सो श्रवण 
कर ॥ चक्रवर्तिराजाकां अनेकथ्रकार कीञं रानसामग्रीआां 
संचनेविपे दुःख दहै ॥ अरभ्नावी तिसकेनाशते अतिभय होता 
है ॥ एह दोदोप चक्रव्तिरानदि सखविपे होते हँ ॥ अर न्नान- 
वाने सखपिपे नहि देते ॥ तति ज्ञानवानदा सख नो दैसो 
चक्रवर्तिं रानदे सखते अधिक दै ओर एक चक्रवर्तिराजति 
ज्ञानवानदी अधिकता हे ॥ तिसनभी श्रवण कर ॥ चक्रवतिरा- 
जाको गधर्वानदकी इछा होती है अर ज्नानवानरो गंधर्वानिंदकी 
इछा नहि होती ॥ तति ज्ञानवानटदा आनंद चक्रवतिराजादे आ- 
नदते अधिक है ॥ गंधर्वानद दोप्रकारका है ॥ जिसते गंधव रो- 
प्रकारके हे ॥ एक मनुप्यमंधवं है ॥ दसरे देवर्मधर्वं हैँ ॥ मन्‌ष्य- 
गधवं किसन्‌ं कहीता है ॥ अर देवगधवं किसनं कहीता हे एसा 
पुट ता श्रवण कर 1 इसकस्पविपे प्रथम जो मन्‌ष्य टोवे ॥ पिच 
प्राणादे एरटवशते गंधर्वरूपतानं घ्राक्त हवे सो मनुष्य गंधर्व 
अरजो पूर्वकल्पयिपे कीति जो पण्य ञओच्नादे प्रभावतें करपदे आ 
दिविपेहि गंधर्वरूपतान्‌ प्राप्त होवे सो देवगेधर्व है अभिरते 
 आदिटेकरफे रोकपिषे पितर है सो पितरटोकविपे चिरकाटप- 
यत्‌ वासकतं हं यर देवतिजंदा आनंद तीन प्रकारदा ह निस- 
ते देवता तीन्रकारश्ेरै एकः आजानदेवता हे दसररे कम॑देवता दं 
तसरं द्वते ₹ करपदे आदिषिपे जो देवता भय दे सो आनान- 


(क 


पृचद्रा माषा 
देवता द अर इ्नकल्पविपे अश्वमेधादि यज्ञरूपकमान्‌- 
करके मह्व्पदनं प्राप्त ्येकरकफे आजानदेवतिआंकरके जो पजने 
ट्‌ सो कमदेवहे अरयम अर अच्रिसं आदिरेकरफे देव- 
ठर अर वहस्यति प्रसिद् है यर श्रतिषिषे जो प्रजापति श- 
तिसका अर्थं विराट है अर ब्रह्माशब्दका अथं हिरण्यगभं ॥ 
चक्रवर्तिं १ मनप्यगंधर्वैः २ देवगंधर्वः ३ पितरः ९ आजातदेव- 
ता ~ कर्मदेवता £ देवता ७ इद्रः ८ व॒हस्पतिः ९ प्रजापतिः १० 
व्रह्मा ११ एला ग्यारादे आनंदते ब्रह्मदेतादा आनंद अधिक है 
जिसते एवा ग्यारांकों अग्खेजगङे आनंदकी कामना होतीदे घ्र- 
थमप्रथमके आनंदसं अगङ्ेजगरेदा आनंद सोसो गणाअधिक 
म्र ब्रह्मवेताका नो आनंद है सो मनवाणीते परे है ताति चक्रव- 
तिति आदिरखेकरफे हिरण्यकं पर्स्तांके आनंदते भाव्मानंद परे 
है चक्रवर्तिते आद्टिकरफे दहिरण्यगर्भपर्य्यतकि जो आनंद ह 
सो संपृणं ज्ञानवान्‌विषे वर्तते है जिसते ज्ञानवानकों तिन्ना आने 
दाविपे इछा ह्‌ नहि इसकानाम सर्वकामा है अथवा जैसे आप- 
ने शरीरविपे अनंदाका वृधिदी टतिदा साक्षी चेतन्यरूपताकर- 
रके भोगान्‌ मे अन्‌भव कर्ताहां तैसे सर्वशरीयंविषे आनददाका 
रवधिदी एतिंदा साक्षी चेतन्यरूपताकरके मे भोगांदा अनभव 
कृताहां एह्‌ निश्चय ज्ञानवानकरा होता है इसकरके ज्ञानवानकों 
खवकामाधि होती ह। 
र क्ू-क्थनकीञा जेडापधरकार तिसकरकफे अन्ञानीकोभी 


सवञनंदादी प्रापि है जिसते अन्नानीभी साक्षी चेतन्यरूपता- 
कृरफे स्व॑दे्हापिषे जनंददे अनभभवनं कर्ता हे। 


उत्तर-अन्नानीकां सवनंद श्रात्त नहि होते जिसते सव- 


[क 
2 द 
५4 2 


# ५ 
0 


9 \. 


५ 


# 


| 


ता 


1 
२, ० ^ प्रः 


११ 


क 
॥ 


] त 


1 


द्रष्ानेदे विखानन्द्‌ प्रकरण 3 { ५५ ५ 
भमीराविमे सववधीध्यंदा सखाश्नी महां एह नान अज्ञाने नटि 
हाता दमीकारणते नतिनीव उपनिपदपिपे उट्‌ कथन कौञा 
यो पम्प उह जानतां सतव्रशरीरांविपे सव वद्विजदा साक्नौ 
चिदात्मा महां सो सपर्णक्रामनानं प्राप्त टोता ह अथवा ज्ञानवा- 
न आप्रनी स्वात्मतानं सद्या सामकूरफे गायन कतार । तिय 
मामका अ पट्‌ हंमहि अन्रहां अर महि सवथरीराविषपे स्थित 
टाकरक अदनं भोक्ताहं इसक्रानाम सवका प्राप्ते र इतने य्रथ- 
करक दःखा्नाव अर सव्माप्नि एह टोध्रकारका पिद्यानेद 
निरूपण कीता तीसरा फृतकृत्यता रूप विव्यार्नद है अर चधा 
प्राप्तप्राप्यतारूप विच्यानद हसो दोव ठष्ठिदीपविपे भरीप्रका- 
रकरफे असानि कथन कीते ह ताते दक्िदीपकरे जडे छक दहै सो - 
ई इहां विचार ठेवा व्रह्मनंददे अनभ्वके फर्दे मननवासते ताति 
ओघ्रा शोकान्‌ श्रवण करादस लोकद सखि समहदी सिद्धिद 
वासते अर परसोकदे सखि समहदवी सिदिदेवासते अर मोभ- 
दी सिददीदेवासते अनेकश्रफारके कार्यकरणे योग्य सेतो वणज- 
यज्ञ दान त्रत श्रवेण मनन निदिध्यासनरूप अन्नानकाटप्पि 
हातेभये सरो संपणं अव ज्ञानदी प्राघ्ी होधां कीतेगधे॥ यथं 
रह्‌ उसलखाकट्‌ अर्‌ परलकट सखादेवासते कतध्यं तेतनाक्ा- 
खसा लतनाकाट ति्यादी कामना सी यवन्नानटे प्राप्त रोज 
हौं कामना सवं नष्ट हगईमां हे जिसते जगध्रिपे सत्यव्धि 
नहि रहा अर्‌ माक्षदबासते च्रवणादिकादी फतव्यता नितना- 
कारी जितनाक्रार आपको वंधरनांवालया जानीतासी अवज्ञा 
नद्‌ व्रात्त मचा वेन नहि ्रतीत दहता तातं मोत्षवासतेश्री ऋत- 
च इनि ज्ञानवनिका तिसन उस कृतकस्यतानु भतियोगिसदिं 
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{22८} पटर मापा 
चनन चतन कृता हज ज्ञानवान्‌ उसव्रकारकरक सदा 
ठप्धिक्तं प्रात हाता दै अन्नानी जो दुःखो ह सो पुत्रादिकांदी इ- 
गकर जन्ममरणकों प्राप्त होवे परमानंद नो पृण महा सो 
¡ उखा कर जन्मसरणको प्रात हावां भर पररोाकदे जा- 
वाखा यन्नादिकमानंकरके सवटोकांदा आस्मा जो महां 
णते किसमकार किखकर्मनं करां अरजो आपने- 
मानताहै सो वेदां अरशाखदि उपदेशन्‌ करो अर 
तौ उपदेश करणेमे अर पडावनेमे अधिकार नहि 
जिसे सं क्रियाति रहितहां सोनार भोजनकरणां सान अरो 
चएा दीन में इछा क्तहां अरहां एलान कतांहां सेनजदिकानं 
शरीरविपे देखनेवारे जीव नेकर सोनेआदिकान्‌ मेरेविषे कस्प- 
त हे तों ओघ्नादी कृर्पनाकरके मेरेकां हानखभ कद नदि जसे 
रतीजदे समुहविपे वांद्राने अधिकल्पटीती तौ तिसकल्पीहोदं 
अध्िकरके रतीञां दग्ध नहि रोनातीञां तैसे होरणां जीवांक- 
रफे मेरेविपे कस्पेहोये जो संसारके धमं है तिघ्ाकरके मं संसा- 
री नहि दीजाता॥ अर जेड तव्वके नहिजानेवाड सो श्रवणन्‌ं 
कृर ॥ पर तव्वकेजाननवाखा मं श्रवणनं किसकारणते करां ॥ 
सशयय॒क्त परुप मननन्‌ करे मर संशयति रहित मे मननन्‌ फि- 
सवास्ते करां ॥ अर दिपस्ययन्‌ प्राप्त दोजाहोजद नो सोनि- 
दभ्यास्नक्ा कूरे ॥ अर विपय्ययदे अभाव हौजहोभा फेर 
ध्यानकरणे योभ्य नहिं देहविषे आस्मवद्िरूप पिपय्ध॑यनं 
कृटाचित्‌क्ी न हि नात होता ॥ ग मनुप्यहां इसते आदिरेकरक 


व्यवहारविपस्ययतें विना अनादर्िकारुदी अभ्यासकं प्राक्त हा- 
2६३ जा वासनां हं वसकरक बवन जाता हं ॥ तिसव्यवहारका 
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प्रार्थत नाय टहाजाहाजं नय दता दं ॥ जितनाकापय्यते 
ग्रागव्यका नाश नहि हाता तितनाकाखपरय्यत मं मनप्यदटां ॥ इ- 
सत्‌ आद्धिटेकरके व्यवहारा नाश नहि दता ॥ दनां ध्यानं 
करकी एकध्यानकौ किञा कहिनी द ॥ व्यवहारकौ विर्खा- 
 नानिसकं वादितद सोतं ध्यानन्‌ करप सरम तां ठयवहार्‌- 
नं विधी नरि देखता॥ तिमे ध्यान फिसकारणते करां 1 अ- 
र मरक जिवक्रारणते विश्चप हनाद्‌ तसछारणत्‌ मरा समा- 
 ध्िज्नी रे नरि) विक्षेप अथवा समाप विकारीमनविपेदोतीरं 
निव्यानश्रवरूप नो मेहा उस मञ्चते अनुक्षव भिच्र नहि जो कर- 
णेयोम्यसी सोमे करटीदा ॥अरनो प्राक्त होने योग्यसीसो 

मनं प्राप्त हेमिञा ए निश्चयहै ॥ अकता अस्ेपनोमहांउ 
संका प्रारट्धकर्मकरके व्यवहार भवं खोकाके अनसार हवे भा- 
वं शश्के अनुसार होवे भावे खोकशाखते विरूढ होवे अथवा कृ- 
तक़त्य जो मे हां सो खोकदि कल्याणद कामनाकरके शाखकथि- 
त मागकरके वता तिसपिपे मेरी की हन ह्‌ ॥ देवतियांदा पज- 
न स्वान शोच भनोजनञआदेकापिपे शरीर वती असवाणोजाह्‌ 
सौ जकारदा जप करो भावे उपनिषरानं पडे अर वद्धि त्रिप्णु- 
¡ ध्यानकरो भवे ब्रह्यानंदविपे टीन हावोमं सक्नीरूपद्ंन 
कृ कृतां न करवावताहां कृतद्व्यताकरके द् हमाहयञजा 
भर प्राप्त प्राप्यताकरफे वप्त होजहोया ज्नानकान आपनेमन- 
करके सदारेसे मानता हेषधन्वोहुधन्योहं निन्यहि मं अपनेस्व- 
मूपन्‌ यत्नस पिना अनभव कताहां ॥ धन्वहां म चिसते ब्रह्मानंद 
मरक स्पषट भासता हं ॥ घन्वटा भ धन्यहाम लवत्‌ सारद 
श्न म अन्ने नहि देखता धन्यं म धन्यहा मं जिसतेमरा अ. 


( ५५५) पचदडी भाषा 
तानक भागनिञा है ॥ धन्यहां म धन्यहां में जिसते भेरको 
करणयोग्य कृ नहि रिहा धन्यहां में धन्यहां मे निसते प्राप्तह- 
त योग्य स्न कद मेनं प्राप होभिभा है ॥ धन्यहां में धन्यहां मेँ 
जिखते मेरी व्षिदा कोड जगतविषे दृ्टांत हं नहि घन्यहां मे ध- 
न्रहां मं धन्यं धन्यहां वारयवार धन्यां मे वड पण्य हु बड प्‌- 
यहे जो फट प्राप्त होतासी सो हछौतरा ब्रात भा है मन्‌ इ- 
सपृण्यदी प्रा्षिते हमभ्ी आश्चय्यंरूप ह हमभी आश्चस्यरूप हं 
शा आश्चर्म्वरूप है गाञ्च आश्चर््य॑रूप है ग्रु आश्चस्यरूप हें 
गुरू आश्र्म्वरूप हं ज्ञान आश्चर्य्यरूप हे ज्ञान आश्च्यंरूपहे॥ 
ज्ञानते प्राप्तभञा नो सख सो आश्चय्यंखूप हे आश्चर्य्यरूप हे 
त्रह्यानंदनाम ्रंथविपे चत्‌थाध्याय कथन की तिसकानाम 
विग्या्चद्‌ ह ॥ विव्यानंददौ उत्पत्तिपस्यत अभ्यास करणा । 
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इति श्रीव्रद्यानदेविवानंदःसमाप्तः 


° श्रीः _ 
पद्शी भाषा) 
| ब्रह्मानन्दे विषयानन्द प्रकरणम्‌ 
॥ असतगस्थ्रसाद ॥ 1 यथ व्रह्यानंदविपे विपयानंदनामपं 
चमा्र॑थ निरूपण कतं हँ सो पंचदशीका आदिसेटेकरकफे पंचद- 
धमां य दहे पिपयानंद्‌ ब्रह्मानंदका अंश दह्‌। 
 शंका~-विपवानंद निरूपणकरणा मोक्षशास्चविपे अयुक्त ॥ 
निसते विपयानंद सर्वलोकांविवे प्रसिद्ध है । 
 उत्तर--विपवानंदकों खोक प्रसिद्ध होअषहोजभी व्रह्मानंद- 
का एकश हेनिकरके ब्रह्मानंद ज्ञानविपे सहायक है तति मोक्ष- 
शाखविपे विपयानंदका निरूपण करणा चाहता हे ब्रह्मनंददी 
प्रा्तिविपे विपुयानंद दारा है जैसे राजाके मिखापविपे मं्रीका- 
मिखाप दारादे। | 
शक्र[--विपयानंद ब्रह्मानंददा एक देश है इसविे की 
प्रमाण हे। 
उत्तर--पिपवानंट व्रह्मानंददा एकदेशं इस विपे तेतिरी- 

योपनिपददी श्रि प्रमाण है ॥ तति तिसके अयन्‌ श्रवण कर ॥ 
 आत्मादा स्वरूप नो परमानंद है अखंड एकरसरूप तिसदी टै- 
शने यहणकरकं ट्र त्रह्यास आदददकरके सपण भतेनी वते दा 
पिपयानद ब्रह्यानददा टेश द इसजरथदे दिखलावनेवासते विप 
 यानदद्रा उपाधिरूप जनी अंतःकरणदीया रतीजां टं तिचच भै- . 


{ ५८२) चरी भाषा 
दनं गर्शिप्यक्र तां कथन कर्ते हं ॥ मनदीञां टतीञां तिन्नघ्र- 
रदी ह शांत 9 घोर २ मढ शांतदतीआं सलगणदा 
।} अर घोर नीञं रनोगणदा काय्यं हे॥ अर मटखती 
गरं तमोगणदा काय्यं ह्‌ ॥ वेराग्य क्षमा उदारता इसते जआदरे- 
रक शांतद्रतीञां ह ॥ तष्णा स्नेह राग सोभ इसतेञादेरकर- 
रदरत्तीथां हं ॥ मोहभय इसतेजादिरुकरके मटख्तीभा ह्‌॥ 
एच्ा विघाष्रकारादीञं ठखतीञंविषे ब्रह्यदी चतन्य स्वभावता 
प्रतिविवर्को प्राप्त होती हे ॥अर शांतदत्तीभां विपे ब्रह्मदी सत्ताचे- 
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तनता आनद तिचे प्रतिविवभावकां षराघ् होते ह ॥ उस्पिषे श्र- 
ति प्रमाणहे जेसाजेसा टतिदारूप होता है तेसेतेसे ब्रह्मघ्रतिविं- 
वभावको प्राप्तहयता है ॥ अथं एह रानसी तामसी टत्तीआंविषे 
व्रह्मका चेतन्यस्व्नाव घतिविंवभावकों घाप्त हाता हे॥ अर शां 
तद्टतीञांपिपे आनंदभी प्रतिविवभ्नावकों ब्राप्च होताहे ॥ अर 
यासनीभी स॒च्रदिषे एह कथन कीञा है ॥ आत्माकां सय्यादि- 
काकी उपमा ह्‌ ॥ अथं एह जेसे जख्दे कंपनेकरके सय्यकंपता 
प्रतीत होता हे ॥ अर जटको स्थिरहोनेते सस्यं स्थिर प्रतीतहो 
ताह्‌॥ तेसे ठतीभदि साविक्र होनेकरफे आत्मा साविक प्रती 
त हाताह्‌।॥ अर टखतीअकीमखनताते अस्मामखन प्रतीतो 
ताह्‌॥ एकि संपृणभ्तांदा आत्मा एकरूपकरके भतभतपिषे 
स्थित होञां होजां वहतरूपांकरके प्रतीत होता हे जैसे जखयि- 
पे चंद्रमा तात्पच्य एह ॥ शुदजनख्विपे प्रतिविंबक ्राप्तटूञ्छय चं- 
रमा स्प्र्ट प्रतीत होता है ॥ अर मख्ननटविषवे प्रतिविवकों घ्रा- 
घ हरदा चंद्रमास्पष्ट नहि प्रतीत होवा ॥ वेसे साविक्टती 
आंविपे भ्रतिविवभ्नावकों ब्रापत हूमाहूमा ब्रह्य स्पष्ट प्रतीत होता - 
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[ तरसान्‌ विपयानद्‌ प्रकरण १५ ८५५३) 
ह॥ अर रनातमारुप मटनद्रनीयापिप धतिविवभ्नायका प्राप्त 
रभाटथा त्र्य स्पष्टे नहि प्रतीत हाता ॥ व।रमददेनीञादी म- 
टनताते प्रोरम्ड्टतीञापिपे ब्रह्मद आनंदरूपता नहि प्रतीत 
- हती अर घोरमर्दतीयांविपे काष्टपापाण आदिकादी यपक्चा- 
कारकै कटक निमटता ह्‌ ॥ तिसते योरमडखतीञंविषे ब्रह्यदौ 
 चतन्यरूपता प्रतीविवभावकरां प्राप्त हाती ट्‌] 
 शुक्र[-चद्रमद प्रतिविवदी उपाध जो नख हं तिका दा- 


. भ्रकारदा रानेतं अंशदी प्रतीति वनजाती ह्‌॥ अर व्रह्म बातिवि- 
वदी उपाधि जो अंतःकरण हं तिसका एकरूप हानेते तिसविपे 
ब्रह्मद एकरथंशका भान एह वातां अयुक्त ह । 


क क 


उत्तर-जेकर इस दृटातविपे तेरामन नहि तेपको ब्रात हो- 
ता तां रोश्टांत श्रवण कराजेसे निमटनटखपिपे अथिकी उप्ण- 
ता प्राप्त हेती हं सर प्रकाश तहि घ्राप्त होता तेस घोरमहटत्ति- 
आंिपे व्रह्मरी चैतन्यता प्रतीत होती है अर आनंद नहि प्रतीत 
होता अर शांतदतिजांषिपे व्रह्मदी चतन्यरूपता अरआनंद दोना 
भतीत होते दं दसविपे ट्टांत श्रवण कर। नेसे का्टयिपे यथिदी 
उष्णता अर प्रकाश दोव भकय्टोते है तेसे शांतरतीञपिपे सुख 
अर चतन्य दवे घरकट होते हे। 

र कऋ--पारमड टतिञंविपे चेतन्यदी धकटता टोती हं अर 
शातरतोञज विपे सख अर चतन्य दानादी प्रकटता दहातीह्‌ 1 ष्ट 
व्यवस्था तसां किसता कीती ह्‌ । 


उत्तर--वस्तरे स्वभावनं जाश्रयकरफे असां पट्‌ व्यवस्था 


(५८) पचदसी भाषा 

नी ह यो व्यवस्था अथिदी उष्णता सर पकाशकिषि अर ब्रह्म 

द्री चेतनता अर सश्वविये समान ह ॥अर्थ एह अधिदी उष्णतादा 
स्याव एही है जो जरख्विपे प्राप्त हेता अर भ्रकाशविष एह्‌ स्व- 
भवह जो जखविपेन प्राप्त हाता अर जखवव एह स्वभाव ह 
नो यचिदी उप्णतानं य्रहणकरणा अरं प्रकाशनं न प्रहकणरणा 
सर्‌ काष्रदरा एही स्वभाव ह जनो अथिदी उष्णता मर प्रकाश दो- 
तोकं यहणकरणा तैसे घोरमडद्रतीञंदा एही स्वभाव दहे जो ्र- 
ह्यदी चतनतानं यहणकरणा अर आनंदन्‌ं न यहणकरणा अर 
शातद्रतीर्जादा एही स्वभाव हं ॥ जी व्रह्मदी चतनता अर आन- 
द दोनाकां य्रहणकरणा इसवातादे निश्चयदा कारण अनुभव हु 
अर्थं एह अनुश्वकरफे नटविपि अथिदी उष्णताही प्रतीत हाती 
हे प्रकाश नही प्रतीत होता अर का्टषिषे अनुभवकरफे भिद 
उष्णता अर प्रकाश दोनों प्रतीत हेते है तैसे घोरदतिभां भरम- 
टद्तींविपे ब्रह्मदी चेतन्यरूपतादा अनुभव होता है अर 
आनंददा . अनव नहि होता अर शांतटतीञंपिषे ब्रह्मदी 
तन्यरूपता अर खख दोनांद अन्‌भव होता हे शातदतोांबि 
चभ किसेदइक टतिविपे सख अधिक देखीता है अर रजोगणदा 
काय्यं गृहक्षेत्रआदिरूपविषयाविपे कामनारूप खत्ति यद होतो 
है तद तिसदत्तिषिपे सख नहि होता निसते कामना घोररूप 
ह कामनादे होभांहोआं सख विरोधि दख होताहे ॥ अर 
सखन कामनारूप टत्तिविषे अनुभव नहि कर्ता अर काम- 
नारूप खकत्तिविषे सुख रहिताभ्ी नहि अर दःख तिसषिपे रहिता. 


हे अर खखदी नधिद्दिद होआश्ेभां दःख वधजाता हे अरस 
खट्‌ ब्रातकद हाभाहा रध होता ह अथवा देपसखदा बरति- 


दस्रानदे विववानर्‌ प्रकरण ३५ ( ५५) 
वधक ट अरस प्रतितेदे दर करणविपे जेकर समनं हप 
तद मनविधे चिनाहतीरे तव मय नहि हता चिताका तमो- 

गणद्रा काय्य रानतेनऋधद्रपचिता पचक वादः 
हाताट मखी शंक्राी नहि हानो अर जिखपन्राधदो परुपनं 
कामना हाती हे तिसपदायदे खान दजंहञां हपरूप रति 
उद्यदहातीरं।॥ सो इषरूपदरति शातदत्तिदह्‌ ॥ तियविपे महस्य 
प्र होना ह अर तिस्पदाधकरे भोग्यनते महव्स महव्यख हाता 
ह ।॥ अर जिसपदाथदी कामना है तिखदी उमेदवारीविषे धोरा 
सृग्ब हता ह अर तिसखपदाथविपे चितका वराग्य हौजाहाभा 
अत्यंत महन्यख हतार सौ विद्यानदयिपे कथन कीरं 
टसप्रकार कामनादी निदत्त भेदकरफे चारघरकारकफा सख होी- 
ताह अरक्चमारूपशांतदटतिविपे सखद कोधदे निवारणते यर 
लोभं निवारणते उदारता रूपशांतदरतिषिषे सख हे ताति जोन 
सख टोता ट्‌ कामनिवारणते कोधनिवारणते खोशनिवारणते 
सासा सख ब्रह्मरूप ह्‌ जिसते दरत्तीसाविपे व्रह्मा प्रतिविव पट- 
ताद प्रतिविवस्पदहोतादट्‌ ताते दत्तीमाविषे व्रह्मका प्रततित 
सुपनोसखटसोव्रह्मरूपरै अंतमखटती आंविपे त्रह्यसखदा 
प्रतिविव होता हे इसमे विन्न कांड नहि अव सभ्भनां परदाथाविष 
ब्रह्यस्वरूपदे अनृभ्व करावनेवासते गरुभिप्यको वह्यस्यर्‌ः 
याद्‌ कृरावते रह सत्ता चतन्यं सख एट्‌ तिच ब्रह्मद स्वभाव हं म- 
निका शिलारेकाविपे व्रह्मदी सत्ता प्रतीत हाती ह चतन्य अर 
नेद एह दोव नहि भतीत दोते अर घोर मृट अंतःकरणादौ्ां 
खतं त्रप सत्ताचंतन्व एह दावं प्रतोतरोतरट्‌ अर भातरप अं- 
तःकरणादीजां दत्तौ जविषं सतावचैतनता आनद एद्‌ तित प्रनो- 


पचदञजी भाया 

प्रकारकरके प्रपचसदहित व्रह्मदा कथन भया अरम्र- 
न व्रह्मन्नानकरष्े अर योगकरके जानौता ह सी ज्ञान 
थन कवे हे व्रह्मानददे घ्रथमञध्यायविपे योगकृथन 
आ ह अर दसरे यर तीसरेञध्याथविपे ज्ञान कथन कौआहे। 
८ {त्र्य जकर सचिदानदरूपै तौ मायाका कीआरूपहे । 
< र्‌-असत्ता जडता दुःख एह तित्ने मायादारूप ह माया- 

दमे असत्ता नरश्टगादिकांविपे रहती ह अर मायादी नडता 
खाट्शिटादिक्ांपिपे रहती है अर मायादो दुःखरूपता घोरमटद- 
ठतीआंविपे भतीत ह्येती हे इसध्रकार सनां पदाथापिषपे माया 
पिस्तारको षाप्त होई रही है शांवआदिशूप टतीआंविपे ब्रह्मस- 
हित प्रप॑चदे भरतीत हता है इसविपे किंआकारणहै रसा पे तां 
श्रवण कर ॥ शांतमारिशूप रत्ती विषे जडवादेकेसाथ एकता- 
न्‌ प्राप्त क्नते ब्रह्म भरपंचसहित कथन क्रीता इं ॥ ताति टत्ती- 
आविध ब्रह्मी प्रपंचसहिततादा कारण वुद्धिकेसाथ एकता हे । 
< ८ एद भरप॑चसहित ब्रह्मदा कथन कफिसवासते कथन कोताहै। 
उत्तर-त्रह्मके ध्यानवासते प्रपंचसहित ब्रह्मकों कथन की- 
तारं एेसे सिद्ातदे होअहिञआं परप ति्चभरकारके ब्रह्मद ध्या- 
न करणेको इच्छाकरे नरश्टगञादिकादी उपेक््यान्‌ करफे वाकी 
दे पाथानुं यथायोग्य ध्यान करे शिखाञआदिकांविषे नाम अर 
रूप दहान्‌ व्यागकरफे सत्तामाचच्रह्यदा चितन करे भर घोरमट 
ठती जंविषे.दःखन्‌ व्यागकरकफे सचद्रपव्रह्मदा चितन करे अर 
शातरत्तीआंविपे सचिदानंद ति्वादाही चितन करे सो इस ति- 
चप्रकारदे ध्यानविच्चों सत्तामात्रका जो काएटशिखाआदिकोंविषे 
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ग्यानटेमा कनिष्रध्यान दं अर घोरमृट ठत्तीजाप्रिवे जो सना- 
वतन न्टद्निभ्यानद्‌ं सा मध्यम ध्यानहं अर धांतदन्तीावि- 
य जा मथिदरानद्‌ तिन्नादा ध्यानै सो उत्तम ध्यान प्रकार 
तिन्रध्यान कथन कीये निसपस्पदी निर्गणव्रह्यदे ध्यानविपे स- 
मभ नहि तिसकां जपने सधिकारफे अनसार शिखाञादिकके- 
साथ मिद्य सत्परूपञादिक ब्रह्मद ध्यानदा अधिक्रार हं म- 
दवरद्धिवाटा जौ परुष है तिसक व्यवहारविपे शिखा भादिकं य॒. 
त्त व्रह्मा ध्यान उत्तम दहे इससथदे कहिवासते इस््रथविपे 
व्रिपयानंददा कथन कौीथा हे इसप्रकार रतिसहित तिद्प्रकार- 
दा त्रह्यध्यान कथन फीञा अव दत्तिसे रहित व्रह्मध्यानन्‌ श्रवण 
कर ॥ उदासीन अवस्थाविपे वद्धिदौां उत्तीभांरी शिथटख्ता 
होने वासनानंददा जो चिंतन हे सो उत्तमते उत्तम ध्यान है इ- 
सम्रकारकरके चारपरकरका ध्यान कथनकोञा बहद्धदाञा टत्ती- 
अदी शिथटखतादे होहि वासनानंददा जो चितनद्ेसो 
वास्तवस्र ध्यान नहि केत सा ज्ञान अर यागकरके उस्पन्न भयी 
ब्रह्यपिया हं । 


प्रश्र-रएद्‌व्रह्मषिया किसप्रकार उत्पत हेती है सो कहे । 


[र 


उतूर--यानकरके एकायतान्‌ प्राक्च हेयं वित्तविपे विध्या 
उत्पन्न होती हं अर उत्प होड स्थिरताफो प्रात हती हे विद्या- 
 पिषे साज्रदानदे एह तिन्ने अंखड एकरसरूपतानं प्रा रकरै 
प्रतीत हते हई ॥ भिन्नभ्िन् होक्ररके नि षतीत हतं भदप्रतीति- 
दा कारण उपाधी य्नाच हानेते काणरपाध्ीञां ई भैद प्र 
तातिका कारण एेसा पतां तच्रवणकर } शात दत्तीञां अर वार- 
तनाम अर मटनरतीजां जर शिलयाथादिक ष्ट भेदका कारण 
 उपाधीयांर्‌। 


( ५८) पचदरी भाषा 
< {रा उपाधीञांच् अश्नाव किससाधनकूरके होताहि । 
ट ततृ र-योगके अर विवेककरके भेददा कारण उपाधो्ज- 
टा स्नाव होता है उपाधीञदि अभाव होजंहोञं उपाधीञांसि 
रहित स्वयपधरकाश व्रह्मतव भासता है तिसस्वयंत्रकाश अद्ेतत्र- 
ह्यविप चरिपूटी है नहि इसते तिसन्‌ भमानंद कहीता हं ॥ ब्रह्मा- 
नंदन यंयविये पंलवासभ्याये कथन कीता तिसकानाम पिष- 
यानंद हे ॥ इसविपयानंदद््‌।रा अंतर शद ब्रह्मानंद विपे भवेश क- 
रणा ॥ अर्थं एह जो शद्धपरमानैदरूप ब्रह्यकां जानना एह जो 
पंचदशीदा व्रह्मानंदनाम यंय हे तिसकरके विष्णभगवान्‌ अर 
शिवजी सदाही घस्र होवे अर घसच दरू यहूये जपनेविषे स्थित 
जो संपूणं प्राणौ हं श्रुदचित्तवाङे विं्ाकाजन्ममरणसे रहितकरे। 
दोहा ॥ नमोनमोपरमारमा, अद्यरूपञअपार ॥ यासज्ञानते 
जानी, सकखे जगत्‌ असार ॥ 9 ॥ श्रीमद्वगारामगरू, पाद्‌- 
पद्यत्रताप ॥ यंथसकटपृणभयो, भिटेदिघ्रकरपाप ॥ २॥ पंचद्‌- 
रीभापाद्चङ्फतेचुटरकेदेत ॥ ति्हुविचारकरजानीये, वेदकहितर्थे- 
ठनेत्‌.॥ ९ ॥ फर्पचद्रकीत्राथना, पंचदशीतिसार ॥ ट॒दअवस्था- 
(९ किर्ठैकररोद्व र॥ ९ ॥ भाषाद्यताकोत्रकट, ताकाक- 
चीर ।॥ जोतमिंसंशप्ररहे, पछकरदिभोनिवार ॥ ५॥ फतेचंदर 
आ, ापादर्रभभतिगठ ॥ वार्तापिचदशीकरो प॑ंडितहोड- 
मूढाषीश्रीमद्गारामके, शिष्वआत्मस्वदूप॥ तनेभापायह- 
करी, पंचदशीअनप ॥ वाताप॑चदशीभई, गरूआज्नञाअनसार। 
बरह्मवोधतिसवरमिरे, पडेजोकरविचार ! ८ ॥ इति श्रीविद्यारण्य 
मुनीश्वर विरचिता पंचदशी समाप्ता इति श्रीउदासी अंभारामजी 
केशिष्य उदासी आस्मस्वरूपविरचिता वार्वापंचदशीस्माक्ता१५ 







